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प्रथम आवृत्ति में प्रकाशित- 
संग्राहक क्रा निवेदन 


बहुश्रुत पूज्य श्री १००८ श्री समर्थमल जी म. सा. हमारे 
समाज मे एक आदर्श संत हैँ । आपका ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र 
अद्वितीय हे! आपकी सैद्धान्तिक दृष्टि इतनी विकसित है कि 
जिसकी जोड़ कीं दिखाई नहीं देती! आपकी आगम साधना 
इतनी गहरी है कि बड़े-बड़े संत ओर आचार्य तक आपसे 
यद्धान्तिक प्रश्न पृछ कर जानकारी प्राप्त करते, परामर्शं लेते ओर 


। संतुष्ट होते रहे। 


तीये 


हमारे क्षेत्र खीचन का यह सौभाग्य ही था कि गुरुवर्यं 
पूज्यश्री रतलचन्द्रजी म. सा. की रुग्णावस्था ओर बाद में तपस्वीराज 
श्री सिरेमल जी म. सा. कौ वृद्धावस्था के कारण लगभग ३४ वर्ष 
तक खीचन में विराजना हुआ 1 इन ३४ वर्षो मेँ पूज्य बहुश्रुतजी म. 
सा. कुक अन्यत्र विचरे भी, परन्तु अधिक समय आपका भी 
खीचन विराजना हुआ। पूज्य बहुश्रुतजी म. सा. कौ विकसित 
बुद्धि ओर आगमिक सुक्ष्म धारणो से परिचित धर्म बन्धुओं, संतों 
ओर सतियो की ओर से शास्त्रीय प्रश्न हमारे द्वारा आते ओर हम 
उन प्रश्नपत्रो को पूज्य बहुश्रुतजी म. सा. कौ सेवा उपस्थित 
करते। पूज्य श्री जो उत्तर फरमाते, वे हम लिखा लेते ओर उनकी 
नकल रख कर प्रश्नकर्ता को भेज देते। इस प्रकार संग्रह करते- 
करते हमारे पास छह रजिस्टर भर गषए। । 

जव श्री रतनलाल जी डोशी खीचन आये, तो रजिस्टर 
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देखकर बहुत प्रभावित हुए ओर अपने देखने के लिए हमसे त 
गये । इसके बाद वे सम्यम्‌-दर्शन में प्रकाशित करने लगे। 

पूज्य श्री बहुश्रुतजी म. सा. छपवाने के विरुद्ध है । वे इ 
प्रवृत्ति को सावद्य एवं साधु-मर्यादा से विपरीत मानते हं । वे करभ 
छपवाने के लिए सहमत नर्ही होते। 

प्रश्नोत्तर का संग्रह होता देखकर गुरुदेव को कुछ सनदे 
हुआ। उन्होने मुञ्चे (किसनलालजी को) इस संग्रह को छपवः 


, का प्रत्याख्यान करवा दिये ¦ इसलिए हम तो नहीं छपवा सकते धे 


पं. श्री घेवरचन्द जी बांठिया जब भगवती सूत्र अनुवाद करते धै 
तब उन्होने भी इस संग्रह को देख कर प्रकाशित करने कौ सला; 
दी थी! बीकानेर निवासी दानवीर श्रीमान्‌ सेठ जेठमल जी साहः 
ने भी इन रजिस्टर को मंगवा कर अवलोकन किया ध 

ओर दामनगर के श्रीमान्‌ सेठ विनयचन्दभाई ने तो सभी रजिस्ट 
देख कर खास-खास प्रश्नोत्तयो कौ नकल भी कौ! आप सव इर 
संग्रह को प्रकाशित होना आवश्यक समञ्जते थे। हम विवश थे 
किन्तु श्री रतनलाल जी डोशी ने हमारी अनुमति लिये चिना हौ 
सम्यग्‌-दर्शन मे लेखमाला चालू कर दी ! उसी लेखमाला के ८०० 
प्रश्नोत्तर इस प्रथम भाग में संगृहीत किये गये हे । 

जब इसका प्रकाशन हो ही चुका है, तो समाज को इसका 
अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए-एेसौ हमारी हार्दिक इच्छा है। 


संघोपासक 
किसनलाल पृथ्वीराज गणेशमल मालू 
खीचन 


प्रथम आवृत्ति में प्रकाशित- 


संपादक की ओरसे 


बहुश्रुत श्रमणश्रेष्ठ पूज्य श्री १००८ श्री समर्थमल जी म. 
सा. निर््रन्थ-परम्परा के आदर्श संत हँ! आपमें श्रमणधर्म की 
उच्वल साधुता के दर्शन होते ह! आपमें चारित्र निष्ठा, उत्तम 
साधना ओर ज्लान-गरिमा साकार हो गई है । आपका आगमो का 
परिशीलन, तलस्पशीं अवगाहन ओर सूक्ष्म विश्लेषण देख कर 
आश्चर्य होता है) जोधपुर चातुर्मास में मेने जब आपसे स्थानांग 
सूत्र की चौभंगियों का विवेचन सुना, तो विचार हुआ कि इस 
महात्मा में बहुश्रुता ही नही, गतार्थता भी स्पष्ट ज्ञलक रही है। 
हमने वेसा विवेचन कभी सुना ही नहीं था । मूल के जिन शब्दों मे 
जो गंभीर अर्थं भरा था, वह पहले कही सुनने मे भी नहीं आया 
था, न कहीं पटने मे आया था आपकी सूक्ष्म एवं प्रामाणिक 
सूत्रस्पशीं विवेचना से प्रभावित होकर मेरे मन में विचार हुआ धा 
कि-"“ इस विवेचना को सुन कर तो केवलन्ञानी की सर्वज्ञता में 
संदेह करने बाला मनुष्य भी एक बार विचार करेगा । जब आज 
भी इस प्रकार अप्रकट अर्थं को स्पष्ट करने वाले महापुरुष है,तो 
उस समय केवलज्ञानी सर्वज्ञ भी होगे ही ।' उस व्याख्यान के पूर्णं 
होते दीपं. मु. श्री पारसकुमार जीम. सा. ने श्रमणश्रेष्ठ की 
अद्भूत ज्ञानगरिमा से प्रभावित होकर लगभग आधे घण्टे तक जो 
उल्लास पूर्णं उद्गार व्यक्त किये, वे सचमुच मेरे ही भाव व्यक्त 
हो रहे थे) इसी प्रकार इसके पूर्व व बाद में भीभं करई बार 
आपके अद्भुत ज्ञान से आश्चर्यान्वित हुआ था। 

आपकी बहुश्रुता ओर गीतार्थता का प्रमाण भगवती सूत्र के 
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उन स्थर्लो के अर्थ से भी मिलता है, जिसमे वारहवीं शताब्दी | 
समर्थ व्याख्याता श्री अभयदेवसूरि से भी चूक हो गई थी ओर रः 
चूक कौ धारणा परम्परा से अब तक चलती रही । जेसे- 

१. भगवती सूत्र श. १ उ. १ में आत्मारंभादि विषय) 
प्रमत्त-संयती मे टीकाकार ने कृष्णादि तीन लेश्या का निषेध किय 
है। किन्तु उनका यह निषेध भगवती सूत्र श. ८ उ. २ ओ! 
प्रज्ञापना सूत्र पद १७३. ३ के मूल से विपरीत है । वहो कृष्णादि 
छो लेश्याओं परे चार ज्ञान भी बतलाये हैँ ओर चार ज्ञान मेँ मनः- 
पर्यय ज्ञान भी होता है, जो संयती में ही होता है। 

२. भगवती श. १3. २ में आयु-बन्ध के विषय मं 
टीकाकार ने वृद्धं की धारणा पर से लिखा कि अंतिम वासुदेव ने 
७ वीं पृथ्वी का आयुष्य बाधने के वाद उसी भव में दूसरी वार 
तीसरी का बांध लिया। इसे श्रमणश्रेष्ठ ने खुद टीकाकार के ही श. 

उ. १ में किये विधान के विपरीत सिद्ध कियाद! एेसे ओर भी 
+८।८९५1 हैँ (देखो भगवती सूत्र भाग-१ कौ प्रस्तावना) 1 

३. टीकाकार जन्म-नपुंसक की सिद्धि नही मानते ओर हमा 
समाज में भी परम्परा से यही मान्यता चली आ एही थी । किन्तु 
आपने भगवती सूत्र श. २६ के मूलपाठ से-जहों " अनन्तरौपपन्नक 
नपुंसकवेदी ' के विषय में विधान है कि उनमें आयुकर्मं के ' अवन्धक' 
भी होते है, उस धारणा को वाधित वतलाया ! जो (अनन्तरोपपन्नके 
नपुंसकवेदी' है, वे तो जन्मनपुंसक ही हैँ ओर वे आयुकर्म नही 
वोधे, तो सिद्ध ही होगे । इस प्रकार अनेक विपयो मे आप के गहन 
चिन्तन एवं वस्तु तलस्पर्थ दृष्टि के दर्शन होते हं । 

श्रमणश्रेष्ठ में वहुश्रुतता एवं गीतार्थता का एेसा सुमेल होते हुए 
भी विनम्रता भी वहुत हे! एक छोटे ओर मामूली मनुष्य से भी आप्‌ 





मनिनि 
बडे प्रम एवं सोजन्य से बातचीत करते है, उसके मामूली से प्रश्न का 
भी उत्तर देते है, जैसा किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ किया जाता हो! 
श्रमणश्रेष्ठ कौ ज्ञानगुण विशिष्टता, सहनशीलता एवं दृढता का 
परिचय सोजत ओर भीनासर के श्रमण-सम्मेलनों मे मिला था। उन 
मिरिगों मे विधिपक्ष का निर्वाह करते हए आप ही ने चर्चा में भाग लिया 
धा । दूसरी ओर विधि-बाह्य पक्ष मे कवि अमरचन्द जी म. सा. थे (जो 
मर्यादा की सीमा को बढा कर लम्बी चौडी करने कौ रुचिवाले ओर 
लोकरुचि के कायल हैँ । उनकी दूषित विचारणा का जाज्वल्यमान 
प्रमाण ' निशीथचूर्णि ' के प्रकाशन से ओर अमरभारती में स्पष्ट देखा 
जा सकता है ) बहुश्रुत गुरुदेव, कविवर के व्यंग-नाण ओर साथियों 
के ताने सहन करते हुए भी विधिवाद (आगम-पक्ष) का दृढता पूर्वक 
रक्षण करते थे । सारे श्रमण संघ में अकेले आप ही इस पक्ष के प्रवक्ता 
थे । मेरे जानने मे आया हे कि उस समय विधिपक्ष में रुचि रखने वाले 
पूज्य उपाचार्य श्री, उपाध्याय पूज्य श्री हस्तीमल जी म. सा. ओर 
कदाचित्‌ एकाध ओर प्रमुख संत चाहते थे कि बहुश्रुत पं. श्री समर्थमल 
जीम. सा. श्रमण संघ कौ मिरिगों मे बराबर भाग लेकर विधिपक्षका 
निर्वाह करे ओर विपक्ष इस प्रयत्न मे था कि श्रमणश्रेष्ट यँ से चले 
जाय । एक ख्मली चने ने तो भरी सभा में आपका कटु शब्दों मे अपमान 
भी कर दिया धा, किन्तु आप पूर्णरूप से शांत ओर प्रसन्न ही रहे । 
प्रसिद्धि कौ कामना तो आण्को स्पर्शं ही नहीं कर सकी। 
इसी से तो आप वास्तविक श्रमण-मर्यादा के पालक रह सके ओर 
खीचन के एक कोने में गुदड़ी के लाल कौ तरह अप्रसिद्ध रहे] 
समाज का बहुत बड़ा वर्गं इस आदर्श श्रमण के दर्शनमसे भी 
तंचित रहा इतने वर्षं आप छुपे रहे, इसका प्रमुख कारणं यही है 
कि आप स्वयं प्रसिद्धि के इच्छुक नहीं है । श्रमण सम्मेलन के 
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प्रसंगो के निमित्त से आपकी प्रसिद्धि हुई ओर रत्नों के पारख 
जौहरी खीचन पहुंचने लगे! आज यह श्रमण-ष्तन वीर-परम्परा 
का आदर्शं श्रमण है-सान दर्शन ओर चारित्र तीनों से। 

आपकी अदुभुते योग्यता से आकर्षित होकर स्व. पूज्य श्री 
जवाहिरलाल जी म. सा. ने आपके गुरुवर्यं से कहा था कि - “आप 
मुनि समर्थमल जी को मुञ्चे दे दीजिये ओर चदले मेँ दस पन्द्रह साधु 
ले लीजिये।'' पूज्य श्री ने आपके गुणों एवं बहुश्रुता का मूल्यांकन 
किया था। आपमें सरलता, विनम्रता, सादगी, सतर्कता एवं दढता का 
दर्शनीय सम्मिलन हुआ हे । इस वक्र-जड प्रधान युग मे आपमें चौथे 
अरि कौ साधुता के दर्शन होते हैँ । 

जव मने श्रीमान्‌ सेट किशनलाल जी पृथ्वीराजजी मालू से 
` प्रश्नोत्तर के संग्रह से भरे रजिश्टर देखे ओर दौ चार पत्रे पदे, तो मन 
मे भाव उठे - "जब सेठ की पूजी से दद्र भी कमाई करके धनवान्‌ 
बन सकता है, तो मेँ भी इस ज्ञान-लक्ष्मी से अपनी रित अत्मा को 
क्यो न भर ?' मे ललचाया ओर श्रीमान्‌ सेट किशनलाल जी सा. से 
कुछ दिनो के लिए रजिस्टर पांग लिया ! इसके वाद ही तो सम्यग्‌ 
दर्शन मे 'प्रश्नोत्तरमाला भाग २ प्रारंभ हुई । पहला ही लेख देख कः | 
श्रीमान्‌ मालू सेठ सा. ने पत्र दारा सूचित किया कि - "“ आप रचिस्ट 
के प्ररनोत्तर छापते है, किन्तु मेरे इन्हें छपाने के प्रत्याख्यान है । अपि 
छापना वन्द करे गुरुदेव इसे पसंद नहीं करते ।' " मेनि उन्हे लिख दिवा 
कि-'* आपके प्रत्याख्यान है, मेरे नहीं । मँ समाज-हित मे छाप रहा 
हूं ।"' वस, प्रकाशन चलता रहा । इसके वाद तो पुस्तक की भी मग 
होने लगी । मैने प्रकाशन प्रारम्भ किया ओर जाहिरात भी कर दी। 
गुरुदेव ने अहमदावाद मे मुञ्ञे उसके लिए उपालंभ भी दिया माः 
रह कर उपालंभ सुनता रहा । वे भी इमके सिवाय ओर क्या कर सक 
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प्रे । सेठ किशनलाल जी की तरह प्रत्याख्यान कर लेना मेरे लिए 
प्रसंभव था । येने एक दूसरा प्रश्न उपस्थित कर के उस.बात को ही 
गरल दिया । 

{ मेँ समञ्चता हूँ कि यह प्रकाशन गुरुदेव की इच्छा एवं रुचि 
विपरीत है। उनकी अपनी मर्यादा है, आचार दै! उन्हें या 
किसी भी साधु को छपवाने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए] 
यदि कोई करे, तो यह दोष युक्त है । किन्तु मेँ तो यह कार्य कर 
सकता ह| जब मै ओर अन्य उपासक, जिनेश्वर भगवंतों कौ 
वाणी रूप आगम छपवाते हैँ, तो यह आगमो के अर्थं एवं रहस्य 
को स्पष्ट करने वाला संग्रह क्यों नहीं छपवा सकते ? यदि 
श्रीमान्‌ सेठ किशनलाल जी पृथ्वीराजजी इन रजिस्टरो को यों ही 
पिटी-पिटारे मे बन्द कर्‌ रखते, तो सैकड़ों ओर हजारों पाठकों को 
लाभ होता ? नहीं। समाज में ज्ञान के प्रसार के लिए जितनी 
आवश्यकता आगमं के प्रकाशन की है, उतनी ही-उससे भी 
अधिक-एेसे साहित्य की है । यह साहित्य आगमो के भावों को 
;समञ्ञाता हे 

; मेँ मानता हूं कि साधु-साध्वी को अपनी संयम-मर्यादा का 
(पालन पूर्णरूप से निष्टापूर्वक करना चाहिए, बराबर करना चाहिए 
ओर छपवाने के सदोप कार्य से बचना चाहिए मर्यादा के किंचित्‌ 
उल्लंघन का कितना भयंकर परिणाम हुआ इसका जाज्वल्यमान 
परिणाम "'निशीथचूर्णिं ' हे। कई पठित एवं टाइटलधारी साधु, 
{अपनी साधना भूल कर अपनी विद्रता का जोहर दिखाने के लिए, 
विना अनुभवज्ञान के अंटसंट लेख लिखने ओर ग्रन्थकार तथा 
सम्पादक बनने में ही जुट जाते हँ । कोई-कोई तो पूरे पत्रकार तथा 
पत्र-सम्पादक ही बन बैठे है] पत्र पस्तक "एवं संस्था के व्यय- 
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भार को चलाने के लिए धन एकत्रित करवाते हैं । कोई-३ 
वेशधारी तो इतने उदण्ड हो गये हं कि ठे लेख लिखते २ 
निर्दोष पर्‌ ज्लूठा दोषारोपण करते भी नहीं लजाते यह दुष्परिष 
तो अब सूर्य के प्रकाश कौ तरह स्पष्ट हो चुका है । 

वर्तमान के कुटिलता प्रधान युग में (जिसमें संस्कृति विग 
के कुप्रयल खुलकर निरन्तर हो रहे है) सम्यक्‌श्रुत साहित्य 
प्रकाशन एवं प्रचार आवश्यक ही नही, अत्यावश्यक हे ! सम 
ज्ञान के प्रचार से ही निर्ग्रन्थ-परम्परा का रक्षण हो सकता 
प्रसन्नता है कि इसके प्रकाशन का व्यय-भार धर्मप्रिय उ 
महानुभावो ने सम्हाल लिया। 

वैसे पुस्तक का कार्य गत जुलाई ६७ में ही पूरा हो चुका ' 
„ किन्तु आट सौ से भी अधिक प्रश्नों को विषय-सूची बनाने 
` अवकाश मुद्ये नहीं मिल रहा था ओर इसी से विलम्ब हो रहा £ 
पुस्तक की मांग बरावर आ रही थी । मेँ विवश था । किन्तु मेरी विवर्‌ 
गोंडल सम्प्रदाय के पं. मु. श्री जनकराय जी म. सा. ने दूर्‌ कर्‌ ? 
आप श्रमणश्रेष्ठ की विशिष्ट ज्ञान गरिमा से बहुत प्रभावित है ओर व 
तक सेवा मे रह चुके हे । आपने स्वयं परिश्रम पूर्वक यह कार्य कः 
प्रकाशन की वाधा दूर कर दी! आपकी इस कृपा कामें आभारी! 

इस प्रथम भाग में संगृहीत रजिस्टरके दो भाग पूरे हो गए। दू 
भाग में अगे के प्रश्नोत्तर लिये जवेगे। आशा दहै कि धर्म-रसि 


महानुभाव इससे लाभान्वित होगे । 
सेलाना विनं 
फाल्गुन शु. ५ वीर सं. २४९४ रत्तनलाल डो 
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जिनवाणी के रसिक वर्गं को जिनवाणी का स्वाध्याय 
- चेन्तन-मनन, अनुशीलन, अनुपरक्षा आदि करते समय कई मुहं 
पर जिज्ञासा होना स्वाभाविक हे। उन जिज्ञासाओं का यथार्थं 
पमाधान यदि उन्हें किन्ही महापुरुषों द्वारा मिल जाय तो वे 
जनवाणी में विशेष दृदीभूत हो जाते दै । अन्यथा जिज्ञासा के 
पमाधान न होने की स्थिति में कभी-कभी सामान्य साधक, 
श्रद्धा से विचलित भी हो जाते है। इसलिए आज जितनी 
उपयोगिता आगम साहित्य के प्रकाशन की है उतनी ओर उससे 
भी कई मायनों में अधिक एेसे साहित्य की है जो आगमो के 
एहस्यों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्पष्ट करते हैं! एेसे प्रकाशनं 
फो पटने से स्वयं कौ अनेक जिक्ञासाओं का समाधान स्वतः 
ही हो जाता है। साथ ही अनेक लोगों की जिज्ञासाओं ओर 
उनके समाधानों की भी जानकारी मिलती दहै! यानी जितनी 
जानकारी सतत आगम साहित्य को पटने से नही मिल पाती 
उससे कही अधिक जानकारी जिज्ञासा ओर समाधान को पदन 
से मिल जाती है। प्रस्तुत पुस्तक एसे ही आगम रहस्यं को 
प्रकट करने बाला श्रुत भण्डार है] 
इस पुस्तक का प्रकाशन क्यों हुआ, केसे हुआ इसमे क्या 
विषय सामग्री है इत्यादि समस्त बातों का स्पष्टीकरण आदरणीय 
॥तंडोशी जी सा. ने इसकी प्रथम आवृत्ति के निवेदन में दे दिया 


{12} 
है । जो अन्यत्र इसी पुस्तक मे छपा है । अतः इसकी 
करना उचित नहीं । मे तो इतना मात्र निवेदन करना ् 
इस प्रकाशन को सामान्य पाठक ने तो क्या हमारे उपाए 
साधु-साध्वी वर्ग ने भी खूब पसंद किया। इसका कारण है 
इसमें जिन जिक्ञासाओं का समाधान किया गया है वह रं 
सामान्य साधक का नहीं बल्कि आगमो के तलस्पशी 
बहुश्रुत, गीतार्थं श्रमणश्रेष्ठ पूज्य समर्थमल जी म. सा. के ् 
दिया हआ है} अतः समाधान कौ प्रामाणिकता में संदेह ह 
की कोई गुजाईश नहीं है । इसी का परिणाम है कि इसकी ६ 
आवृत्ति पूर्व मे संघ द्वारा प्रकाशित हो चुकी हे। यह चतं 
आवृत्ति पाठकों की सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। | 
यद्यपि कागज मुद्रण सामग्री के भावों में काफ़ वृद्धि ठ 
गई है। फिर भी धर्मप्रेमी दानवीर सुश्रावक श्री वल्लभचन्द इ 
सा. डागा जोधपुर के आर्थिक सहयोग से इसका मूल्य लाग 
से ५) पांच रूपया प्रति पुस्तक कम रखा है। अतः सं 
आदरणीय डागा सा. के साहित्य प्रेम कौ प्रशंसा करता हः 
आभार प्रकट करता है। पाठक नूतन आवृत्ति का अधिक, 
अधिक लाभ उठवें। इसी शुभ भावना के साथ । 
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श्री अ. भा. सुधर्म जैन संस्कृ 
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प्रष्नान्तर्गत विषय 


पनाक विषय 
. सुख किसे कहते दै ? 
! जन-सेवा भ्रष्ठ है या आत्म-सेवा ? 
. मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्याहे ? 
. विधि युक्त श्रावकपना अच्छाया साधुपना 
. अचित्त जल न हो तो सचित्त पीना अच्छा ? 
. पत्नी के साथ धर्म-बहिन का सम्बन्ध रखना ? 
. काल आशातना क्या है ? 
. खंद वाले के लिए सूखा शाक दूषित है ? 
. केवली सभी ज्ञात पदार्थो को प्रकट कर सकते हँ ? 
-युद्धमे भी धर्महे 2 
१. गर्भस्थ जिन का अवधिन्ञान कितना ? 
२. अवधिज्ञान से अलोक देखे ? 
३. कृषि क्या आर्य धन्धा है 2 
४. ईगालकम्मे फोडीकम्मे का अर्थ ? 
५. स्वेताम्बर तथा स्थानकवासी का अर्थ ? 
६.कितने तीर्थकर की अर्धागना सिद्ध हुई ? 
७. मनःपर्यव ज्ञान का विषय ? 
८. एक साथ एक सौ आट कौन-कौन सिद्ध टुए ? 
,९. भरत-बाहुबली प्रभु के साथ ही मोक्ष पधारे ? 
!०. एक साथ ग्रंथि भेद करने वाले दौ जीवों 
की मुक्ति मेँ अंतर होता है ? 
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प्रष्नांक विषय | 
२१. अभव्य यथाप्रवृत्तिकरण कर सकता है ? 
२२. निरुपक्रमं आयुष्य में उपक्रम कैसे ? 
२३. स्कन्धकजी के उपसर्ग मे देवागमन क्यों नहीं 2 
२४. रावण का तीर्थकर ओर सीताजी का गणधर होना 

कब ओरकेसे ? 
२५. अव्यवहार राशि के जीव कौनसे निगोद में समञ्च जोय 
२६. निगोद कौ काय-स्थिति क्या है ? 
२७. क्षायिक-सम्यक्त्व के बाद मुक्ति कब होती है 2 
२८. ग्र॑भि-भेद कव होता है ? 
२९. यथाप्रवृत्तिकरण कितनी बार होता है 2 
३०. सम्यगूदर्शन की प्रथम प्राप्ति के समय में 

ही अपूर्वकरण मानना या बारम्बार 2 
३१. वेदक-सम्यक्त्व का स्पर्श सभी को होता है 2 
३२. महावीर के पूर्वं काछ्ठा भव ? 
३३. पाचों सलिलावती विजय ऊंडी है 2 
२४. शुक्ल -पक्षी होने के बाद सम्यक्त्व कव ? 
३५. नारको की शीत ओर उष्ण वेदना विषयक ? 
२६. व्यापार ओर कृषि में अल्पारंभ-महारंभ किसे ? 
२७. मोती ओर फूल की माला मे अल्पारंभ महारंभ वि० 
३८. तीर्थकर दीक्षा के पूर्व स्नान क्यों करते हं ? 
२९. नेमिनाथ के विषय र्मे कृष्ण को शंका क्यों ? 
४०. मास-मदिया यादवों से प्रारेभ हुई या पूर्व से थी ? 
४१. रेवती ने भगवान्‌ के लिये ओषध क्यो पकाया ? 
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नांक विषय पृष्ठांक 
ज्ञान ओर क्रिया में प्रधन कौनहै ? ` २१ 
, अधिक लाभ आयंविल मे या उपवासमें ? २२ 
गौतम स्वामी का अभिग्रह ? २२ 
.. सोलह सतियो के नाम किसक्रमसेहै? २२ 
. प्रार्थना विषयक 2? * २३ 
+ ' शतिप्रकाश' के दोहे का अर्थं ? २४ 
“दच्चा भोच्वादि' का अर्थं 2? २४ 
. निधि के ५ प्रकार ? २५ 
. किन तीर्थकरों के शासन में धर्म-विरह पडा ? २५ 
. वनस्पति योनि विचार ? २५ 
. देवलोक में कौनसी वनस्पति होती है 2 २५ 
. जन्म-नपुंसक को दीक्षा हो सकती है ? २६ 

. देवों की पांच पदवियों में परिचारणा ? २६, 
. तिथि-नक्षत्र देखना मिथ्यात्व है क्या ? २७ 
. मुकेलक पुद्गलं से पुण्याश्रव आता ? . २८ 
. श्रावेक-व्रत मे करण योग ? २८ 
. बारह व्रतधारी श्रावक रात्रि-भोजन कर सकता है ? २८ 
. श्रावक के नवकारसी आदि के करण-योग 2 २९ 
५ जंबृीप के मेरपर्वत पर सब से ऊँचा व्या है 7 २९ 
. जीवे, सब से प्रथम किस गुण को प्राप्त करता हे ? २९ 
. सम्यक्त्व मेँ स्त्रीवेद का बन्ध होता है ? २० 


. मिथ्यात्व में देव-गति का आयु-बंध हो गया हो, 
तो आराधक हो सकताहे ? ३१ 
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प्रष्नांक विषय पृ 

६४. सम्यक्त्व में देवगति का आयु-बंध हो गया हो, 
तो आराधक हो सकताहै ? 

६५. स्त्रीवेद बंधक आराधक हो सकता है २ 

६६. केवली के अनुकूल परीषह कितने ? 

६७. आहारक-लब्धि चौदह पूर्व पठने पर ही होती है ? 

६८. पासत्थादि के आराधक विषयक ? 

६९. उत्सेधागुलादि का विचार 2 

७०. स्रा ओर खेती में अल्पारेभ-महारंभ ? 

७१. पुण्यानुबेधी-पुण्य विचार 2 

७२. तेउकाय अवगाहना विचारे 2 

७३. परमाणु का संस्थान ? 

७४. व्यवहार-अव्यवहार राशि शास्त्र मे है ? 

७५. वेदक-सम्यक्त्व मेँ कर्म-प्रकृति सत्ता विचार 2 

७६. युगलिक तिर्यच अवगाहना विचार ? 

७७. असं पंचेद्धिय मे चक्षु विषयक चिचार ? 

७८. धोवण पानी विषयक विचार ? 

७९. गर्म पानी विषयक विचार ? 

८०. रजोहरण की दंडी का प्रपाण ? 

८१. हिंसा के प्रकार ओर सूत्रपाठ ? 

८२. वीरप्रभु को सम्यक्त्व की प्राप्ति किस भव मं ? 

८३. नामादि निक्षेप विचार ? 

८४. अठारह पापों मेँ से देश से ओर्‌ सर्वं से कितने ? 

८५. पाच महाव्रतों मे से देश से ओर सर्वं से कितने ? 
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प्रश्नांक विषय 
, ८६. विरह का अन्तर्‌ कितने काल का ? 
८७. लगातार कितने समय तक सिद्ध होते है 2 
८८. सूत्र मे सभी ज्ञेय पदार्थं आ जाते हे 2 
८९. सूर्य कौ किरणें पकड कर गौतम स्वामी चदे थे ? 
११९०. वीर प्रभु के २७ भव सूत्रो मेह? 
९१. नेम-राजीमती सम्बन्ध सूत्रों मेहे ? 
९२. सोलह सतियो का सूत्र मे वर्णन रै ? 
९३. बलभद्रजी ओर हरिण का वर्णन सूत्रौ मेँ है ? 
९४. मरुदेवी माता की केवल प्राप्ति किस सूत्र में ? 
९५. भरत-बाहुबली का युद्ध शस्त्र-सम्मत है ? 
९६. तीर्थकरों के शासन का अन्तर वर्णन सूत्रो मेँ हें ? 
९७. पर्युषण-पर्व आठ दिन का क्यो ? 


~> 


९८. वत्तीस सूत्रों के सिवाय सूत्र को मानना चाहिये ? 


९९. अभवी जीव अव्यवहार-राशि से निकलता है ? 


१९००. 
१०१. 
९०२९. 
१०३. 
१०४. 
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९०६. 
१०५७. 
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अभवी जीव संख्या विचार ? 

लारह व्रतधारी श्रावक रात्रि-भोजन करे तो दोष? 
नाभि राजा मरुदेवी माता युगलिक थे ? 

गर्भस्थ तीर्थकर का अवधिज्ञान ? 

प्रथम ओर अन्तिम चक्री के बल मे अन्तर है ? 
अतिचार-अनाचार बिना त्याग भी ? 

अनाचार भी अतिचार है ? & 
दूसरे त्रत के अतिचार के सम्बन्धमे ? 

चतुर्थ त्रत के अतिचार के सम्बन्धमें ? 
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प्रण्नाक ˆ विपय पृष्ठि * ' 
१०९. व्यतुधं त्रत क अतिचार के मम्वन्थम ? ५.२ 
११०. चतुर्थ व्रत के अतिचार क मम्चन्धमे 7 2 ॐ 
१९११. चौमासिक आदि मंदो प्रतिक्रमणपृर 2 | 2४ 
११२. साधु को सचित्त नमक लेना उचितटे 2 ५, १२५ 
१२२. पात्र-विधिपम पानीलेनेका अर्धंक्यों 2 ६ ९6 
? १८. वत्तीम ग्रो के निर्माता करान 2 ५१ १३४ 

, ,१५. मुनि करो आहार-दान मे लाभालाभ 2 ५२ १८ 
८१६ मुनि को आहार्‌-दान मे ललाभालाभ 2 ५६ १ 
११७ मुनि को आहार-दान मे लाभालाभ 2 ५ ४० 
२१८. मनि को आरार्‌-दान मे लाभालाभ 2 ५३ ८ 
११९ मुनि क्रो आहार-दान म लाभालाभ 2 ५२ {४९ 
१२०. मुनि क्रो आहार्‌-दान से लाभालाभ ? 9 
१२१. विप ग्राचने परमनर्ीदे, तोदाताक्ोलाभ? 1 
१२२. शुभ फल प्राप्ति का आधार वस्तु टे व्या भाव 2 ५३ | 
१२३. मारणांतिक समुद्घ्रात आर आहार्‌ वियार्‌ ? ५४ र 
१२४. सातवें ब्रत के "सचित्ताहार ' अतिचार कसं ? ^ | 
१२५. अंगति अनगार मृलगुण विराधक धे ? ६ १८ 
१२६. कामदेव श्रावक का पौपध युक्त प्रभु-वन्दन ? ९४५. । 
१२७ रयणदेवी को अवधिननान थाया विभंग 2 ५६ ध 
१२८. पुलाक-निग्रथ नोसंज्ञोपयुक्त केसे ? ५६ 6 । 
६२९. चमरचंचा राजधानी का कूट-पर्वत कहँ ? ६ ४ ( 
१३०. इद्र ओर्‌ त्रायस्त्रिंशक कौ आयु साथ ही पूर्णं होती हं 2 ५६ । । ॥ 
१३९१. असुरकुमारेन्र जघन्य स्थिति के भी डोतेहं ? ५७ ५ प 
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वि 
नांक विषय पुष्ठांक 
४२. मल्ली प्रभु कौ दीक्षा ओर केवल एक ही दिन ? ५७ 
१३. तिर्यच के नरक-~-गमन में अवगाहना विषयक ? ५८ 
४. रुचक-प्रदेश चलायमान होते है ? ५८ 
१५. लवण के पानी ओर लवणसमुद्र के पानी मेँ क्या अंतर ५८ 
१६. केवली को मृत्यु-वेदना होती है 7 ५९ 
७. स्थावर जीवों को मुख के विना स्वाद केसे ? ५९ 
१८. स्थिर ज्योतिषी को भी देव उठते है ? ५९ 
१९. पोँचवें देवलोक के ऊपर बादर अप्‌काय नहीं ? ५९ 
४०. सुपात्रदान से मनुष्य-आयु बन्ध कैसे ? ६० 
४१ भाषा सभी आत्म-प्रदेश से बोलते हँ ? ६० 
४२. पृथ्वी-योनिक वृको में त्रस जीवोत्पति नही होती? ६९१ 
४३. आलोचना १० गुणवाले के पास करना ? ६१ 
४४. इद्रिय संवर ओर प्रतिसंलीनता मे अंतर क्या है ? ६१ 
४५. व्याज लेना सूत्र में कहा ? ६१ 

' ४६ अन्यके घर पर्‌ हाथ स्प्नि से १२ वाँ त्रतहोतादै? ६२ 
४७. लोच का विधान किस सूत्रे है ? ६२ 
४८. आनन्द श्रावक ने छटा व्रत लिया था ? ६३ 
४९. धरणेन्द्र के पद्मावती नामकी अग्रमहिषी थी ? ६३ ` 

५०. प्रवाह में बहते मनुष्य को साधु बचा सकते रँ > ६४ 
५९. मंजिल से गिरते मनुष्य को साधु बचा सकते है ? ६४ 
५२. जलते मकान का द्वार खोलना साधु को कल्पता है? ६५ 
५३. पुरुष-सभा मे साध्वी उपदेश दे सकती है 2 ६५, 


१६५४. पृथ्वीकाय की जीवयोनि विषयक ? 


६६ 


द 
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प्रत्नास यिपय पृष्ठ 
९.१, पमाया ने क कद मिथ्यात्वं श्रते 2 
2" प पभू तो परतर निनेनीम फा या ग्त्रीवेद काः 
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0 सृ सिमती मणये तत मज्ि चयौ 2 


॥ 
2८ गद्य क १८८ सतय कोने 2 
2/५. सदो (दोन ह मप वयुन कयौ 
२६५ श्न का हया न्रीय पमनम 2 
22 ग सिरि मद्दियफपने' आलिया फा अ ? 
२६२ भतम्‌ एना, कनाम कम 
०५४ मस मोटन दरन भान्‌ यापक्रिममे 2 
2६८ प्यक पूतम लीविण्कमा नक्र > 
2६।.. (गपोन पर्टिप्तिपन तिना 
मुषन्ति मद्द्रेपें केम ? 
2६. देरायथनेर्मं क्रिगादओ पौपरेभ मप्यकृ था > 
१६०. पोना मप्यनत्यमे सीव कते भेद क्रितने 2 
१६८. नम्फ गमन के समय श्ायिक-मम्यक्न्य रहती है? 
१६९ गयप्ययन्य प्राप्ति करित्नी नरक तक 
८०. "दमु उद्ुकवाडमु' का अर्धक्या? 
८१ तमम्काय में जीव अधिकं 2 
१५२. जमाली मिध्यात्वी कैमरे 2 
१७३. करणसत्तरी का पालन छदे गुणस्थान से आमे भी ह ? 
१७४८६. श्रावक कौ दया १८ ॥। विर्वा कसं 
१८५. मंडितपुत्र ओर मौर्यपुत्र कौ माता एक, पितादो हं ? 
१७६. ग्रामोद्योग विपयक साधु-भाषा सावद्य हे ? 


) 
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ध न अ 
नाक विषय पुष्ठांक 
-.9७. तिर्यच-योनि की काय-स्थिति विचार ? ८७ 

७८. अचक्षुदर्शनी ओर अभाषक कौ काय-स्थिति कितनी ? ८७ 

७९. निर्जरते पुद्गलों को देखने वाले भी चूकते हैँ ? ८८ 

८०. दीक्षा लेने वाला पहले प्रतिक्रमण सीखे ? ८९ 

८१. धोवण पानी से तपस्या हो सकती है ? ८९ 

८२. सामायिकदो करणदोयोगसेभी 2? - ९० 

८३. श्रावक, श्रावक की वैयावच्च कर सकता है ? ९० 

८४. संवर निर्जरा के साथ श्रावक को पुण्य-नंध होता हे? ९० 

८५. संवर निर्जरा के साथ साधु को भी पुण्य-बंध होता है ? ९१ 

८६. पुण्य भी शुभाशुभ हो सकता हे 2 ९१ 

८७. मरने वाले को बचाना पुण्य है ? ९१ 

.८८. माता-पिता कौ सेवा अयोग्य है ? ३ 

,८९. संसार परित सम्यग्दृष्टि ही करता है ? ९३ 
९०. सम्यक्त्व किस गति का आयु बोधे 2 ९५. 

१९१. व्रत-विराधक समकिती के आयुबंध विषयक ? ९७ 

१९२. मल्लि प्रभु के स्त्री-वेद का बंध सम्यक्त्व अवस्था में? ९९ 

१९३. मिथ्यात्व मेँ आयु बाधने वाले समकिती 

के मृत्यु के समय दृष्टि कैसी ? ९९ 

१९४. धन्ना अनगार को तपस्या से पुण्य हुआ या निर्जरा ? ९९ 

१९५. द्रौपदी को सती कैसे मानी जाय ? १०० 

१९६. श्रावक, तेले से अधिक तपस्या नहीं करे ? १०० 
९९७. श्रावक चौविहार से ही तपस्या करे ? १०२ 

१९८. श्रावक चौविहार से ही तपस्या करे ? १०३ 


प्रण्नांक विपय ८ 
१५५. जिन नाम कर्मापार्जन के वाद पिथ्यात्व आवे 2 
१५६. मल्लि प्रभु को प्रधम वंध जिननाम का या स्त्रीवेद का? 
१५७. साधु को नटी उतरने कौ आज्ञा क्यो ? 


` १५८. साधु के १२५ अतिचार कौनसे 2 ॥ 
१५९. वडी-दीक्षा का समय न्यूनाधिक क्यों ? 
१६०. केवली की संख्या वीस करोड केसे 2 । 
१६२९ 'उत्तरियपरिग्गहियागमन' अतिचार का अर्थ? \ 
१६२. मन मै करना, करवाना कैसे 2 ॥ 


१६३. मूल शरीर से देव आते है या वैक्रिय से 2 ॥ 
१६४. प्रत्येक पत्र मे जीव एक या अनेक ? ॥ 
१६५. हीयमान परिणाम के चिना ७ वें 
गुणस्थानसेच्टेमेंकेसे 2 
१६६. देवाराधन में किया हुआ पौपध सम्यक्‌ था 2 
१६७. पाचों सम्यक्त्व मे जीव के भेद कितने ? \ 
१६८. नरक गमन के समय क्षायिक-सम्यक्त्व रहती है? ^ 
१६९. सम्यक्त्व प्राप्ति कितनी नरक तक हे ? । 
१७०. 'दोसु उडकवाडेसु' का अर्थ क्या ? 
१७१. तमस्काय में जीव अधिकं? , 
१७२. जमाली मिथ्यात्वी कैसे ? 
१७३. करणसत्तरी का पालन छठे गुणस्थान से आगे भी है? , 
१७२४. श्रावक की दया १८ ॥ । विश्वा कैसे ? । 
१७५. मंडितपुत्र ओर मोर्यपुत्र कौ माता एक, पिता दो हँ ? 
१७६. ग्रामोद्योग विषयक साधु-भाषा सावद्य है ? 
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नाक विषय पुष्ठांक 
9७. तिर्यच-योनि की काय-स्थिति विचार ? ८७ 
७८. अचक्षुदर्शनी ओर अभाषक की काय-स्थिति कितनी ? ८७ 
७९. निर्जरते पुद्गलों को देखने वाले भी चूकते हैँ ? ८८ 
८०. दीक्षा लेने वाला पहले प्रतिक्रमण सीखे ? ८९ 
८१. धोवण पानी से तपस्या हो सकती है 2 ८९ 
८२. सामायिक दो करणदोयोगसेभी ? - ९० 
८३. श्रावक, श्रावक की वैयावच्च कर सकता हे ? ९० 
८४. संवर निर्जरा के साथ श्रावक को पुण्य-बंध होता है? ९० 
८५. संवर निर्जरा के साथ साधु को भी पुण्य-बंध होता है? ९१ 
८६. पुण्य भी शुभाशुभ हो सकता है ? ९१ 
८७. मरने वाले को बचाना पुण्य है ? ९१ 
८८. माता-पिता की सेवा अयोग्य है 2 ९३ 
,८९. संसार परित्त सम्यग्दृष्टि ही करता है 2? ९३ 
.९०. सम्यक्त्वी किस गति का आयु बधि ? ९५ 
;९१. व्रत-विराधक समकिती के आयुवंध विषयक ? ९७ 
९२. मल्लि प्रभु के स्त्री-वेद का बंध सम्यक्त्व अवस्था में > ९९ 
९३. मिध्यात्व मे आयु बोधने वाले समकिती 
के मृत्यु के समय दृष्टि कैसी ? ९९ 
२९४. धन्ना अनगार को तपस्या से पुण्य हुआ या निर्जरा 2 ९९ 
५९५. द्रौपदी को सती कैसे मानी जाय ? १०० 
१९६. श्रावक, तेले से अधिक तपस्या नहीं करे ? १०० 
(१९७. श्रावक चौविहार से ही तपस्या करे ? १०२ 


२९८. 


श्रावक चौविहार से ही तपस्या करे 2 


१०३ 
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प्रष्नांक् विपय प 
९९. यिद्ध अवगाहना विपरयक्र ? 

००५. दर्वाकौो परिचरणाम दो वेद का अनुभव होताह? 
५०१. गाजीमती ने दीक्षा पहनेती थी ? 

२०२. ग्रक्षिपी ओर्‌ राजीपतीजी एक हं 2 

२०३. गजीमती को जातिम्परण था 2 

२०८. अमनी भव मे आव को जातिम्परण था 2 

२०५ श्रीकर ने पौपध पे देव-मत्कार किया धा 2 

२५६. नलकृतरर्‌ ओर कुवेर एक टै 2 

२०७. आपिणामिक्त सम्यक्त्व विचार 2 

२०८. श्वायोपर्णामिक्त सम्यक्त्व के सात विकल्प मे पड्वाई? । 
२०९. माम्बादन सम्यक्त्व विचार्‌ ? 
२१०. मनुष्य त्र के १६ द्वार मँ चन्द कितने ? 
२११. योग॑ ओर तेस्याकिरकर्ममे? 
२४२. आदार्क-शरीर्‌ कितनी वार्‌ ? | 
२१३. कौन अवधिज्ानी मन कौ वात जानता है ? 


1 


२१४. कौन अवधिङ्धानी कर्म द्रव्य जानता ह ? 
२१५. कौन अवधिज्ञान सम्र्णं लोक जानता हे ? 
२१६. परम अवधिज्ञान के वाद केवलस्ञान कव ° 
२१७. मनःपर्ययनान में टाई अंगुल का अंतर केसे ? 
२१८. गजर अश्वरल कौ आगति विषयक 
२१९. वैक्रिय शरीर त्रसनाड़ी के बाहर भी ? 

२२०. लब्धि किस उपयोग में होती है ? 

२२१. पृथ्वी, अप्‌, वनस्पति में तेजोलेशी अधिक ? 
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प्रष्नांक विषय पृष्ठांकं 
२२२. पृथ्वी, अप्‌, वनस्पति की तेजोलेशी कौ स्थिति? १११ 
_, २२३. उपरोक्त तेजो-लेश्या में आयुध ? १९९ 


` ' २२४. जघन्य स्थिति के मनुष्य तिर्यच में कितने तान ? १११ 
२२५. किस अवगाहना के तिर्यच में अवधिज्ञान होताहै? १११ 
२२६. मनुष्य मेँ परभव से जघन्य अवधिज्ञान भी ? *१९२ 
२२७. करोड पूर्व आयुवाले तिर्यच कौ अवगाहना कितनी ? ११२ 
२२८. उत्कृष्ट अवगाहना के मनुष्य ओर तिर्यच युगलिक ही ? ११२ 


। २२९. युगलिक मे जघन्य अवगाहना ? ११२ 
२२०. जघन्य स्थिति के देव में लेश्या कितनी 2 १९१२ 
२३१. तीर्थकर की आगत में लेश्या कितनी 2 ११३ 

; २३२. वासुदेव की आगत में लेश्या कितनी ? ११३ 
२३३. सम्यग्दुष्ट विकलेद्िय शाश्वत हँ ? १९३ 
२३४. सभी असंज्ञ जीव शाश्वत दँ ? १९३ 
२३५. मिश्रदुष्टि शाश्वत हैँ 2 १९३ 

- २३६. आहारक-शरीर शाश्वत हैँ 2 १९३ 
२३७. देव-नारक के चारो कषाय शाश्वत ? ११३ 
२२३८. केवली -समुदघात के वाद कितने समय में मोक्ष? ११४ 
२३९. पंचेद्धिय की कायस्थिति ? ११४ 
२४०. अपर्याप्त मर कर नारक व देव मँ जाता है 2 ११५ 


२४९. ज० कितनी स्थित्ति बाले नारक व देव मेँ जाते? १९१५ 
२४२. असंी तिर्यच कौ अवगाहना अन्तरमहूर्त मेँ कितनी ? १९६ 
२४३. असंसी त्िर्यच देव नारकोत्पत्ति ओर स्थिति ? १९६ 
२४४. तिर्यच पंचेन्दरिय युगलिक कौ अवगाहना कितनी? ११६ 
२४५. युगलिकों में दृष्टि कितनी ? १९६ 
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प्र्नाक विषयं 


रष 
२२४७ 
२४८ 


२४९. 
२५०. 
२५१. 
२५२. 
२५३. 
` २५४. 
` , ५५. 
२५६. 
२५७. 
२५८. 
२५९. 
२६०. 
९६९. 
२६२. 
२६३. 
२६४. 
२६५. 
२६६. 
२६७. 
२६८. 
२६९. 


. तिर्यच युगलिक संख्यात ही हँ 2 

. तिर्यच युगलिक कितने क्षेत्र मेँ होते हैँ ? 

. युगलिकों मे दुष्टि परिवर्तन होताहे ? 

नृरक क्षत्र मे वनस्पति है 2 

चर ओर स्थिर चंदर सूर्य का प्रकाश मिलता है 2 
पुष्करवर द्वीप कौ नदिया करल मिली ? 
जंबूद्रीप की जगति पर वर्षा होती है 2 
कूरशामली ओर जम्बृुक्ष मेँ क्या विशेषता हे ? 
चक्रवर्ती वैक्रिय शरीर से भोगकरतेभे ? 
युगलिक के शव का अंतिम संस्कार कोन करे ? 
देवोपपात-शय्या का वस्त्र कैसा ? 

देव के बत्तीस प्रकार के नाटक विपयक ? 
जम्बूद्रीप के दरवाजे पर स्वामित्व किसका ? ` 
जम्बूहीप कौ पद्मवरवेदिका के कमल वनस्पति है ? 
जम्बूदरीप गवाक्ष के कवेलू आदि केसे हँ ? 

देव महल आदि की ऊंचाई विषयक ? 

भावी अंतिम जिन का-शासन-काल कितना ? 
अकर्मभूमि यें कचरा हे क्या ? 

मनुष्य की अल्पाबहुत्व सदेव के लिए हैँ ? 
शील की १४ वीं, १५ वीं उपमा उल्टी क्यो 2 
दूसरे गुणस्थान यें पहले से आता है ? 
भवनपति देव कितने नीचे हँ ? 

ज्योतिषी के कल्पवृक्ष में लेश्या केसी ? 
ज्योतिषी के कल्पवृक्ष मे विखसा केसे ? 
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वलति 
7क विषय पुष्ठांक 
२. नारक क्षेत्र में तेजस्काय नही ? १२३ 
?. चार्‌ पर्याय, पर्याप्ति-अपर्याप्ति विषयक ? १२३ 
२. खेचर, गर्भं में आहार किस प्रकार लेते है ? १२३ 
३. भाषा में दो बार पुद्गल ग्रहण क्यों ? १२२ 
४. तेजस्‌ कार्मण शरीर से भाषा कौ उत्पत्ति नहीं ? १२४ 
+. जंतर से पुरमान विस्तार का अर्थं 2 १२४ - 
६. देवलोक विमानादि किस नापके ? १२४ 
3. पृथ्वी आदि का उपपात समुद्घातादि कैसे 2 १२५ 
८ सीता सीतोदा नदी जम्बूहरीप के बाहर ? १२५. 
९. देव रचित बत्तीसवां नाटक कौनसा ? १२५ 
०. युगलियों के शरीर, भारंड पक्षी ले जाते है ? १२५ 
१. पदम शुक्ल लेश्या कौ संख्या विषयक ? १२६ 
२. अप्रतिष्ठान नरकावास का संस्थान केसा है ? १२६ 
। ३. तमस्काय मे त्रसकाय उत्पन्न होवे 2 १२६ 
.४. भगवान्‌ महावीर के गर्भ का कालमान केसे 2 १२७ ` 
५. संमूर््छिम मनुष्य कौ उत्पत्ति का अंतिम स्थान? १२७ 
८६. ३३६ आवलिका ये पर्याप्त विषयक ? १२७ 
८७. आहारक-शरीर किन पुद्गलं का ? १२८ 
८८. अनुत्तर देव, मोतियों के शब्द केसे सुने ? १२८ 
८९. "बंभयारी नमंसंति' में व्यंतर ही क्यों ? १२९ 
३०. प्रथम देवलोक मे घनोदधि का पिण्ड कितना ? १२९ 
९१. देव-परिषद्‌ मेँ देविर्या परिगृहीता ? १२९ 
२२. तीर्थकरों का निर्वाणोत्सव गृहस्थ करतें ? - १३० 


९३. वेदक-सम्यक्त्व कौ स्थिति ९ समय कैसे ? १३० 


[26] 


(22-15-33: 19 10 16 10 ९10 ५१ ५16 ९१/16 ९ २1/९१ ० 1१/६1/५1१७ ९ ५१, ९। १ ५१, 
मनम 


रथ 
प्रष्नांक विषय 

२९४.. मन-वचन पुद्गल परावर्तं अनंतानन्त कैसे 2 
२९५. प्राणातिपात किस कर्मसेहोताहै ? 

२९६. चक्रवर्ती के विद्याधर साधने विषयक 2 

२९७. वेक्रिय-शरीर का कार्य एक ही प्रकार का 2 
२९८. अजीवकाय संस्थान केसे ? 

२९९. कषाय-समुद्घात किसे कहते है ? 

३००. मारणांतिक-समुद्घात ओौर समोहया मरण मेँ भेद क 
३०१. इद्रिय-संवर ओर प्रतिसंलीनता में भेद क्या 2 
३०२. संवत्सरी का महत्व क्यों 2 

३०३. अलोक का द्रव्य-गुण-पर्याय क्या है ? 

३०४. महाविदेह क्षेत्र एक ही क्यों ? 

३०५. काल की सीमा ढाई द्वीप तक ही क्यों ? 

३०६. वायुकाय का हरा वर्ण केसे ? 

३०७. वट वृक्ष का संस्थान हुंडक ही क्यौ ? 

३०८. लवण समुद्र मेँ छो आरे का वर्तन है ? 

३०९. शुभ पुद्गल किस दशाम ? 

३१०. समुद्र का पानी किस पर ठहरा ? ~. 

३११. निरुपक्रमी आयु वाले के उपक्रम क्यो ? 

२१२. अनुत्तर विमान से आये हुए सेनापति आदि होवे ? 
३९३. मेघ से ज्योतिषी देवों का प्रतिघात होता है ? 
२९४. आचार्य वन्दना में प्रामादि को धन्य क्यों कहा? 
२१५. मनुष्य क्षेत्र के बाहर पृथ्वी का स्वाद कैसा ? 
२१६. असं तिर्यच का आयु ८४००० वेषं कर्मभूमि का 
३९७. सातवें गुणस्थान वाले कषाय से वचित कैसे ? 
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। प्रष्नांक विषय पृष्ठांक 
३१८. विना पौषधत्रत के प्रतिक्रमण में अतिचार क्यो बोले ? १३८ 
३१९. सम्मग्दुष्टि को एक भव मेँ मिथ्यात्व आता है ? १३८ 
२२०. नीति के चार प्रकार कौन-से 2 १३८ 
२२९. धर्म नीति का स्वरूप क्या है ? १३८ 
३२२. नैर्यायक के रोमराजि होती है क्या 2 १३८ 

। ३२३. असीध्या नगरी का नाप शाश्वत योजन से 2 १३९ 
३२४. पानी के जमाव का कारण क्या है 2 १३६ 
३२५. भव्य जीव, धर्म की आराधना कर सकता हे ? ९३९ 
३२६. भव्य जीव के मोहनीय का उत्कृष्ट वंधहोतादहै? १३९ 
३२७. सम्यग्दृष्टि उसी भव में मिथ्यादूष्टि होवे ? १४० 
३२८. सभी पुद्गल आहारपने ग्रहण होते हैँ ? १४० 
३२९. आहार का कवल प्रमाण सब के लिए समान है? १४० 
३३०. शुक्ल त्मेश्या मे कितने कर्म-वंधन ? ९४९१ 
२३९. भरतजी, सुन्दरी पर मोहितहुएथे ? १४१ 
३३२. कर्मबन्ध -भोर आत्मप्रदेश विषयक ? १४१ 
३३३. अवधिदशन की स्थिति दो ६६ सागर कैसे ? १४२ 
२३३४. प्राण, भूत, जीव ओर सत्व विषयक ? १४२ 
२३५. सभी शक्रे न्द्र पहस्ाक्ष होते है ? १.४३ 
३३६. अनंतानु्बं धी का क्षय होने के बाद भी 7 है2 १४२ 
२२३७ पंद्रह भव ' में मुविति तो बीच मे मिथ्य १५२ 
३३८. आटे, नौवें ओर दसवें गुणस्थान रे १.४४ 
३३९. मिथ्याद्पि 6 को आगति ३६६ की ‡ १४४ 
३४०. आभिनिवे शिक मिथ्यात्व का स्वरूप १४४ 
२४९. रसनेन्दिय [का विषयक कैसे ? १४४ 
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प्र्नाक विषय 
३४२. नारक ओर देव-भूमि के व्णदि कैसे ? 
२४३. द्रव्य के बिना भी भाव दहो सकताहै ? | 
३४४. आठवें ओर नौवें गुणस्थान मेँ अंतर क्या है ? ¦ 
३४५. यथाख्यात-चारित्र ओर असंयम एक स्थान मेँ कहाँ ? 
३४६. अभव्य मे लब्धि कितनी 2 
३४७. भगवान्‌ ने मेरु पर्वत को हिलाया था ? 
३४८. उपशम ओर उपशम-सम्यक्त्व मे अंतर क्या ? 
` ३२४९. कर्म-विपाक का उपशम कैसे ? 

३५५. चक्रवर्ती राजा ओर गुफा विषयक ? 
३५१. महाविदेह की सभी विजय समान कैसे 2 
३५२. ठगले २५६ में सये हुए कौन व जागते हुए कोन ? 
२५३. उत्पल की अवगाहना किस प्रकार है ? 

२५४. उत्पल में दृष्टि ओर लेश्या कितनी ? 
२३५५. स्पश्नेन्द्िय का विषय कितना है ? 
२३५५६. चक्षुडन्दरिय का विषय कितना ? 
२५७. मनःपर्यव ज्ञानी, देवे के मन की बात जाने ? 
८५८. क्षेत्र ओर क्षत्र-स्पर्थना में क्या अंतर ? 

३५९. भवनपति के दण्डक भि -भिनन क्यो ? 

(३६०. चक्रवर्तीं ने बिना पुस्तक-रत्न कैसे जाना ? 

। ३६१. चक्रवती के नव निधान कहां रहते हैँ ? 
२६२. नारक ओर देव मेँ कितने ज्ञान लेकर जावे ? 
३६३. तेजो वायु के जीव मनुष्य-गति मेँ कयो नहीं जते ? 

। ३६४ ग्रैवेयक ओर अनुत्तर देवों में समुद्घधात कितनी ? 


1 


। ३६५. क्रोध के चार प्रकार सभी दण्डकमें कैसर ? 


1 


निल 
` शनांक विषय पृष्ठांक 
६६. थावच्चापुत्र ओर पाँच महाव्रत विषयक ? १५३ 
६७. चार प्रकार के फल में ओंवला मधुर कैसे ? १५४ 

, ६८. कषाय ओर आयुबंध कौ संगति कैसे ? १५ 
, .६९. शुक्ल लेश्या में तिर्यचायु क्यों नहीं ? १५६ 
"` ७०. चक्रवर्तीं के दण्डादि रत अजीव होते हैँ 2 १५६ 
७९. सुकुमालिका कौ गति ईशान-कल्प मे केसे ? १५६ 

, ७२. कषायकुशील मेँ अशुभ लेश्या केसे ? १५८ 
^ ,७३. पूर्व दीक्षित पाश्वापत्यों के वन्दन विषयक ? १६० 
७४. सृक्ष्मसम्पराय में उपयोग कितने ? १६१ 
१७५. परित्राजकादि को सकाम-निर्जरा होती हे 2 १६१ 
१७६. श्रावक, सामायिक में दूध पी या पिला सकता दै? १६२ 
1७७. सिद्ध के गुणों में हानि-वृद्धि होवे ? १६४ 
२७८. साधु छोरा बच्चा ले सके ? १६५ 
२७९. साधु छोरा बच्चा वापिस दे सके ? १६५ 
३८०. जहां भाव हो वहां द्रव्य होता है ? १६५ 
२८१. जहां भाव न हो वहो द्रव्य होता हे ? १६५ 
२८२. महावीर के सामने नाम रटन होता धा ? १६६ 
३८३. असंयत का दान सावद्य या निरवद्य ? १६७ 
२८४. ईशानेन््र को सम्यक्त्व कब हुई ? १६७ 
(३८५. सम्यक्त्व की प्रथम प्राप्ति किस भव में ? १६८, 
।३८६. साधु आहार मांग सकता है ? १६८ 
।३८७. संकट काल मेँ मुनिराज सचित्त पानी ले सक्ते है 2 १६९ 
।३८८. साधु को देव होने पर अब्रत की क्रिया लगती है? १६९ 
३८९. अन्न ओर मांस-भोजन मे विशेष पाप किस्म? १७० 
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प्रश्नांक विषय 


२९०. 
२९१. 
२९२९. 
२३९३. 
२९४. 
३९५. 
२९६. 
२९७. 
२९८. 
२९९. 
०09, 
४०९. 
४५२. 
४०३. 
1.4. 
४०. 
४०६. 
४०७. 
४०८. 
४०९, 
४१०. 
४११. 
४१२. 
४१२३. 


दान लेने ओर देने से लाभ विषयक 2 

साधु चातुर्मास मेँ कपड़ा क्यो नहीं लेते 2 
साधु-साध्वी की संख्या विषयक ? 

पुण्य के उदय मे चारित्र प्राप्ति विषयक ? ` 
तेजोलन्धि तेजोलेश्या ओर समुद्घात में अंतर? 
"ध्यानांतर दशा' का क्या अर्थहे ? 

देव, दो वेद वेदते है ? 

देवों के अधिपति विषयक ? 

तथारूप के साधु को विभंगज्ञन होता टै ? 
नारकी के शरीर में खून होता है ? 

मक्खन विगय है या महाविगय दहै 2 

पूर्वस्ञान ओर लेखन के लिये स्याही विषयक ? 
"पुलाक निर्ग्रंथ' कब कहलते हैँ ? 
प्रत्याख्यानी तिर्यच की संख्या विषयक ? 

पूर्व काञ्चन, पठने सेहोताहै 2 

द्वीप समुद्र वेदिका आदि विषयक ? 

कर्मं आशीविष की गति विषयक 2 

चेमसोत्पात से विमानो में व्याघात हुआ ? 
पाताल-कलश मे पानी ओर वायु किस प्रकर दै? 
वेलन्धर के पास सीता-सीतोदा नदी के प्रभाव? 
लव-सप्तम देव किसे कहते है ? 

निजली कौ सचित्तता के आधार क्या ? 

रात्रि मेँ पानी रखने का निषेध है ? 

बादर वायुकाय कर्हँ-करहौ है ? 
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¶7क विषय 

४. नमस्कार-मंत्र > पँचवें पदमे ही "लोए" क्यों ? 
\. तीर्थकरों कौ छदास्थ अवस्था कितने काले की ? 
२. आठ दीक्षित राजाओं मे दशारणभद्र क्यों नही ? 
9. ज्ञान के अतिचार-'वच्वामेलियं ' विषयक ? 

८. रात्रि-भोजन त्याग किस ब्रतमें ? 

९. बारईस प्रकार के अभक्ष्य की मान्यता टीक है 2 
०. तीर्थकर का जन्मोत्सव, मेरु पर किस वन में 2 
१. मुनिराज रेल में क्यो नहीं बेठे ? 

२. महाविदेह में अवगाहना ओर आयु मेँ न्यूनता हे ? 
३. संवत्सरी भाद्रपद शु. ५ को ही क्यों ? 

४. गीले आटे में जीवोत्पत्ति कब होती है ? 

५. पोचवें आवश्यक में लोगस्स का ध्यान कब से ? 
६. पूल ओर मोती की माला में अधिक पाप किसे ? 
७. साधु, स्थानक बनाने का उपदेश दे सकता है 2 
"८. साधु, विधवा-विवाह का उपदेश दे सकते हँ ? 
!९. सूतक लगता है क्या ? 

\०. मासिक-धर्म सम्बन्धी मर्यादा क्या है 2 

११. रत्रि-भोजन त्याग सातवें त्रत में केसे ? 


1३२. रात्रि-भोजन त्याग सातवें व्रतम केसे 2 


१३. श्रावक के उत्तरगुण कोन-से ? 

३४. सिद्ध-शिला का आकार कटोरी जैसा 2 

३५. आरिसा भवन में लगातार आठ दिन केवलज्ञान ? 
३६. शांतिनाथ ओर महामारी रोग उपशमन > 

३७. पुण्य किसे ओर क्या देने से होता है ? 


34 


१८६ 
९८७ 
९८७ 
१८८ 
९८८ 
१८८ 
१९० 
१९० 
१९१ 
१९१ 
१९९ 
१९९ 
१९३ 
१९५ 
१९७ 
२०३ 
१०५ 
२०७५ 
२०७ 
२०८ 
२०८ 


२१० 
२१९ 
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प्रष्नांक्छ विषय 


४३८. 
४२९. 
४४०, 
४४९. 
४४२. 
४४३. 
1.2.22 
४४५. 
४४६. 
. साधु बाहर सै पुस्तक मंगवा सकते हैँ ? 

. साधु, काले छंडो से स्वागत करने का कह सकता है 
४४९. 
2५०. 
४५१. 
४५२. 
४५३. 
8.2 
2९. 
४५६. 
४५७. 
४५८. 
४५९. 
४६०. 
४६१. 


पुण्य की आवश्यकता है या नही 2 

साध्वी, रत्नि में व्याख्यान क्यो नहीं दे 2 
साध्वी, किवाड्‌ क्यो बन्द करे ? 

सिद्धो केक्षेत्रमे संसारी जीवै 2 

सुक्ष्म जीवों के शरीर में कितने स्पर्श 2 
मूलगुण के दोषी को क्या प्रायश्चित्त आता है ? 
उत्तरगुण के दोषी को क्या प्रायश्चित्त आता है ? 
मूलगुण के दोषों कौ शुद्धि कैसे ? 

अतिक्रम व्यतिक्रम का क्या प्रायश्चित्त 2 


साधु, संसारी संबंधी को प्यार कर सकता है ? 
साधु, फोरौ खींचवा सकताहै 2 
सकाम-निर्जरित युद्गल पुनः बन्धे ? 

तीर्थकरों के जन्म समय के बल से मेरु चलन सत्य ह 
बादर वायुकाय ऊर्ध्वं लोकान्त तक है ? 

जीव गत्यन्तर मेँ अनाहारक एृहता ही है ? 

ज० अवगाहना, आयु का तिर्यच किस नरक मेँ जवे 
मनुष्य -तिर्वच सम्यक्त्व मे किस आयु का वध करे? 
धनादि का प्राप्ति पुण्य के फलसे ? 

कसाई को जीव-वध कम करने कौ प्रतिक्ञा कराना? 
अव्रत के गुणस्थान कितने, क्यो ? 

संयत के 'छठाणवडिया! का स्वरूप ? 
अपरिगृहीता देवियों कौ परिचारणा विषयक ° 
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एनांक विषय पृष्ठांक 


६२ जीवयोनि ओर कुल-कोडी मे अन्तर क्याहै ? २२६ 
६२ लेश्या के स्थान असंख्य किस प्रकार है ? २२७ 
६४ रसलोलुप मुनि का मर्‌ कर अगृद्ध होना ? २२७ 
६५. पुद्गल-विपाकौ प्रकृति के उदय की मान्यता ? २२७ 
६६. पुण्य-भावना आर्तध्यान में ? २२८ 
६७. सिद्ध-शिला कौ मोटाई मध्यमेंहै ? २२९ 
६८ थावच्चापुत्र के साथ मोक्ष कितने गये ? २२९ 
६९. सलिलावती विजय धातकौखंड में भी है 2 २२९ 
७०. क्षीर-समुद्रादि एक-एक ही है ? २२० 
\७१. भवनपति देव, नारकी के ऊपर या नीचे 2 २३० 
७२. नौवे, दसवें जुंभक देव के कार्य क्या हे 2 २२० 
७२ पेतालीस लाख योजन के चार स्थान कोन-से 2 २३१ 
७४. ध्यान के भेद ओर लक्षण क्या ? २३१ 
७५. शुक्ल-ध्यान के भेद कब होते हैँ ? २३१ 
७६. भरत ओर एरवत में समान रीति केसे 2 २३२ 
‰७७ अवधिक्ञान साथ लाने विषयक ? २३३ 
५८ समुद्र पर तो सिद्ध कम होगे ? २३३ 
१७९. तीर्थकर नामकर्म का बंध किस गतिमे 2 २३४ 
८०. केशीकुमारं श्रमण एक हुए या दो 2 २२४ 
४८१. जेनधर्म के भेद कितने 2? ३४ 
४८२. जेनधर्म कौ परिभाषा क्या 7 २२४ 
४८३. क्या जेनधर्म तीनों लोक मे है 2 २२५ 
४८४. क्या जेन-धर्म सर्व-व्यापी है 2 २३५ 
४८५ धर्माराधना ओर सुख इस लोक मे या परलोक मे >? २३५. 
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प्रश्नांक विषय 


४८६ 
४८७ 


४८८. 
८९४ 
४९०. 
८९९१. 
४९२. 
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४९३. 
४९४. 
८९५. 
४९६. 
४९७. 
0 
४९९. 
५००. 
५०१. 
५०२९. 
५०३. 
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५०५. 
५०६. 
०७. 
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पहटले-दूसरे आरे मे धर्मथा ? 

मिथ्यात्वी को धर्म होता या पुण्य ? 

जिन किसे कहते हें ? 

अनुत्तर देवों कौ उपशांतता विषयक ?2 

पहले किस आगम को पुस्तकारूढ किया ? 
गणधर ने पहले किस आगम की पृच्छा कौ 2 
सम्प्रदाय समाप्ति शास्त्र-सम्मत हे ? 

गच्छांतर करना दूषित हे 2 

नीली वस्तु से सब को नशा चदेताहै ? 
वीतराग को भी नशा चदताटे ? 

द्रव्य, कत्र, काल, भाव की परिभाषाक्याहै ? 
पापकी परिभाषा क्याहै 2 

धर्मं की परिभाषाक्याहे ? 

कदली-फल लेने से रोकना उचित है ? 

बिना कारण आहारादि ग्रहण करना उचित है ? 
अनुत्तर विमानवासी देवों के भव कितने ? 
परिहार-विशुद्धि चारित्र अकर्मभूमि ओरमहाविदेहमे? 
व्य॑तये के आवास तीनों लोक में ? । 
“खुडाग' निर्ग्रथ का क्या अर्थ है ? 
नोडन्िव-उपयोगी अधिक केस ? 

नरक मे भावी तीर्थकर का आहार भी अशुभ ? 
"समाचार ' शब्द का अर्थ क्या ? 

ऊर््वलोक मेँ युदगल कम केसे हँ ? 
अकर्मभूमि मेँ दृष्टि कितनी ? 


नाक विषय 


१०. तिर्यच युगलिक मे भेद कितने ? 


१९ 
९९ 


१३. 
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तिर्यच युगलिक में भेद कितने 2 
मार्गणा के भेद के विषयमे ? 
क्रियावादी समवसरण का क्या अर्थं ? 
ओदारिक शाश्वत का अर्थ क्या? 
शार्वत मिश्र-योगी का अर्थक्या? 
एक गुण आदि पुद्गल विषयक ? 


प्रश्नव्याकरण सूत्र के पाठ विषयक प्रश्न ? 
" महावज्जकिसिया' बसति व्यो कही ? 
असोच्चा केवली के श्रावक आदि विषयक प्रश्न ? 
असोच्चा केवली के श्रावक लिंग विषयक प्रश्न ? 
मरुदेवी माता के कितने युगल उत्पत्न हुएथे ? 
मल्लि प्रभु कौ कल्प-मर्यादा कैसी थी ? 
वीर प्रभु के नौवें स्वप्न का स्पष्टीकरण ? 
मल्लि प्रभु को साधु वन्दना करतेथे 2 
गर्भ मे अवधिज्ञान अन्यभी साथ लाते दै 2 
मस्तक मे मणि उत्पन्न होती है 2 
संवृत्त-विवृत्त योनि का अर्थं क्या 2 
कूर्म-योनि मे उत्तम पुरुष ही उत्पन्न होते हैँ ? 
. दो सो छप्पन ठगले की लंबाई चौडाई कितनी ? 
इन्द्रिय विषय ओर उपयोग मे अन्तर क्या 2 
. चक्षुरिन्रिय का विषय कितना ? 
कार्मण-योग के साथ तेजस का क्या संवध रहै? 


प्रदेशी राजा के मशक कौ हवा के प्रश्न विषयक ? 


~~~ भ~ > 


१५.५१०. ५१८. ९१० ५१० ९१० ९१० २1 ५1० 19 1/1 ५१ ९१० 
| १ १९.९५ १८0 1 ९12 10 410 1० 09 १» ९१ ६१० ५१७ ९, ९1७ ९१ ५१७ ५१०११ ¦ 
१०१११01 ॐ 
(शि रङिश्िशक ङि शश श.श शि श्चि) {र ध (| न 
कि ॥ 


प्र्नांक विषय पष्टः 

३४. भवनपति के भवन में सिद्ध होतेह 2 ` । 
५३५. जंवृद्रीप ओर धातकीखण्ड से सिद्ध होने का अन्तर? \| 
५३६. तीर्थकर-सिद्ध का अन्तर कितना 2 \ 
५२७. तेजस्‌-शरीर का संस्थान पृथक्‌ कैसे ? | 


५२८. 
५२९. 
८.४०. 
५४९१. 
५४२. 
५४३. 
८. 
५४५. 
५४६. 
५४७. 
(५४८. 
५.४९. 
५५०. 
५५१. 
५५२. 
५५३. 
८४. 
५८५५. 
५५६. 
५५७. 
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बेइद्दरिय की तैजस्‌-कार्मण अवगाहना विषयक? \ 
देव के तीसरी पृथ्वी तक जाने विषयक ? \ 
नागकुमारादि कौ राजधानी कितनी नीची ? } 
तैजस्‌-कार्मण शरीर का बंधन संघातन कैसे ? ¦ 
तिर्यच की नरक यें उत्पत्ति मेँ अन्तर क्यों ? 
भवनयति, व्यंतर, प्रथम नरक में जीव के भेद किते? 
देव-नारक में आहार का आस्वादन कैसे ? 
नरक के आहार मेँ वर्णादि २० बोल केसे ? ¦ 
मनःपर्यय ज्ञान का दर्शन क्यों नहीं ? 
निगोद के समुद्घात केसे ? 
अनुत्तर-विमान मेँ कषाय-समुद्घात कैसे ? 
सभी नरके कांडषहै ? 

आउज्जीकरण किसे कहते हँ ? 

अग सूत्र मै उपांग की भलावण क्यो ? 
देवों मेँ अवधिज्ञान विषयक अन्तर क्यो ? 
चन्द्र-सूर्य के इन्द्र असंख्य हँ ? | 
लेश्या विषयक भगवती पत्नवणा मे समानता वर्यो ? । 
देवोत्यत्ति के १४ बोल में भित्न-सूत्र क्यो ? 

छदास्थ मे अवधिन्ञानी क्यों नदीं लिये ? 

मनुष्य, दो सूर्य देख सकता हे ? 


शनांक विषय 


,६६. 


\६७ 


९६८. 
६९. 


७० 


+७२१. 
७२. 


५७६ 
८५५७ 


५५७५. 


५७६ 
५७७ 


८७८. 
५५७९. 
८.८०. 


द्वीप एक जार योजन ऊंडा कैसे 2 


. वैताढ्य पर वर्षा होती हे ? 

, गर्भ में निहार नहीं होता ? 

. देवलोक में घनवातादि क्यो नहीं बताये ? 
. नमि-विनमि को कितना ज्ञान था ? 

. चर्म-रल के पुद्गल सचित्त है ? 


ज्योतिषी के चिह्न कौ आकृति कैसी 2 

अनुत्तर ओर ग्रैवेयक देवों में वेदक- 

सम्यक्त्व क्यों नहीं ? 

ग्रेवेयक मे सास्वादन-समकित क्यों 2 
क्षायिक-समकित मे तिर्यच केदो भेद ही क्यों ? 
भगवती में वायुकाय का पृथक्‌ प्रश्न क्यों ? 
खंदकजी के देहावसान मे ' कालगए' शब्द क्यों ? 
पंचास्तिकाय मे अनंत-प्रदेशी कोन है ? 
स्थावरो मे आभोग-अनाभोगादि केसे ? 
वैमानिको के लोकपालो कौ राजधानी कर्हो हे ? 
स्थावर जीवो के परिग्रह कौनसा 2? 

"न य पुप्फं किलामेड्‌ ' विषयक प्रश्न ? 

देव, भूत-भविष्य कितना जाने ~ 

स्थावर जीवो के श्वासोच्छवास विपयक ? 
मिथ्यादृष्टि में अनुत्तर देवो कौ आगत कैसे 2 
चन्र ओर सूर्य के प्रकाश कास्पर्शहोताहै ? 
जीवाभिगम लिखित चवूतरा भीतर है ? 
युगलिक क्षेत्र मे कचरा नहीं होता > 


प्र्नांक विषय 


लोक प्रमाण मे दव दुष्टांत यथार्थं केसे ? 


. अव्यवहार-राशि से निकलने के वाद मोक्ष कव) 
. नरक क्षत्र मेँ पानी आदि कृत्रिम है 2 


कालादधि समुद्र मे नदिय ओर वडवानल है? 


. छ्चक-प्रदेश खुले दँ 2 
. जिनकल्यी मुनि ओघा क्यों रखे ? 
. राह का विमान चन्द्र को कैसे टके ? 


मशक ओर वायु का स्पर् कैसे ? 


. एकेद्धिय मे महानिर्जय केसे 2 
. निर्वृत्ति का अर्थक्याहे 2 
. निर्जरा के भेदो मे अप्रशस्त मन, वचन केसे 2 


तमस्कायवें भी सात बोल की नियमादि 2 


. उत्तम पुरुषों का वाल्यकाल कितना ? 
. आहारक-शरीर को चर्मचक्षु से देख सके ? 


लोकान्तिक देवो मे अनन्त बार उत्पत्ति कैसे ? 


, बारहवें गुणस्थान मे दस बोल कौ लब्धि होती है? 
. श्रीदेवी के स्पर्श से रोग-मुक्ति हती है ? 
, महाऋद्धि वाला देव, नंदीश्वर से आगे क्यों नहीं जवे? 

, तीर्थकर को तीर्थ कहना उचित है ? | 
. पुष्करवर समुद्र मे मच्छ कम क्यो 2 | 

. ज्योतिषी देवों के विमान-वाहक देव रतनमय हं ? 
. ध्यान ओर काउस्सगग में अन्तर क्या? 


वीतराग के उपदेश का प्रयोजन क्या ? 


. अन्तः कोडा-कोडी किसे कहते हे ? 
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लेश्या, परिणाम ओर भाव में अन्तर क्यादहै? 
देवो की गमन-शक्ति स्वक्रद्धिसेयापरसे 2 
महाविदेह की विजयो मे आर्य ही रहते हें 2 
वैताढय पर्वत पर देवो पे भी छटा आरा हे ? 
अवधि ओर विभंगनान की स्थिति ६६ सागर कैसे? 
सूत्र-सिद्धांत कौ विनय-भविति कैसे ? 

द्रव्य-पुण्य ओर भाव-पुण्य किसे कहते हें ? 

द्रह मे श्रीदेवी के सामानिक देव होते हँ 2 

द्रह मे देव ओर देवी कौ मालिकी क्यों ? 

'* प्लवक '' शब्द का अर्थं क्या 2 

जंघाचारण विद्याचारण कौ ढाई द्वीप बाहर की यात्रा 
चक्रवर्ती के एकेन्दरिय रत्न शाश्वत रहै ? 

पृथ्वीकाय का सम-विपम शरीर आहार कैसे 2 
वेदक समकित की स्थिति एक समय कौ कैसे ? 
तीर्थकर के नामके अगे ''श्री'' क्यो नहीं? 
सूत्र-देवता को नमस्कार करने का कारण 7 

देव, मनुप्य को ऊँचे-नीचे कटो तक ले जाते हँ ? 
पृथ्वी आदि में संहनन केसे समञ्जना ? 

मनुष्य के उतत -वेकिय संहनन कौनसा होता है ? 
चरम पद के छह बोल का निषेध क्यो ? 

रेल में वैटा हुआ संवर-कर सकता है ? 

जो धान्य ऊग नही सके, वह निर्जीव होता है 
। पुधर्म-ईशान के नीचे वादर पृथ्वी का निषेध क्यों? 
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पांचवे देवलोक के ऊपर वाबडियों मे 

वादर अप्काय आदिहै ? \ 
सोपक्रम वाले काटा हुआ 

आयु पूरा कहां होता है 2 \ 


. मेलरेक्स आदि की चोरी मे तीसरा व्रतहोताटै? र 


आर््तध्यान में ही आयुष्य क्यों बंधता है ? ९ 


. भविष्य के प्रत्याख्यान का मिथ्या दुष्कृत कैसे? 
. १५ कर्मादान मेँ आगार हौ सकता 2 ९ 


प्रकृति, स्थिति आदि बध मे कपाय ओरं योगादि ? ‰ 


. मिथ्यादृष्टि ओर मिश्रदृष्टि भी क्षयोपशमसे 2 २ 
. अवधिज्ञानी अलोक देखे 2 २ 
. ऋजुमति ओर चिपुलयति मनःपर्ययज्ञानी का सान? \ 
. चलती रेलगादी मे सापायिक हो सकती ? २ 

. देवों का अंग कंयायमान केसे होता हे ? ९ 

, सातावेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति कहां भोगी जाती है? २ 
. वंदना कर के किसने कर्म हलके किये ? र 
, संज्वलन के लोभ की स्थिति दो माह टै ? र 
. परदेशी राजा ने १३ वेले किये धे ? २ 
, सचित्त के स्पर्शं से घर पूरा दिन असूढमता होता दै? २ 
, सचित्त वस्तु लिए ' पधारो ' कहे तो असूञ्चता होता हं ?३ 
, रात को सौ कदम व्याख्यान देने जाना टीकरहै? ३ 

. सुला सती के दे२ेपुत्रहुएथे 2 २ 


4 


सती पुष्पचूला का विवाह भाई से हज था ° । 
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तीर्थकर मुखवस्त्िका क्यो नहीं रखते ? ३०२ 
ऋषभदेवजी ने युगलनी के साथ नाता कियाथा? ३०२ 
. गणधर मे से किसने नाता किया ? ३०२ 
पहले पहर का धोवण चौथे पहर मेँ काम में आता है 2 ३०२ 
` साध्वी का व्याख्यान परिषद्‌ मेँ हुआ ? ३०३ 
. स्त्री, सातवी नरक मे क्यो नहीं जाती ? ३०४ 
" साध्वी, छोटे साधु को वंदना क्यो करे ? ३०४ 
,. स्थावर ५ के बजाय ३ ही क्यो ? ३०४ 
‡. चैत्य किसे कहते है ? कितने प्रकार के ? २०५ 
!:, "अक्ाया ' किसे कहते हैँ ? छजों के नीचे सूक्ष्म है ? २३०५ 
१. दो हाथ कौ अवगाहना के सिद्ध केपे हुए ? २०५. 
; "अवधि ज्ञान भी है ओर अज्ञान भी ? २०५ 
१. पूर्वं ओर पश्चिम महाविदेह किस प्रकार है ? ३०६ 
२. तंदलमच्छ गर्भज हे ? २३०६ 
३. जैनधर्म का मूल ओर लक्षण क्या है 2 २०६, 
४. संप्रदाय केसे चली ? २२ संप्रदाय क्यों कही गई? ३०६ 
५५. ग्रहण किसे कहते है ? २०७ 
६. गाथापति कौटुम्बिक सार्थवाह किसे कहते है ? २०७ 
७ बादाम के गोटे सचित्त है 2 ३०७ 
।८ वर्षात्‌ मे आवे-जावे उसे मांगलिक कहना ? ३०७ 
,९. चौमासे मे गृहस्थ के यहो से पाट लाना योग्यहै? ३०८ 


. परमाधार्मिक ओर जुंभक देवों मे लेश्या कितनी है ? ३०८ 
. तीसरे ओर छठे देवलोक मे लेश्या कितनी ? ३१० 
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सांसारिक कार्यसिद्धि के लिए तप करना उचित है 
चन््रपरज्ञप्ति ओर सूर्यप्रजप्ति के पाठ समान व्यो ? 
स्वस्थ मनुष्य संथारा मगि तो कराना ? 

संथारा वाला खानामगितोदेना ? 

संथारा तोडने के बाद साधुता कायम रहती है ? 
शिथिलाचारी को वंदन करने मेँ हानि है ? 
केवलतानी का संहरण हो सकता है ? 
यथाख्यात-चारित्र मेँ संहरण हो सकता हे ? 
स्नातक को केवली समञ्ना ? ॑ 
चौथे पलिभाग ओर चारौ पलिभाग का क्या अर्थ? 
भगवान्‌ के समवसरण मेँ स्तिया खडी ही रहती है? , 
अंतरदरीपों में उत्पन्न तिर्यच देवलोक में ही जवे? 
सूर्य का '" सहस्रांशु ' ' नाम क्यों ? 

प्रमाणांगुल, आत्मांगुल, उत्सेधांगुल केसे है ? 
उत्सेध अंगुल ओर ऋषभदेवजी की अवगाहना ? 
आकाश में तरे की लम्बी रेखा क्या है ? 

भरतखंड की लम्बाई चौडाई कितनी ? 

अधोमुखी ओर ऊर्ध्वमुखी जीव को क्या लाभ हेता! 
चक्रवर्ती की खेती शीघ्र पकने-खाने आदि विषयक! 
चक्रवर्तीं के ६६ करोड गाँव ओर जनसंख्या विषयक, 
शय्यातर के मेहमान व नौकर का हाथ फरसने? | 
विहार के समय, पहिले दिन फरसा हुआ घर फरसन ` 
आहार-पर्याप्ति का काल कितना † 
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+ बडा साधु, प्रतिक्रमण कौ आल्ञा किसकौ लेवे ? 
६ शुक्ल-लेशी मे वेदनीय का चौथा भंग कैसे ? 
७. अवधिदर्शन की स्थिति १३२ सागरोपम कैसे ? 
८. कर्मदान का विवरण कहां है ? खेती अल्पारंभमें ? 
‡९. श्री शांतिनाथजी कौ "" नवपदवी '' विषयक ? 
, ०. मनुष्य के शरीर मे पुद्गल सजीव हे या निर्जीव ? 
१. जिनमूर्ति के दर्शन से भाव-शुद्धि होती है 2 
२. विहार मे श्रावक को साथ रखने का निषेध कहां है ? 
३. अस्री के २२ दंडकों में से अशाश्वत कितने ? 
४ सोलह सतियो के नाम ओर समय क्याहे 2 
५. वाटे वहता सिद्ध में एक उपयोग केसे पावे ? 
६. नरक में क्रोध ओर देवलोक मे लोभ शाश्वत केसे ? 
७. संवत्सरी क्यो मनाई जाती है ? 
¦ ८. निर्ग्रथ को आहार देने से निर्जरा या पुण्य ? 
“९. आठ योग ओर आढ उपयोग कर्हाँ पावे > 
०. भगवान्‌ महावीर का गर्भकाल ? 
१. ऊर्ध्वादि लोक में दंडक कितने ? 
“२ नरक के अपर्याप्त मै दृष्टि कितनी ? 
५३. २४ दंडक के अपर्याप्त मे दृष्टि कितनी ? 
५४ २४ दंडक के पर्याप्त मे दुष्टि कितनी 2 
९.५ पर्याप्ति कितनी आवलिका में बांधे 2 
६. चक्रवती को सेना चौरासी कोस मं केसे समवे? 
` ७ तैजस्‌-कार्मण की अवगाहना लोक प्रमाण कैसे ? 
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७२१. 
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७२३. 
०२४. 
७२५. 
७२६. 
` ७२७. 
७२८. 
७२९. 
७३०. 
७२९१. 
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२३. 
७३४. 
७३५. 
७३६. 
१७३७. 
७३८. 
७२९. 


देवताओं मे असन्री भी होते हे क्या ? 

देव ओर नारक में निर्जरा के भेद कितने ? 
विभंगज्ञान मे जीव के छह भेद हँ ? 

पाप प्रकृति के ८२ भेद में से देव ओरनारक मेँ किते 
पुण्य के ४२ भेदर्मे से देव ओर नारक में कितने? 
आस्रव ओर संवर के भेद देव ओर नारक मेँ किक? 
पृथ्वी, अप्‌ व प्रत्येक वनस्पति मे गुणस्थान कितने? 
पृथ्वीकाय ओर बेइन्धिय में लेश्या कितनी ? 
पृथ्वीकाय ओर बेइन्िय मेँ ज्ञान कितने ? 

पंच स्थावर ओर तीन विकलेद्रिय मे आत्मा कितनी! 
भैरव, भवानी आदि कौ पूजा मनोती मिथ्यात्व है ? 
देवताओं ओर नारको में परीषह कितने ? 
देवताओं ओर नारको में संयम के भेद कितने? 
देवताओं ओर नारको मेँ कषाय के भेद कितने? 
देवताओं ओर नारकों मेँ १४८ कर्मप्रकृति 

में उदय उदीरणा कितनी-कितनी ? 

देव नरक में कर्म प्रकृति उदय-उदीरणा कितनी ? 
देव-नरक में कर्म-बन्धे की कितनी प्रकृति ? 
कौनसी लेश्या किस गुणस्थान तक ? 

तीनों वेद मेँ गुणस्थान कितने ? 

पोच ज्ञान में गुणस्थान कितने ओर कौनसे 2 

तीन अज्ञान में गुणस्थात्र कितने ओर कोनसे ? 
सापायिकादि चारित्र में गुणस्थान कितने ? 
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. चक्षु, अचक्षु, अवधिदर्शन यें गुणस्थान कितने ? 
. क्षायिक, उपशम, क्षयोपशम समकित 


मे गुणस्थान कितने 2 


. नारकी तिर्यचादि में कर्मप्रकृति की सत्ता तनी ? 
. पृथ्वी, अप्‌, तेड, वायु के ७ लाख भद करम ? 

. देव-मनुष्यादि मे बंध की १२० प्रकृति कौनस्री ? 

. भरत के साधु महाविदेह मे आहार करे ? 

. तपस्या मे धोवनपानी लेने विषयक 2 


चक्रवर्ती के वैक्रिय-शरीर से संतान होवे ? 


. तिर्यचगति छोड कर्‌ तीन गति एक साथ कहँ है ? 
. एकाधिक सामायिक के काल विपयक ? 

. लोक में बादर पृथ्वीकाय अधिक है या अपूकोय? 
. आसमानी स्याही मेँ फूलण हौती हे 2 

. चडत्थ-भक्ते का अर्थ क्या ? 

. अलोक मेँ अजीव-द्रव्य देश कैसे ? 

॥ ह. 
।५५. 


लोकाकाश पे धर्म-अधर्म द्रव्य कादेश नहीं ? 
पाच पदों मे सामान्य केवली कोनेसे पदमे ? 
तीर्थकर को केवली-समुद्घात होवे ? 

आयुष्य बंध के छह भेद केसे ? 

आयु वंध के समय ष कावंध साथहाहोनाडे? 
मडाई अनगार चासो गति मे जावे ? 

वादर वायुकाय स्वकायसेही मरे 2 

भगवान्‌ नित्य-भोजी थे ? 
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प्रष्नाक विषय 1 


७६१. 
७६२. 
७६२. 
७६४. 


७६५. 
७६६. 
(७६७. 
\७६८, 
७६९. 
७७५. 
(०.७१. 
७७२९. 
७७३. 
(७७४. 
४०७८५. 
७७६. 
(७७७. 
७७८. 
\०७९. 
७८०. 
७८२१. 
७८२९. 
७८२. 


सातवीं नरक पर्याप्त में सम्यक्त्व कैसी व कव अवेः 
साधु ऊपर कौ मंजिल मेँ ठहर सकता है ? 
तथारूपं के असंयती को देने से एकत पाप कैसे? 
कर्म आत्मा के सभी प्रदेशो मे 

बराबर वेंधते हें ? क्षयोपशमादि भी बराबर ? 
सिद्धस्थान एक गाड का छठा भाग कैसे 2 

सभी क्रियावादी समकिती है ? 

भाविक सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद आयु-बंध होता है 
केवलज्ञान होने के वाद मत्तिश्ुतज्ञान का चया होत: 
यथाख्यात चारित्र के बाद क्षायोपशमिक चूटते हं ! 
उपशम समकित मे कोई काल करता है 2 
श्रीचंद्रप्नति के नक्षत्रों के भोजन विषयक ? 
देवसी प्रतिक्रमण करने का समय कौनसा ? 

सूक्ष्म के १० भेदो मे प्रत्येक शरीरी कितने ? 
"जैसा अन्न वैसा मन" कहावत साधुके लिए उचित ह! 
एक पूर्व के ज्ञानी शास्त्र लिखे > 

आधाकर्मीं आहार करे तो भी पाप से लिप्त नही? 
पूर्व का ज्ञान भी लब्धि युक्त हे ? 

सोपक्रम आयुष्य कम होता हे 2? 

अप्रतिपाति अवधिज्ञानी अलोक देखे ? 

प्राण, भूत, जीव ओर सत्व किस अपेक्षा से है? 
१८ दिशा व भावदिशा मेँ अंतरद्रीपज भित्र क्या! 
वरसात का पानी पृथ्वी पर नहीं पडे वरहो तक अचित“ 
पंखे आदिं की हवा अचित्त है ? | 
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क विषय पृष्छांक 
~>. सामायिक में १८ नियम धारण हौ सकते हें ? २७४ 
: ,. व्याख्यान मे लोच करना उचित है 2 दे७४ 
९. दूध विगय का त्यागी रबड़ी कलाकद खा सकता है ? ३७५ 

४. निकाचित कर्म, बिना भुगते छूट जते है ? ३७८५ 
-८. सीमंधरस्वामी की आज्ञा लेना उचित हे ? २७५ 
,२. रात्रिभोजन से कौनसा त्रत खंडित होता हे 2 २७ 

०. वाहन मे बैठकर सामाविक कौ जा सकती है ? २३७६ 
..१. पक्खी ओर चौमासी, पूनम या चतुर्दशी को ? २७० 


२. नरकाचु-वंध के वाद जीव तपस्या कर सकता है 2 ३७७ 
३ मिथ्यात्वी की करणी भगवान्‌ की आक्ञामे है? ३५७ 
४. गरैवेयक मँ जाने बाला मिथ्यात्वी आराधकहै 2? २७८ 
५. जो आराधकर हें, वे सभी भगवान्‌ की आज्ञा में है 2 ३७८ 
,६. अभव्य जीव आराधक हो सकता रै ? ३७८ 
१७. तिर्यच पंचेन््िय ओर मनुष्य के ८ वाँ भव युगलिक का ? ३७८ 
(२८. युगलिये को देव-गति मे आयुं कितनी मिलती है > ३७९ 
१९ देवगति मे असंज्ञ तिर्यच की उत्कृष्ट आयु कितनी 2 २५९ 

००. सुंदरी पहासती कौ दीक्षा, खंड-साधना के बाद हुई 2 २७९ 


०१. सर्वार्थसिद्ध मे चौसठ मन के मोती हे ? २७९ 
०२. द्रव्य में उत्पाद, व्यय ओर्‌ प्रौव्यके 
सिवाय ओर भी कुछ होता हे ? २८० 
०३ एक द्रव्य, पर द्रव्य की क्रिया कर सकता हि? २८१ 
\ ०४. कोई द्रव्य, दूसरे द्रव्य की पर्याय का 
; संवेदन कर सकता है 2 २८२ 


‰०५. नास्ति स्वरूप धर्म कौ विद्यमानता से 
कर्ता कर्म सम्बन्ध हो सकतादरै 2 २८३ 
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: ` ८०६. आत्मद्रव्य शुद्ध है इसका अर्थं व्या ? 


{ 


८०४७. 


८०८. 
८०९. 


, ८१०. 


८११. 


८१२. 


८१४. 
८१५. 


८९६. 


८१४७. 


८१२८. 
८१९. 


वर्तमान पर्याय ही शुद्ध-अशुद्ध पर्याय है 

या भूतं भविष्यकौ भी ?2 

पर्यय स्वकाल में ही उत्यन्न होती है या अगि पीठे 
एक जीव कौ एक समय मेँ एक गुण की पर्याय 
शुद्ध अशुद्ध या शुद्धाशुद्ध रह सकती है ? 
ओदयिक आदि पाँच भाव असाधारण है जिनके 
सहारे जीव सम्यगूदर्शन प्रकट कर सकता है ? 
ओदयिक भाव, आत्मा को पाप पुण्यया 

धर्म करा सकतादहै ? 

सात नय सम्यगूज्ञानमय हे या पिथ्याज्ञानमय 2 
ये किसकज्ञनमेंहै? 


. मिथ्याज्ञान पूर्वक साध्वाचारादि शुभ क्रिया को 


व्यवहार से मोक्षमार्ग मानां जाय ? 
परमाणुस्कन्ध ओर शरीरस्थ आत्म-द्रव्य कौ गति? 
साधु, मांस मत्स्य चर्वी आदि पदार्थं युक्त 
आओषधादि अभक्ष सेवन कर्‌ सकतादै ? 
अपवाद मार्ग मे साधु शल्यचिकित्सा तथा 
विद्युतप्रयोग करा सकता है ? 
साधु जलयान से नदी पार कर सकता हे ? 
साधु घदी देख सकते हँ ? 
''जिणसकहाओ '' शब्द का अर्थं एवं 
मान्यता क्याहे ? 


समर्थ-समाधान 


समाधानकार - 


== 


दृश्चुत श्रमणश्रेष्ठ पूज्य श्री समर्थमलजी म. सा. 


,. ९. प्रन - सुख क्या है ? पौद्गलिक समृद्धि को सुख माना 

¶ या आध्यात्मिक समृद्धि को? 

उत्तर ~ वास्तविक सुख वही है जो कभी नष्ट नहीं होकर 

` याबाध रहे । पौद्गलिक सुख, परिणाम में दुःखजनक होता है- 

वान्‌ है । इसलिये वह वास्तविक सुख नहीं है । सच्चा सुख 
--ध्यात्मिक सुख मे ही हे । 

, २. प्रन - जनता कौ सेवा करना उत्तम है, अथवा 
श्यात्मिक उन्नति ? 
उत्तर - जनसेवा से तो आध्यात्मिक उन्नति अति उत्तम हे। ` 
? सर्वोत्कृष्ट उन्नति दे #। 


ऋ- ' कुछ वर्षो से कोई जेन-मुनि भी एक अनजैन श्लोक को आगे रख 
ह सेवा को परम गहन ओर योगीनामप्यगम्य वतलाने लग गये हँ । सेवा करना 
महे ओर संसार के विपय कषायमे लगे हुए जीवो के लिए दुष्कर हो 
ती हे, किन्तु "परम गहन ओर योगियो के लिए परम दुर्लभ' कहना 
{शयोवित पूर्णं है । वास्तव मे परम गहन तो वही आध्यात्मिक उन्नति है कि 
पके द्वारा श्रेणी का आरोहण कर उत्तरोत्तर गुणस्थानो मे पहुंचा जाय । जीवने 
-सेवा करके पुण्योपार्जन तो अनन्तवार कर लिया, किन्तु आध्यात्मिक 
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म, प्रत = सुप्र व्या है ओः परोक्ष प्रतु कषे गर 
कौनसा द? 

उन्नर - सम्पूर्ण कर्मो से मुच्त होना मोक्ष है ओर पष 
जान्‌, चास्ति ओर तपु, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है। 

४. प्रत्र - गृहस्थाश्रम मे रहं कर सत्यता तथा पुणः 
जीक्न श्री रना ठीक है, अथचा संयम तेकर प्व 
कटूमा इन्त है 

चन्न - गृहस्थाश्म्न कर शुद्ध श्षतरक्र-ज्रीवन पे #' 
म्स्यास (प्राधु) जीत्रच अति उत्तमं ओर शरेष्ठ हि + 

५. मरतं = धार्धि्त प्रष्टि चै गृहस्थ के लिते गल ( 
पासी प्रीना ठीक है} क्या णस्ख भ्रानी क्रमे सै अष्का 
सभिमिक्राम्र के जीवों क्री हिंसा नही होती ? जत्र क्रि सक्ति | 

यीने से केवल अष्काय के जीवों की ही हिंसा होती है | | 

स अचित्त प्रानी प्रीते के अनेक्र ल्लाभ है । एतः 
रस-परित्वाग ओर इच्छा का निधं हौता है ! चाचल तथ 
की समत्र दधि प्रीवा हुश्रा प्राच, चज ओद एलान आदि ढे 
क्रिसा हुक्ना सुप्र पारी प्रप्त कलने घे गृहस्थ कौ भी भकः 


उस्नति एकनार भी नही की । इसे प्राप्त करने वाले विरले ही ्ोते ह।ए 
सरल नही, किन्तु अति कठिन है । सतत अभ्यास ओर हजारो वार पिट 
पर ही कभी किसी प्रबल पराक्रमी को सफलता मिलती है। वैववृ 
अपेक्षा ध्यान ओर कायोत्सर्ग महाकठिन है। यदि ध्यान मेँ उन्नति कर 
शुव्लध्यान में पहुंच कर केवलज्ञान ओर मोक्ष प्राप्त हो सकता 61४ 
गहन ओर योगियोँ के लिये भी अगम्य स्थिति है" - डोशी। 

~~ हजारो लाखो ही नही, असंख्य गुण ऊँचा है। समस्त ¢ 
भी एक सुश्रमण त्रष्ठ है-डोशी। 
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-ग्िकाय जीवों की हिंसा रल खकती हे) सचित्त पानी पीने के 
ग होने से गृहस्थ को कभी अचित्त पानी अथवा अग्नि आदि 
योग के अभावे ओर समयकीकमीसेत्रतमें दृढ रहकर 
नेष लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता हे । जैसे कि- 
म्बड़ संन्यासी के ७०० शिष्य्‌ ' श्रावक थे, वे सचित्त पानी पीते 
¦ किंतु विना आज्ञा के पानी नहीं लेने कौ उनकी प्रतिज्ञा थी! वे 
क बार गरमी के दिनों में दूसरे गव जाते हुए रास्ते मे प्या से 
डित हुए) पास ही प्रानी की नदी बह रही शी, किंतु आक्ञा देमे 
लि के अभाव में उन्होने संधार कर कतिया ओर परलोक करे 
1राधक वने । विना क्ता पासी मरही खतरे के प्राग पात्र से इतना 
भ का प्रसंग आ सकता है, तो सचित्त अल-पान के त्याग की 
। चात्तही क्या है? 

६. प्रष्न - गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपनी खुद को स्त्री के 
थि सुन्दर सरे सुन्दर धार्मिक सम्बन्ध क्या हो सक्ता है? क्या 
।सा कि 'रावच््रजी' ने लि है "' धर्म-बहिन'' का सम्बन्ध 
च्य तथा इचि? 

उत्तर - पूर्ण ख्प्र से ब्रह्मचारी पुरुष क्ता खुद की स्त्री के 
पथ भी ' धर्म-बहिन' का संबंध शक्य एवं उचित हो सकता है। 

७. प्रश्न - काल आशातना। किसे कहते? 

उत्तर - पांच समवायो की अनुकूलता से कार्य वनते है । 
नमे काल भी एक समवाय है । काट,-लब्धि के परिपक्व होने पर 
गीव को सम्यक्त्व आदि की प्राप्ति होती है! चरम-शरीरी अवश्य 
क्ष मे जाते हँ, किंतु वे जन्मते हौ सिद्ध नहीं हो जाते। कम से 
पम ९ वर्ष की अवस्था होने पर ही मुविति लाभ कर सक्ते है । 


४ समर्थ-समाधान भाग-१ 
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अनेक पः 
इत्यादि अनेक प्रकार से काल सहायक होता है । इसे नहीं मः 
काल की आशातना करना है। 


८. प्रशन - सूखा साग खाने से खंद वाले को दोष ला 

या नही ? ह 
उत्तर - जिसने हरी लीलोती का स्कन्ध उठा दिया 
यदि सूखा हआ शाक खावे, तो त्याग में दोष नहीं लग 
सी चीजें तो आमतौर पर उबाली हई, सूखाई हई ओर अपो 
सूखी हई काम मेँ आती है । जैसे केर, सांगरी, कुमटिया $ 
वैसे हरा-शाक खाने वालों के भी सूखी हुई ही अधिक कं 
आती है) अंगूर खाने वाले भी दाख, किसमिस आदि छा 
जिनके लीलोती का खंद होता है, उनके अनेक चीजे सह 
छूट जाती है, जैसे ~ गन्ने, अनार, सेव, खरबूजा, तरवृ, 
अंगूर आदि। इसलिये त्याग करना बहुत ही अच्छा है। ऽ 
` संन्यासी के शिष्य कच्चा पानी पीते थे, किंतु बिना आज्ञा नहं 
की प्रतिस्ञा थी। बह प्रतिज्ञा भी लाभ का कारण बन गई तं 
लीलोती के स्कन्ध का त्याग करने वाला तो सभी हरी वस्तुः 
त्याग करता है । र 
यदि ठेसे त्याग वाला, शाक सूखाने का आरम्भ छा 
बहुत ही उत्तम है! किंतु सूखाने ओर सूखा कर खाने कौ ` 
नहीं छ्टे, तो भी त्याग में दोष नहीं लगता। आगम्भ क 
लगता है ओर आरम्भ का अभी उसके त्याग नहीं है । जि ' 
तपस्या करने बाले बाई, भाई, तपस्या करते हए भी रसो १ 
दूसरों को जिमाते दै, तो उन आरम्भ का पाप लगता ९ 
तपस्या भंग नहीं होती) इसी प्रकार सूखे शाक के तिप 

समञ्ना चाहिये । 
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नलिलिलितलिलितनिितेनििनिललिलिलिलिलतिलः 
९. प्रन - केवली भगवान्‌ जितने भाव ज्ञान द्वारा जानते 
` देखते है, क्या वे सभी भाव वाणी द्वारा कह सकते है 2 
उत्तर - केवली सभी पदार्थो को सम्पूर्ण रूप से जानते ओर 
ते दै, किन्तु सभी पदार्थो के भावों को वाणी द्वारा कह नदीं 
ते। क्योकि पदार्थ ओर पदार्थो के भाव अनन्त हैँ । उनमें से 
मने तो कहने योग्य भी नहीं है । आयुष्य सीमायुक्त ओर अल्प 
समञ्ञाने पर भी दूसरे समञ्ने वालों मे समने कौ शक्ति 
नी नहीं होती, इत्यादि कारणों से वे सभी पदार्थो के भावों को 
[कह सकते। 
९०. प्रश्न - क्या युद्ध में भी धर्म है? 
उत्तर ~ युद्ध के कारणों ओर परिणामों कौ भित्नता से पाप 
तरतमता अवश्य रहती है, किन्तु युद्ध मे पाप ही होता है, धर्म 
) होता। प्रभु ने हिंसा ल्यूठ आदि १८ को ' पाप' ओर उनको 
त्ति को ' धर्म' कहा है। 
` कोणिक राजा के पक्ष में इन्द्र॒ आयेगा, करोड़ों मनुष्यों का 
गर होगा भै अचूक बाण वाला होकर भी विहलकुमार कौ रक्षा 
7 कर सर्कूगा, इत्यादि बातों का पता चेटक महाराजा को पहले 
{होता, तो वे एसा कदापि नहीं करते। उन्होने राजनीति के 
रण युद्ध किया । राजनीति से धर्मनीति का दरजा विलक्षण ओरं 
ति ऊंचा है। धर्मनीतिसेतो वे युद्ध को कमजोर ही मानते धे। 
†: शरण में नहीं रखने से युद्ध से भी अधिक पाप लगे, -"यह 
प भी नहीं हे, 
¦ युद्ध ओर रक्षा ये दोनों भिन्न वस्तुं है । इन दोनों क!{ फल 
भिन्न-भिन्न है। युद्ध के भावों काफल अशुभ ओर रक्षा के 
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भावों का फल-शुभ हे। जो प्रभु-वाणी के रसिक है, ऊः 
दोनों को खमान नहीं मानना चाहिये । 
११ ध्श्न ~ तीर्थकर गभं में रहे हुए अवधिज्ञान से \. 
के पर्याय कमे देख सकते दँ छथ ? 
छत्तर - यह सम्भव यही है1 
१९ धने ~ च्य अर्वधिद्ीन से सकं ओर ^` 
पर्याय देखे जा सकते है 2 
इन्तर - जिख वरर अवधिस्मन द्वय लोक मे केप* 
देखते है, उख प्रकार अस्येक मेँ भी छम-ज्यादा देखमे कौ 
हे, किन्तु सभी चर्म अवधिज्खव वसिं का कषतर समाने है। 
६६ प्रर्मे ~ कृषि (खेती चरन) क्वा ओर्व -धन्धा रै! 
उत्तरं - भरसापमा सूत्र के प्रथम यदं भें कर्मे-आर्वके 
सय है, उमे कृषि क नामे नही है) 
"ओय" जव्दं कमो धर्थं अआधिधानं रजे कोष भे. 
(आर्थ) ओर ओवर (आय) शदे मे विस्तार से दिया भवः 
९४. '्रस्न ~ ईगालकर्व ओर स्फोटकर्म (फोडीकम) 
क्या अर्थैः? 
उत्तर ~ अंगारकम्म (ईगाल-कम्म) अंगारकर्मन्‌ श 
अर्थं ' अभिधानराजेन्द्र' कोष में इस प्रकार दिया ह- 
` -,' अंगार विषयं कर्म अंगारकर्मं अगाराणां ०५ 
विक्रयस्वरूपे कर्मादानत्वादकर्तव्य कर्मणि, *५५* ।५` 
यदन्यदपीष्टका पाकादिकं कर्म तद्‌ अंगारकर्मोच्यते । 3५ 
शब्दस्य तदन्योपलक्षणत्वात्‌॥ भगवती सूत्र शतक ८ «4 
५॥ समानस्वभावत्वात्‌॥ उपासकदशांग सूत्र अध्ययन १॥“ 
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-वललििलिमतमतनतलेतयतनलितलमः 
रस्मै अंगास्थीणष्टूकरणे क भ॑य; स्व्णंकारिता। 
रवेष्टकापाकार्विति च्िरिजीविसि॥ धर्मं संग्रह सटीक 
धिकार? प्रवचन्ीरोद्धार ॥ आवश्यक वृहदवृत्ति ॥ "'इंसीलि 
दौ सहिक्षारादि'" आवश्यके चूर्णिं ६ अध्वने) श्रविकं 
+ 1 र्थ संहे सरी चथ्वीश सटीक (दीक सहि) १ 
अंयास्कर्म (स्गोलकर्म) क अथं ~ कौस करक धेनो 
स्किन है । दसी प्रकार जिसमे अग्नि कौ आरम्भ होत्तही 
सद अगरमदिन ई, ससे कि - इट पक्व + यीभिशंस्ति भें 
{ कौ हे - श्छी्यले वर्मन, भजे फी भौर कसा, कुरर 
॥ चीसो-भिभेतठौ (दरे अर भटकिये पेक्य कम कमि) 
0 कस्ति, छठीरे क्षौ कंय, ईट चकौन्ये अदि सवै असीर कर 
आवश्यकं धृषददसि धै भी ककष है कि अनि छतीकरे 
थले वनन ओर केच तथं तहर आदि को धेस्थौ करना चेह 
बकं को नही कर्थेतो है-क्यीकि धसमिं छट कौ जीवो कौ 
{ता कोरी ष्टे! 
` ("फोडीकम्मे, शव्द को अर्थं अभिधान रंजन कषे भें हसे 
एर दिया है - “स्फोटः पृथिव्योदिविदारणे एतदिवे केम स्फोट 
म ॥ धर्म संग्रह सरीक दूसरा अधिकार ॥ स्फोटिर्भूमिः स्फोटनम्‌ 
नकुष्मलादिभिः सर्वे कर्म स्फोटिकर्म ।। भगवती सूत्र शतक ८ 
शक ५॥ स्फोट जीविकायाम्‌ तद्रूपे कर्माऽऽदान भेदे च। 
म संग्रह सटीक दूसरा अधिकार, आवश्यकचूर्णि  उपासकदशा। 
शनोदीकम्मं उडत्तेणं हलेणं वा भूमिफोडओ'।। श्रावक 
्मपरजप्ति  पंचाशक सटीक । धर्मरलप्रकरण। आवश्यक वृहद्वृत्ति। 


/ 
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प्रचनसारोद्धार ॥ स्फोट कर्म वापीकूपतडागाऽऽदिखनन 
हलकु दालाऽऽदिना भूमिदारणम्‌ पाषाणादि धष 
यवाऽऽदिधान्यानां, सक्त्वादि करणेण विक्रयो वा। ५६ 
'"जवचणया गोहूममुरगमास करडिप्पभिट धत्राणं। 
अदालिकणिक्का तंदुलकरणाइं फोडणयं "11 ९ ॥ 

स्फोट कर्म का अर्थ है ~ भूमि आदि को चौना, 
स्फोकर्म कहते हैँ 1 हल, कुदाली आदि से भी भूमिकः 

स्फोट कर्म (फोडीकम्म) कहलाता है । बावड़ी, कुं ४ 
आदि खोदना तथा हल, कुदाली आदि से भूमि को ५ 
पत्थर आदि को घड़्ना तथा मशीन से जौ आदि धान को ५ 
छिलका उतारना, जेसा कि गाथा में कहा है ~ "“जैौ, च 

मुंग, उड़द आदि धान का छिलका उतारना, इनकी दाल “ 
अर्थात्‌ दाल मील लगाना, शालि धान्य का छिलका उता 

चावल बनाना अर्थात्‌ चावल मील लगाना आदि सव ' १० 
कर्मादान है ।'' 

९५. प्रश्न ~ अपन सब स्थानकवासी जैन हैँ, या एवः 

जेन ? स्थानकवासी जैन का क्या मतलव दै ? श्वेताम्बर ए 
कौन-कौन शामिल हैँ ? 

उत्तर ~ अपने लिये 'स्थानकवासी जैन" ' एवेताम्बर सु 
जैन" तथा 'श्वेताप्बर स्थानकवासी जैन" ओर श्वेताम्ब 
सम्प्रदाय आदि विशेषण व्यवहार में आति हे । 

२. स्थानकवासी जैन का तात्पर्य है-शून्य-गृहादि रि 

स्थानों मेँ उतरनेवाले जैन साधु ओर उन्दे गुरु मानने स ए 
को भी इसी नाम से पहिचानते हैँ । 
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३. श्वेताम्बर जेन का अर्थ है-श्वेत वस्त्र वाले जेन साधु । 
; गुरु मानने वाले गृहस्थो को भी इसी नाम से पुकारते है 1 इस 
पषण मेँ स्थानकवासी, मूर्तिपूजक ओर तेरापंथी तीनों का 
विश होता है । श्वेताम्बर विशेषण तीनों सम्प्रदाय के प्रयोग में 
गा है। जैसे - १. श्वेताम्बर स्थानकवासी जेन २. श्वेताम्बर 
पूजक या देहरावासी जैन तथा ३. श्वेताम्बर तेरपंथी जेन । 
: ९६. प्रश्न - वर्तमान अवसर्पिणी काल के २४ तीर्थकरों कौ 
नयो में से किस-किस की पत्नी मोक्ष गई? 

उत्तर - उन्नीसवें तीर्थकर भगवान्‌ मल्लिनाथ का जनम तो 
। रूप से हुआ था। उन्होनि विवाह नहीं किया। जितने स्त्री 
कर हुए ओर होवेगे, वे सब कवारी अवस्था में ही दीक्षा लेते 
विवाह नहीं करते) तीर्थकर कास्त्री रूप से जन्म लेना दस 
श्चर्यो मे से एक आश्चर्य है । 

बावीसवें तीर्थकर भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने विवाह नहीं किया 
, कवारी अवस्था में ही दीक्षा ली) शेष बावीस तीर्थकरों की 
त्यों के मुविति जाने सम्बन्धी अधिकार देखने में नदी आया है । 
नी राजीमतीजी मोक्ष में गये ह। उनका नाम सोलह (१६) 
तयो में हे। 

९७. प्रश्न - मनःपर्यवन्ञान से ऋजुमति कितना देखते हैँ 
र विपुलमति कितना देखते दँ ? यदि न्यूनाधिक देखते है, तो 
तना अन्तर रहता हे ? 

उत्तर - मनःपर्यवज्ञान को ऊँची नीची देखने कौ शक्ति 
१०० योजन कौ, सलिलावती विजय से शनैश्चरजी के विमान 
$ की है ओर तिरछा देखने कौ शक्ति सम्पूर्णं मनुष्य क्षेत्र 
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पेतालीस लाख योजन लम्बी चौडी है । इंस पँतालीस 9 लष्ठ ` 
मेँ से ऋलुमति चारो ओर २॥ अगुल कम देखते है ५९ ^¶- - 
पूर्णरूप से देखते दै! 

१९. प्ररत ~ श्री अओदिनीथ यकन्‌ अदि १०८ .., 
अयेन बोले प्के संधये धै पिदधे हेर, शो कि ओव 
यटनी वनी जीती है-तमै चे ९०८ चैनं थे? 

उत्तरे - श्री सेचेदस मेषि शिते "चसुदेवे हिण्डी" (५ ' 
चि) जौ एकि शर्त धी धै है1 उसमे लिद्धाहेकि- 
भगवान्‌ ऋषभवदेवे, उनके निनी (९९) दत्रे ओर आठ १ , 
प्रकौरि १०८ एक समय भें पसंद्ध ह" किम्तु यह लिंखिना ५ 

महीं हे कषवोकि भगवीन्‌ कऋषेभदेव कै भोक्षं सीने के ठह ९/७ 
वर्धो के वीदे में वैहवेली शक्ष शये है! हेलय तूवर भौन 
--- हे कि स्वयं भवात्‌ ककथदेव उरक अयु (९८) चतर 
नौ) पोत्र, इस ्रकीरे ९७८ छ संय भें सिद्धे इद) ४ 
+=" यहे है कि - ' भरगेवीत्‌ कऋषभदेव उनके अदीषु प 
आदे पौत्र तथौ एेरवत क्षेत्र के प्रथम तीर्थकर श्री चेन्द्र । 
ये १०८ उत्करुष्ट अवगाहना के एक समय में सिद्ध हए: 
मान्यता विशेष संगत लगती हे । 

ठाणांग सूत्र के दसवें ठाणे ये तो एक समय म॑ य 
अवगाहना वाले १०८ सिद्ध हुए, इतना ही वर्णन है । कि 
नाम का उल्लेख नहीं हे । । 

९९. प्रश्न - ' भरत ओर बाहुवली आदि प्रभु ऋपभवेव 
साथ ही मुवित पधारे ' - ेसा सुनते है, क्या यह उचित ह ? 

उत्तर ~ भगवान्‌ ऋषभदेव के योक्ष पधारने के छह 
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र्पो के बाद भरत, बाहुबली, ब्राह्मी ओर सुंदरी मोक्ष पधार, 
प नहीं। 

भरत को चक्रल की प्राप्ति, प्रभु को केवलक्ञान होने के 
हुई ओर उन्दने छह लाख पूर्व तक चक्रस्त् भोगा, किम्ब 
एक लख पूर्व तक ही केवली रहे । अतएव दोनों क सीध 
वितं पाना संभव यहीं ई । 

‰२. ्रष्न - दो जीवों के एके साथ ग्रंथी-धेद हुआ तो 
एके साथ ही मोक्ष जति है, या पहले पीडे ? 

उतर ~ एकै साथ प्रंथी-भेद करने बाले जीव अगे पीडे भी 
ज सकंवे है! किसी का संसार-काल अल्प्‌ होता है ओर 
१ कौ विशेष \ किन्तु ओ ओीवे एक साथ शुष्लपश्षी जनते हे, 
ग तो भवित भी सथ ही होती है ओर उनका ससार कालं भी 
म दत हे 

६९. द्वद = यथे्तुक्तिकररेणे अभव्य आर मिध्यहुष्टि कर 
ताहेयो कहीं? 

उत्तर ~ यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वैकरण ओर अनिवृक्तिकरण, 
तीनो में से पहला यथाप्रवृत्तिकरण भव्य ओर अभव्य दोनों 
रके जीवों को होता है। शेष दो करण केवल भव्य जीव को 
तते द । | 

२२. प्रश्नं - ६२ श्लाध्य पुरुषों का आयुष्य निरुपकर्मीं 
है, फिर श्री कृष्ण-वासुदेव का अन्त जरदकुमार के बाण के 
ग्मिसेकैसे हुआ? 

उत्तर - ६३ श्लाध्य पुरुषों का आयुष्य तो निरुपकर्मी ही 

है निश्चयदृष्टि से उनके आयुष्य को किसी प्रकार का 
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उपक्रम नहीं लगता, व्यवहार से ही जरदकुमार का ५५४५ 

देता है] यदि उनके बाण नहीं लगता, तो भी वेरं 

आयुष्य पूर्णं कर जाते। चरम-शरीरी जीवों का आचुष्व भी: 

होता है, किन्तु किसी-किसी के बाह्य उपक्रम लग जत { 
कि श्री गजसुकुमालजी के अग्निका ओर स्कंधकजौ रे 
उतारने का! इस प्रकार अनेक चरम-शरीरियों के उपक्रम 
ये सब बाह्य उपक्रम हँ । निश्चयदृष्टि से उनका आयुष 
समय पूर्णं होने वाला था) उपक्रम लगने से उनकी अ 
नही, इसलिए वे निरूपकमीं कहलाते है । 

२३. प्रश्न ~ श्री स्कन्धकजी के ५०० शिष्य, कोह, 
गये ओर वे मोक्ष पधारे ! इनकी केवलज्ञान की महिमा ॐ 
देव आये होगे, तो एेसा अनर्थ देवताओं ने क्यों होने दिषः 
क्यों नही कौ ? 
उत्तर - भवितव्यतावश देवों का उपयोग नही लग 

ओर वे नहीं आये होगे क्योकि सभी सामान्य केवलि 
केवलक्षान ओर निर्वाण के समय देव अते ही हँ । एर 
नियम नहीं है । तीर्थकरों के जन्य, दीक्षा, केवलज्ञान ओर 
पर देव अति ही हे । 

~ २४. प्रश्न - रावण का जीव, आगामी चौवीसी मे 
तीर्थकर होगा ओर सीताजी का जीव गणधर होगा। कहा 
कि राबण का जीव तीसरी नरक से सात सागर की उत्कृष्ट आ 
कर वहां से आने के बाद तीर्थकर होगा ओर सीताजी क 
बारहवें देवलोक ये २९ या २२ सागरोपम की स्थिति म॑ 
यह संयोग किस प्रकार मिल सकता है ? 


अः 
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उत्तर ~ रावण तीसरी में नही, किन्तु चौथी नरक में गया 
†थी नरक से निकलने वाला जीव बाद के मनुष्यभव मे 
र नहीं हो सकता । रावण के जीव ने अब तक तीर्थकर गोत्र 
न्ध नहीं किया है । वह रावण के भव के बाद वारहवे भव मे 
र नाम कर्म का बंध करेगा ओर चौदहवें भव में तीर्थकर 
“सो भी इस भरत क्षेत्र मेँ नही, अन्यत्र। सीताजी का जीव, 
श्रं देवलोक से २२ सागर की स्थिति भोग कर इस भरतकषत्र 
भर्वरलमय' नामक चक्रवर्तीं होगा। रावण ओर लक्ष्मण के 
तस समय छठे देवलोक से च्यव कर दोनों ही उस चक्रवर्ती 
त्र होगे। वे चक्रवर्ती संयम पाल कर दूसरे वैजयन्त नामक 
षर विमान मे देव होगे ओर वहोँ से च्यव कर रावण के जीव 
सामने गणधर होगे) लक्ष्मणजी का जीव अनेक भव बाद 
"रवर द्वीप के पूर्व विदेह मे चक्रवर्ती ओर तीर्थकर होकर दोनो 
का अनुभव कर मोक्ष जायगा। 
: २५. प्रन ~ वनस्पतिकाय के ६ भेद है सूक्ष्म, साधारण 
प्रत्येक, इन तीनों के पर्याप्त ओर अपर्याप्त एेसे ६ भेद है। 
7 वनस्पति में निगोद ही होगी, इनमे प्रत्येक जीव नहीं होता 
1 इसके बाद साधारण ओर प्रत्येक बादर वनस्पत्तिकाय के 
कहे हैँ । ९८ बोल मेँ सृक्ष्म निगोद के जीव शामिल बताये हैँ 
अव्यवहार राशि के जीव किस निगोद में समञ्च जायं 2 
उत्तर - सृक््म वनस्पति में प्रत्ये जीव नहीं होते-सभी 
न्तकाय ही होते हँ । अनन्त जीव मिल कर एक शरीर बोँधते 
उस शरीर का नाम ' निगोद ' है । एेसे निगोद के दो भेद है-एक 
प निगोद ओर दूसरा बादर निगोद । दोनों प्रकार के निगोद मेँ 
यवहार राशि के जीव भी होते हे। 
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पौर चार मै क्षाविक-स्छक्त्व करा लाभ्‌ हुज्‌ दो, त्तो चालू भव 
पित तीन भव ही हौतते हैँ । वदि घुगलिक ग्सुष्य अथक स्थलच््‌ 
पुगलिक तिर्यव का आयुष्य बांधने के बाद क्षायिक-स्म्यक्त्व पाई 
श, तो चालू भव सहित चार भव होते दँ ! नारकी, देवता ओर 
{गलिक इन तीनो के सिवाय किसी दूसरी गत्ति का आयुष्य बांधा 
पर, तो एेसे मनुष्य क्रो उस भवच में क्षायिक-सम्यक्त्व की प्राप्ति 
ही होती क्षायिक-सम्क्त्व का लाभ मनुष्य-गति मे होता हे, 
पूसरी गति ग्रै नहीं होता, किन्तु वह चारों गति मेँ पाई जा सकती 
४ । प्रापि करे बाद्र अधिक से अधिक ३३ सागर से कुछ अधिक 
काल के बाद मोक्ष ग्राप्िहो ही जाती है।, 

२८. प्रश्नं - तीसरे अनिवृत्तिकरण मेँ ग्रथिभेद होने के साथ 
ही-उसी समय सम्यक्त्व प्राप्ति होती हे, या कुछ समय के बाद ? 

उत्तर - तीसरा करण सम्यक्त्व प्राप्ति का ही है । सम्यक्त्व 
प्राप्ति के विना त्तीसरा करण निवृत्त मही ्ठोता है । इसीलिये इसका 
नाम अनिचृत्तिकुरण है । 

२९. प्ष्टनं - यथाप्रचृत्तिक्ररण भव्य ओर अभव्य दोनों प्रकार 
के जीवों करे होता है? चदि होता दे, तो कितनी बार ? 

उत्तर ~ प्रथम करण भव्य आर अभच्च रसे दोनी प्रकार के 
जीवों के होता है ओर अनन्त बार होता है । 

३०. प्रश्न - कर्मो की स्थिति एर कोडाकोडी सागर १ 
अन्तरमहूर्तं कम करने पर अयूर्वकरण होता रै । उप ० ८ 
की स्थिति असंख्यात काल कौ रहती हे । सम्यक्त्व क 
करके कर्मो का उत्कृष्ट बन्ध कर्‌ के एक 0 


अधिक स्थिति वाला वन्ध करले, तो उसे दूसरी 1 
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३२. प्रन - भगवान्‌ महावीर का छटा भव पोट्िल मुनि 
1 कहा जाता है । किन्तु इस पोट्टिल मुनि के भव से गिनती करने 
{तो पोचही भवहोते है) जेसे कि - ९. पोट्िल मुनि २. 
1ठवाँ देवलोक ३. नन्दन राजा ४. दसर्वाँ स्वर्ग ओर ५ भगवान्‌ 
हावीर । फिर छह भव की गिनती किस प्रकार सही है ? 

उत्तर ~ भगवान्‌ महावीर के चार भव तो ऊपर लिखे 
नुसार ही है, पाचों श्री देवानन्दा के गर्भं मे ८२ रत्रि निवास 
रना ओर छठा भगवान्‌ महावीर का । इस प्रकार छह भव कौ 
नती सही है। 

३३. प्रश्न - जिस प्रकार जम्बृद्रीप मे सलिलावती विजय 
डी हे, उसी प्रकार अन्य चार महाविदेह क्षेत्रो मे इतनी ऊंडी 
जय है या नहीं? 

उत्तर - जम्बूहीप की सलिलावती विजय एक हजार योजन 
डी हे। दूसरे क्षेत्र की विजय मेँ क्षेत्र सम होने से इतनी ऊंडाई 
नना संभव नहीं है-एेसा समवायांग सम० १९ से ज्ञात होता है । 

; ३४. प्रश्न - * अनिवृत्ति' नामक तीसरे करण से जीव 
म्यक्त्वी होता है । सम्यक्त्वी होने के पूर्व वह शुक्लपक्षी होता है, 
; प्रश्न यह है कि शुक्लपक्षी होने के बाद कितने समय मे वह 
म्यक्त्व पाता हे? 

! उत्तर - जिस जीव के संसार-भ्रमण काल अर्द्धं पुद्गल 
पवर्तन से कु कम रह गया हो, वह उसी समय से शुक्लपाक्षिक 
ग्ना जाता है। शुक्लपक्ष होने के बाद करई जीव तुरन्त ही , 
म्यक्त्व पा लेते है ओर कई जीव उसके वाद के मध्य-काल मे, 
म्यक्त्व पाते है ओर कोई-कोई अन्तिम भव मे भी पाते हें । 
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३५. प्रश्न - चोथी ओर पांचवी नरक मेँ शीत ओर ॐ 
के नैरयिक है, तो शीत-योनि वाले नैरयिक को उष्णेद ¦ 
उष्ण-योनि वाले को शीत-वेदना होती है क्या? नरक काः 
स्वभावतो एक प्रकार काही ठै, वर्ह परपाधामी देवभी' 
जाते, फिर भिन्नभित्र प्रकार कौ वेदना केसे होती है? 

उत्तर - प्रोथी ओर पांचवीं नरक में दोनों योनि केन 
ओर नरकावास भी दोनों प्रकार के स्वभाव वाले है । कुह नए 
शीत-स्भाव वाले हँ ओर कुक उष्ण-स्वभाव वाले । जेसे छ 

, वैसी ही नारको कौ वेदना भी होती है । चहँ परमाधामं 
है) चौथी नरक मे उष्ण-योनि के नरकावास अधिक 
शीत-योनि के कम है, किन्तु पांचवीं मे शीत योनि वले अ 
ओर उष्ण-योनि वाले कम है! 

३६. प्रश्न - एक मनुष्य एक लाख रुपये व्यापार मेह 
है ओर दूसरा इतनी ही रकम कृषि मेँ लगाता है, तो वेः 
अल्पारम्भी कौन है ओर महारम्भी कौन हे ? 

उत्तर - व्यापार से खेती मेँ अधिक आरम्भ होने की स 
हे । सूत्रकृतांग (टीका) मेँ खेती का आरम्भ अधिक ह 
उल्लेख है ! इसमे अनेक प्रकार से ओर अनेक प्रकार के त्रम 
स्थावर जीवों की उत्पत्ति ओर विनाश होता है । रेशम र्जा 
लिए भी कृषि की जाती हे, वह भी अधिक आरम्भ जनक £ 

३७. प्रन ~ एक मनुष्य मोतियो कौ माला पहने ॐ 
फूलों की माला पहने, इन दोनौं मे अल्यारम्भी कान अग्‌ १ 
कोन? 

उत्तर ~ मोतियों कौ माला पहनने वाले कौ अप 
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पला पहनने वाला अधिक आरम्भवाला होने को संभावना हं 
ऊ फूलो में सख्यात, असंख्यात ओर अनन्त जीव होते हे । 
-की माला एक दिन ही काम में आती है। एक मनुष्य के 
न मे फूलो की संख्यात मालां काम मे आ सकती टे, जिनमे 
त जीव होते है । उन अनन्त जीवों की विराधना होती है ओर 
यो कौ एक ही माला जीवन पर्यन्त ही नही, पीटियो तक 
- मे आ सकती है, इस प्रकार फूलमाला पहनने वाला अधिक 
स्भी हे। । 
` ३८. प्रन - श्री नेमिनाथ भगवान्‌ पानी के जीवो के आरम्भ 
जानते थे, फिर उन्होने सोने चोद आदि विविध प्रकार के 
, १०८ कलशो से स्नान क्यों किया ? 

उत्तर - भगवान्‌ अवधिज्ञान से पानी के जीवों को ओर 
म्भ को जानते थे, किन्तु उत्सवादि विशेष प्रसंगो पर अनेक 
| मिलकर स्नान करवाने कौ रीति थी, इसलिए बडो कौ 
1नुसार उतने कलशो से स्नान करना पडा था। यदि साधारण 
। की तरह स्नान होता, तो उतने पानी की आवश्यकता नही 
} } वैसे गृहस्थ लोगो से स्नान का सर्वथा त्याग होना कठिन 
पशुवध ओर मांसाहार का त्याग तो वे आसानी से कर सकते 
इसलिए विवाह करने कौ इच्छा नही होते हुए भी हिंसा को 
ने कौ भावना से-' हिंसा बुरी हे '-एेसा समञ्ाने के लिए वरात 
र गये ओर पशुज का क्रन्दन सुन कर उन्हे मुक्त कराने के 
लौट आये! यदि वे स्नान नही करके ही हट जाते, तो 
क-प्रवृत्ति पर इतना प्रभाव नर्ही पडता। 

३९. प्रश्न - श्रीकृष्ण वासुदेव के मन मे एेसी शंका हुई कि 


समर्थ-समाधान भाग-१ २१ 


प समय उसके श्राविका होने की संभावना नही हे । पाक वनाने 
वर्णन को जगह भगवती सूत्र मेँ रेवती को गाथापत्नी लिखा हे, 
प्रणोपासिका नही । ओर जब भगवान्‌ को आज्ञा से सिंह अनगार, 
क लेने के लिए रेवती के घर आये ओर उन्होने कहा कि 
भगवान्‌ के लिए बनाया हुआ पाक मँ नही लूगा, किन्तु जो 
-जोरापाक बचा हुआ पड़ा दे, म उसीको लेने आया हूं ' रेवती 
1 यह सुन कर आश्चर्य हुआ । उसने सिंह अनगार को पृक्ा कि 
रेसा ज्ञानी ओर तपस्वी कोन हे, जिसने मेरी गुप्त वात जान 
: ?"" सिंह अनगार ने भगवान्‌ महावीर के अनन्त ज्ञानादि गुण 
` वर्णन किया यदि वह पहले से श्राविका होती, तो सिंह 
नगार से एेसा क्यों पुती कि ''एेसा कौन ज्ञानी है, जिसने मेरी 
त बात जान ली?! भगवान्‌ का प्रभाव उस समय संसार्‌ मे 
{त फेला हुआ था, इससे वह जानती थी कि ये प्रभावशाली 
{पुरुष टै । कितु उन्हे सर्वज्ञ नहीं जानती थी । ओर इसीलिये 
, उसने भगवान्‌ के लिए कोलापाक बनाया था। यदि वह 
विका होती, तो अवश्य समञ्चती कि "मे गुप्तरूप से 
[॥ऊगी तो भी मेरी गुप्तता नदी रह सकेगी, क्योकि प्रभु सर्वज्ञ 
दिर्शी हैँ ।' अतएव इस घटना के पूर्व वह श्राविका नहीं थी 
ग संगत मालूम होता हे । 
£ ४२. प्रर्न - ज्ञान ओर क्रिया, इन दोनों मे मुख्य कोन हे ? 
उत्तर - ज्ञान ओर क्रिया, इन दोनो मे ज्ञान मुख्य है, क्योकि 
¶7 ज्ञान को क्रिया नगण्य है। वह भौतिक सुख दे सकती 
{! मोद्धार नहीं कर सकती । बिना ज्ञान की क्रिया करके जीव 
न्ती बार गरैवेयक तक जा चुका, फिर भी उसका भव-भ्रमण 


-- स 


„4 
{~ 


समर्थ-समाधान भाग-श१ २ 


प्रकार का अभिग्रह किया हो, एेसा खुलासा वर्णन देखने मे 
नही आया। 

५५. प्रन - सोलह सतियो के नाम किस क्रमसे है? 

उत्तर - १. श्री ब्राह्मीजी २. श्री सुन्दरीजी ३. श्री चन्दनबालाजी 
४. श्री राजीमतीजी ५. श्री द्रौपदीजी ६. श्री कोशल्याजी ७. श्री 
पृगावतीजी ८. श्री सुलसाजी ९. श्री सीताजी १०. श्री सुभद्राजी 
१९. श्री शिवादेवीजी १२. श्री कुन्तीजी १३. श्री शीलवतीजी 
१४. श्री दमयंतीजी १५. श्री चूलणीजी ओर १६. श्री प्रभावतीजी ! 

उपरोक्त क्रम '' सती आदर्श जीवन माला'' नामक पुस्तक 
पे है । इसमें पद्मावती का नाम अलग नही हे । इस पुस्तक में जो 
छन्द है उसमे भी १६ नाम ही बडे अक्षरो मे लिखे हँ । जिसमें 
प्रभावती का नाम तो बडे अक्षरों में हे, किन्तु पद्मावती का नाम 
बडे अक्षरों मे नहीं है । यदि प्रभावती ओर पद्मावती एक ही हो, 
तो १६ की संख्या ठीक रहती हे 

धार्मिक-परीक्षा बोड पाथ (अहमदनगर) की पुस्तक में 
शीलवती" का नाम नहीं हे, किन्तु प्रभावती ओर पद्मावती के 
अलग-अलग नाम है} 

सती दमयंती, श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ से भी पहले हुई है! 
तीर्थकर आदि तो प्रत्येक अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी काल में 
निश्चित संख्या में ही होते है, किन्तु सतिर्योँ अनेक होती हे 
शास्त्री मे इनका कोई अनुक्रम देखने में नही आया । गुणस्तुति रूप 
मे कई प्रसिद्ध सत्तियो के नाम से गुण-स्तवन किये हे । गुणस्तुति 
मे अनुक्रम की एकांत आवश्यकता नहीं रहती! 

४६. प्रष्न - प्रार्थना किसकी करनी चाहिए ओर उसका 
"वया महत्व है ? 
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: ४९. प्रन - पोच प्रकार की निधि सुनते हे, वह कोनसी 
| 
उत्तर - ९. पुत्रनिधि- माता पिता को आनन्द देने 
वाले पुत्र] 
२. मित्रनिधि- कार्य-साधक होने से। 
३. शिल्प निधि ~ चित्रादि कला ओर विद्या में 
निपुणता। 
2. धन निधि - स्वर्ण-रूपकादि 1 
५. धान्य निधि - जीवन चलाने वाली । 
५०. प्रष्न - चौबीस तीर्थकरों मे, धर्म का विरह किन 
र्थकरो के शासन के बीच मे पड़ा? 
उत्तर ~ नौवे तीर्थकर से १६ वे तीर्थकर तक लगातार आट 
र्थकरों के बीच में सात अंतयों मे धर्म का विरह पड़ा था। शेष १ 
| ८ ओर १७ से २४ वें तीर्थकर तक का धर्म-शासन अविच्छिन्न 
लता रहा। । 
५९. प्रन - समुच्चय वनस्पति मे तीन प्रकार कौ योनि है, 
सा प्रज्ञापना सूत्र मे लिखा है, तो सुक्ष्म, साधारण ओर प्रत्येक 
नस्पति मे कोन-कौन-सी योनि होती हे २ 
उत्तर - सुक्ष्म ओर साधारण वनस्पति में मात्र शीत योनि 
गती हे ओर सचित्त होती हे । प्रत्येक में शीत, उष्ण. ओर शीतोष्ण 
[धा सचित्तादि तीनों योनिर्यो होती हे । 
५२. प्रश्न ~ देवलोक मे वनस्पति साधारण होती है या 
त्येक? 
उत्तर - देवलोक में साधारण वनस्पति तो है ही, परन्तु 
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प्रत्येक वनस्पति भी मिल सकती हे । महोत्सव आदि फे ए 
जो विरहे लोकमेंसेले जाई जाती है। 

५३. प्रश्न - जन्म-नपुंसक को द्रव्य-दीक्षाआफ 
या नहीं? 

उत्तर - आ सकती है । भगवती सूत्र के छव्वीसवे श 
दूसरे उदेशक मे बतलाया हे कि जन्म नपुसक दीक्षा लेक 
भव में मोक्ष जा सकता हे । आगम व्यवहारी महापुरुष उमे 
दे सकते हे । 

५४. प्रर्न - पोच पदवी वालों मे से किसी भीः। 
वाला वैमानिक देव, अपनी कितनी मूल देवियों के सध ' 
भोगता है ? 

उत्तर - पाँच मे से अहमिन्द्र पद वालो के तो देवियः 
ही नहीं! शेष चार पद वाले वैमानिको मेँ भी केवत 
ओर दूसरे देवलोक में ही देवियां होती है । उनकी संघ्या 
प्रकार है। 

शकरेन्र ओर इशानेन््र के आठ-आढठ अग्र-महिपिष 
ओर प्रत्येक के सोलह-सोलह हजार का परिवार है । आट ४ 
महिपियों का परिवार १२८००० है। ये इन्द्र की मूल देविः 
इन्द्र के सामानिक देवो के चार-चार अग्र-महिपिर्यो हं । प्रर 
एक-एक हजार का परिवार है । इस प्रकार एक सामानि 
चार अग्रमहिषियो के चार हजार मूल देवियों का परिवार ह 
प्रकार लोकपालों के भी चार-चार अग्रमहिपियों ओर्‌ चा 
हजार मूल देविय का परिवार है । एेसा श्री भगवती व वपः 
लिखा है, किन्तु स्थानांग सूत्र मे शक्रेद्ध के लोकपाल ममि 
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ह तथा "यम' के छह ओर "वरुण' के सात अग्रमहिषियों भी 
ताई हे, तथा ईशानेद्ध के लोकपाल सोम ओर्‌ यम के सात-खात, 
ल्छ्ण के ९ ओर्‌ चैश्रमण के ८ अग्रमहिषिँ भी बताई है। 
(मानिको कौ तरह त्रायस्तरंशकों-के भी समञ्च लेना चाहिये। 
£ यदि सम्पूर्ण भवे कौ अपेक्षा प्रश्न हो तो देव-देवियों कौ 
स्यति को गुणा करने से सम्पूर्णं भव की मूल देविर्यां भी सम्म 
¦ ना सकती हे &। 
। ५५. प्रन - कोई साधु अथवा साध्वी, चन्द्र, नक्षत्र, योगिनी 
गभच्छे देख कर तथा दिशाशूल टल कर विहार करते है, उनको 
लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है या नहीं ? 
उत्तर - नक्षत्रादि ॥। फलाफल गृहस्थ को न बताते हुए 
ओर अपनी कल्प-मयदिा को कायम रखते हए ज्ञानादि कौ वृद्धि 
के लिए यदि शुभ नक्षत्रादि का संयोग देख ले, तो उसमे लोकीौत्तर 
मिथ्यात्व लगना संभव नहीं हे । ठाणांग ओर समवायांग सूत्र मे भी 
,१० नक्षत्र स्ञान-वृद्धि करने वाले बतलाए है ओर अन्य स्थानों पर 
| भी नक्षत्रादि कई बातो का उल्लेख मिलता है। 


| 

& निम्न दो गाथाओ मे, दो सागर की स्थिति वाले इन्द्र की सात 
1 पल्योपम कौ स्थिति वाली इनद्रानियो कौ गिनती बताई गर्ह हे ~ 

'*दु (वीस) कोडाकोडी, पंचासी कोडिलक्ख दगसयरी ॥ 

कोडी सहस्सा चउ कोडी, सयाणि अडवीस कोडीओ ॥ 

सत्तावन्ने लक्खा, चउदस सहस्सा दुसय पेचासी ॥ 

इअ संखा देवीओ, हवंति इन्दस्स जम्य॑मि।।'" 

वावीस कोडाकोडी ८५ लाख कोडी ८५७१४२८ कोडी ५७१४२८५ 

सेख्या वाली इन्द्रानियो एक इन्द्रे के होती हे ! - डोशी ¢ 


^ 
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५६. प्रन ~ पात्र, प्रमार्जनी, रजोहरणादि जिन डः 
मुकेलक शरीरो से वने ह, ये अच्छे काम मे यतनापर्वः 
जाये तो जिन जीवों के शरीरो से ये उपकरण वने है ञं 
को पुण्य-बन्ध कौ क्रिया होती है वा नही? 

उत्तर - पुण्य-बन्ध, विवेकपूर्वक परिणति होने से लेः 
उन जीवों को कि जिनके शरीर से पात्रादि वने रै विक 
होने से पुण्य-बन्ध नही होता, एेसा भगवती सूत्र श० ५३०६ 
टीका में लिखा है % । | 

५७. प्रन ~ श्रावक के चौथे व्रत से आटवे व्रत तक 
करण योग से त्याग होना चाहिये ? 

उत्तर - श्रावक ४९ भगो मेसेकिसीभीभंगपेअणुव 
धारण कर सकते है! इसका उल्लेख भगवती सूत्र के ८ 
शतक के पांचवें उद्ेशक मे हे तथा राजेन्द्र कोप के "अणुः 
शब्द मे भी ४९ भंगोमे से किसी भी भंग से अणुत्रतादि १२ 


५०० 






-को धारण करने का उल्लेख करते हुए २७ अंक जिता; 


बताये हैँ] | 

५८. प्रश्न ~ बारह त्रत पालने वाला श्रावक रत्रि-५ः 

कर सकता है या नहीं? यदि करे तो उसके कोनपेत्रा 

अतिचार लगता हे? 

~ 

+ जिस प्रकार अविरति तो सजह ही आती रहती हे, किनु1ः 

सहज नहीं आती, असंयम कौ क्रिया भी सहज ही लगती रटत ह, प ५ 

की क्रिया इस प्रकार सहज ये, विना विवेक के नहीं आती । इम ८ 

विरति के योग्य परिणति आवश्यक हे, उसी प्रकार पुण्य-वन्य के निः 
विवेक की आवश्यकता रहती ठे - डोशी। 
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, उत्तर ~ श्रावक अपनी शविति के अनुसार विविध प्रकार से 
, धारण कर सकता है, तदनुसार जिसके रत्रि-भोजन का त्याग 
'ओर वह रत्रि-भोजन करे, तो उसके वतो मे दोप लगता है । 
अर-भोजन का परित्याग श्रावक के सातवे व्रत मे समावेश होता 
यह उपभोग-परिभोग कौ कालाशचित मर्यादा है । रा्नि-भोजन 
"त्याग को तोडने से मुख्यतः सातवे व्रत मे ओर गोणत- अन्य 
मैक व्रतो में दोप लगता हे। 

५९. प्रष्न - श्रावक को नमुक्कारसी, पोरसी आदि के 
चक्खाण किस करण योग से कराये जाते है ? जब श्रावक के 
गके ४९ भंगे, तो विना करण योग के त्याग क्यो कराये 
तेह? 

उत्तर ~ नमुक्कारसी आदि पच्चक्खाण करण योग से कराने 
` पद्धति नही है । पच्चक्खाण के पाटो मे करण योग को स्थान 

नही मिला) पाटों पर्‌ विचार करते एक करण से पच्चक्खाण 
ना स्पष्ट होता है ओर इसी की आवश्यकता हे) योग भी 
याख्यान करने वाले के ही समञ्ञना चाहिये । 

६०. प्रश्न - जम्बूद्रीप के मेरु पर्वत पर सन से ऊंची वस्तु 
हे? 

उत्तर - जम्बूद्रीप के मेरु पर्वत पर सवसे ऊँचे शक्न ओर 
॥~५ के प्रासाद (महल) हे। 

६९. प्रश्न - जीव, पहले परित्त-संसारी होता है या 
प्यग्दृष्टि होता हे, अथवा शुक्ल-पक्षी ? 

उत्तर - जीव पहले शुक्लपक्षी होता हे, इसके वाद सम्यगूदुष्टि 
र उसके बाद परित्त-संसारी होता है । यह वात श्री भगवती सूत्र 


२, 
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शतक ३ तथा शतक २६ ओर शतक ३० आदि स्थानो २ 
होती है। अनेक स्थानों के उल्लेखो से यह प्रतीत हेत : 
जिस जीव का संसार्‌ परिभ्रमण काल किंचित्‌ न्यून अद ; 
परावर्तन ही अवशेप रहता हे, वही शुक्लपक्री माना जः 
शुक्लपक्षी होते समय तो प्रत्येक जीव का ससार-भरगप ` 
समान ही अवशेप रहता हे ) इसलिए शुक्लपक्षी कौ जघर 
उत्कृष्ट स्थिति नही हो सकती । बन्धी-शतक आदि से गुर 
की स्थिति अन्तर्मुहूर्तादि कौ प्रतीत होती है, वह शुक्लं 
समय जो स्थिति थी, उसमे से उस स्थिति को भोगने 
इतनी ही अवशेष रही समञ्चनी चाहिए, किन्तु यह नही मः 
चाहिए कि वह उतने ही समय से शुक्लपक्षी हुआ हं । 

६२. प्रन - जिसका सम्यक्त्व दशा मे आयु वन्धा ए 
देवीपने उत्पन्न हो सकता हे या नही? क्योकि श्री पः 
भगवान्‌ कौ २०६ आर्यिकाएे उत्तरगुण की विराधिका हकर ८ 
उत्पन्न हुई । एेसा निरयावलिका सूत्र मे लिखा है, तो उनो 
गुणस्थान मे आयुष्य का वन्ध कियाधा? 

उत्तर ~ जीव ने पहले स्त्री-वेद का चन्ध कर लिया? 
वह वातत निराली हे । अन्यथा सम्यक्त्व दशा में सात्त योल क 
नहीं होता, तदनुसार स्त्री-वेद का भी वेध नदी हेत। 
भगवती श० ३० के अभिप्राय से सम्यक्त्व दशा म, धवा 
वाणव्यन्तर ओर ज्योतिषी के आयु का भी वन्धनहीहोगः 
इस दुष्ट सै उन साध्वियों के आयुष्य का वन्ध सम्बक्ल द 

नरी हआ-यही मानना ठीक हे । २०६ आर्यका कं मः 


~~ 


तो उसी वर्णन मे पासत्थादि कहते हुए जान, दशन आ! =` 


समर्थ-समाधान भाग-१ ३९१ 
1 बताये हे । दर्शन से अलग होने का अर्थं सम्यक्त्व से भिन्न 
हे । यही बात भगवती श० १० उ०४के मूल की टीकासे 
" ज्नानादि से वाद्य '' उल्लेख से भी सिद्ध होती है। इसलिए 
> आयुष्य का वन्ध, प्रथम गुणस्थान मे मानना उचित हे 
‡ ६३. प्रन - जिसने मिथ्यात्व दशा मे देवगति का आयुष्य 
` लिया, वह आराधक होता है, या विराधक 2 
, उत्तर - वह वास्तविक आराधक तो नही हो सकता, किंतु 
:जीव, चारित्रादि क्रिया का आराधक हो सकता हे 
६४, प्रन - जिसने सम्यक्त्व मे आयुष्य का वन्ध कर्‌ लिया 
चारित्र के मूल अथवा उत्तरगुण का विराधक हो सकता हे ? 
उत्तर - कौ जीव विराधक हो सकता है, कोई मही भी 
#। 
६५. प्रन ~ प्रथम गुणस्थान मे स्त्री-वेद वाध लेने के वाद 
{ गुणस्थान में देवायु का बन्ध किया, तो एेसा जीव आराधक 
। हे, या विराधक ? 
उन््र - एेरे जीवों मे से कोई आराधक भी हो सकते हैँ 
, कोई नही भी। 
६६. प्रश्न - केवली को अनुकूल परीषह कितने होते है ? 
उत्तर - केवली भगवान्‌ को अनुकूल परीषह एक भी नहीं 
7 हे 


#& मिथ्यादृष्टि अथवा अभव्य जीव, जेन-साधुता कौ क्रिया पाल कर 
ग्रैवेयकं तक मे जा सकता है । वहो मिथ्यात्व दशा होते हुए भी चारित्र 
अपेक्षा आराधना कही जा सकती है ओर “" द 
सम्पन्ने '' भगवती के इस पाठ का यही तात्पर्य होगा ~ डोशी। 
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६७. प्रश्न - आहारक-शरीर-लब्ि. चौदह पृषं 
ज्ञान पढने पर ही प्राप्त हो सकती है याकम पठने ए५ 
हो सकती है? 

उत्तर - मुनियों को आहारक-लब्धि, चौदहवे ए 
पाई पूर्णं होने के पूर्व (तेरह पूर्व पूर्ण पट्‌ जाने ओ? 
पूर्वं पढते हुए उसे पूर्णं करने के पूर्व) भी प्राप्तहो ष 
कुच न्यून को गौण करने पर वे १४ पूर्वधर्‌ कहलाते है। 

६८. प्रन - पासत्था, उस्न, कुशीलादि साधुः 
किस गुणस्थान मे आयुष्य का वन्ध होता है ओरपे४ 
होते है या विराधक? 

उत्तर - पासत्थादि कई उस अवस्था को छोड करः 
उग्र-विहारी होकर श्रेणी का आरोहण कर्‌, विना आयु 
मोक्ष पे चले जाते हे । कोई शुद्ध उग्रविहारी हौकर देवः 
आयुष्य वांधते हँ ओर आराधक होते हें । ओर को 
अवस्था मे ही रहते हुये किसी भी गति का आयुष्य वं 
हैं ओर विराधक बन जाते हेँ। वे आयुप्य का वन्धय 
तीसरे गुणस्थान को छोड कर पहले से सातवे गुणष्भ 
किसी भी गुणस्थान में कर सकते हं । 

६९, प्रन ~ आत्मागुल, उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुल, इनः 
भिन्नता क्या है ? इनका व्यवहार किस नापे होता? 

उत्तर - भरतादि क्षेत्र के प्रमाणयुक्त मनुष्यो के 

आत्मांगुल ' कहते ह । यह अंगुल सदा-काल समान त 

इयये उस काल के मनुप्यों द्वारा कूप, तालाव, वन, प्रान 
पात्र आदि नापे जते हैँ । भगवान्‌ महावीर के आ्मागुल 
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गुल विशेष को “उत्सेधांगुल' कहते हे ¦ इससे चारों गति के 
वों की अवगाहना नापी जाती है। उत्सेधांगुल से हजार गुण 
डा 'प्रमाणांगुल ' होता है । इससे रत्नप्रभादि पुथ्वीकाण्ड पाताल- 
लश, भवन, नरकावास्‌, देवलोक, विमान, विजय, भरतादि द्वीप 
मद्रादि की लम्बाई-चौडाई आदि नापी जाती है । | 

' ७०, प्रन ~ एक मनुष्य, खेती का काम करता है ओर 
क सद्र करता है! इन दोनों मेँ अल्पारंभी कौन है ओर महारं 
गनहे? 

उत्तर ~ मर्यादा, तादाद ओर भावना की तरतमता से विभिन्नता 
सकती है। 

७९. प्रशन - पुण्यानुजन्धी-पुण्य सावद्य है, या निरवद्य ? 
भव्य जीव भी पुण्यानुबन्धी-पुण्य का उपार्जन कर सकता हे 
7' नहीं ? यह सम्यक्त्व का कारण भी होता हे या नही? 
ण्यानुबन्धी -पाप ओर पापानुबन्धी-पुण्य किसे कहते हें ? 
` उत्तरं - पुण्यानुबन्धी-पुण्य `के कारणों पर विचार करते 
[ह निरवद्यं प्रतीत होता हे। चारित्र-क्रिया कौ आराधना के 
ननुसार इस पुण्य का उपार्जन, अभव्य जीव भी कर सकता ठे 
मीर यह `पुण्य, भव्य-जीव के लिए सम्यक्त्व गुण का कारण भी 
सकता हे 

पूर्व-भवोपार्जित पाप कौ प्रधानता होते हए भी जिससे 
[ण्य-वंध का हेतु हो सकता हो, उसे पुण्यानुबन्धी-पाप' समञ्चन 
ब्राहिये। चण्डकोशिकादि की तरह । न 


पूर्व-भवोपार्जित पुण्य को प्रधानता होते हुए भी ^ 


परप-बन्ध का हेतु हो सकता हो, तो उसे 'पापानुबन्धी- पुण्य 
पमञ्लना चाहिये जेसे - ब्रह्यदत्त चक्रवर्ती । # 


५ 


^ 


१ 


' ५, 
। 


‹ ६ 
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पूर्व-भवोपार्जित पाप भुगत रहा है ओर आगेके हि 
पाप का उपार्जन कर रहा है, तो उसे “ पापानुबेन्धी-पाप 
चाहिए । जैसे बिल्ली आदि। 

७२. प्रश्न - अल्पवहुत्व में तेऊकाय के जघन्य ओर ५ 
अवगाहना के जीवों मे कम कोन हैँ ओर अधिकं कौन? 

उत्तर ~ तेउकाय के उत्कृष्ट अवगाहना के जीवों मे ° 
अवगाहना के जीव असंख्य गुण अधिक हे । भगवती शतक ! 
४४ बोलो को अल्पबहुत्व ओर ९८ बोल कौ अल्पबहत्व? 
बात जानी जा सकती हे । 

७२३. प्रन ~ परमाणु का संस्थान क्या है ? 

उत्तर ~ अनित्थंस्थ। अर्थात्‌ अजीव के परिमण्डल ' 
पांच संस्थानों से अतिरिक्त संस्थान । 

७४६. प्रएन ~ व्यवहार-राशि ओर अव्यवहार-राशि का 


` शस्त्रमेहै क्या? 


उत्तर - भगवती शतक २८ के मूलपाठ से तथा पर 
ओर जीवाजीवाभिगम आदि की टीका से व्यवहारि 
अव्यवहारराशि सिद्ध होती है । अव्यवहार राशि के जीवत 
ओर सूक्ष्म अनादि निगोद मेँ ही मिलते हैँ ओर व्यवहारा 
जीव सभी दण्डकों मेरे 

"७५. प्रश्न ~ समवायांग २७ वे मेँ मोहनीय कर्म कं 
प्रकृति, वेदक-सम्यक्त्व की सत्ता में कही है ! उसमं एक ' 
कौनसी रालनी चाहिए? 

उत्तर ~ वेदक-सम्यक्त्व वन्ध अर्थात्‌ क्षयोपशम सः 
के हेतु भूत जो सम्यक्त्व-मोहनीय है, उसके वियोजक जीवः 


^ 
ए 
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-मोहनीय के बिना शेष २७ प्रकृति की सत्ता समञ्ना 
हेये। 
७६. प्रष्न ~ तीन पल के तिर्यच युगलिको मे जन्य 
^ गाहना कितनी हे ? 
" उत्तर - उत्पन्न होते समय अंगुल के असंख्यातवे भाग ओर 
{मे समय को अपिक्षा प्रत्येक धनुष प्रमाण जघन्य अवगाहना 
गी हे। 
< ७७, प्रश्न ~ असंज्ञी पेचेन्दरिय में चक्ुडन्द्रिय से देखने कौ 
प्त ५९०८ धनुष की पत्नवणा सूत्र मेँ कही है, तो क्या असंजञी 
न्दरिय अपना पूरा शरीर-जो एक हजार योजन है उसे नहीं देख 
ता? 
उत्तर - जीवों कौ अवगाहना उत्सेधांगुल से बताई है ओर 
यो का विपय आत्ंगुल से बताया है । इसलिये वह अपने पूरे 
र को देख सकता है। । ू 
£ ७८. प्रन - बीस प्रकार का धोवन पानी किस सूत्र में 


है ? धोवन के अलग-अलग नाम व काल किस सूत्र मे है? 


‰ उत्तर - आचारांग सूत्र श्रु. २अ. १९ उ. ७ में आट प्रकार 
 धोवन, नाम सहित्त तथा * अण्णयरं वा तहप्पगारं '" शब्द से 

से मिलता-जुलता अन्य प्रकार का धोवन बतलाया है । इसके 
# आठवें उद्देशक मे १२ प्रकार का धोवन नामपूर्वक बताया हे । 
‡पसूत्र की ९ वीं समाचारी के अर्थमें भी २० प्रकार का 

लेख हे । इस प्रकार इनसे मिलता जुलता अन्य प्रकार का 
तिप धोवन भी हो सकत्ता है ओर लिया जा सकता हे । गुड सी 


# का धोवन्‌, दशवैकालिक सूत्र अ. ५ गाथा ७५ मे वताया है 





। 
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आचारांग सूत्र श्रु. २अ. १उ. ७ तथा दशवैकारिः 
की उपरोक्त गाथा में तत्काल का धोवन लेने का निपेधरि 
देर का लेने का निषेध नहीं किया। यदि सूत्रकार को अमः 


के बाद के धोवन कौ भी रुकावर होती, तो पनाक 


१ 


ज 


सूत्रकार ने तो उल्या गाथा ७६ ओर ७७ मे अधिकदेरक . 


लेने का विधान किया हे । अतः धोवन के काल के विपयः 

समञ्च लेना चाहिये कि उख दिन का धवन लियाजास् 
बासी धोवन तो कोई सभ्य गृहस्थ रखता ही नही हं । 

७९. प्रन - गर्म पानी लेने मे शस्त्र-प्रमाण क्या हः 

उत्तर- आचारांग सूत्र श्रु. २अ. १३. ७ तथाठणीः 

२ ओर दशवैकालिक आदि में गरम पानी लेने काकि 

वर्षां ३ प्रहर, शीत में ४ प्रहर ओर उष्णकालमे पए 


का कालमान दशवैकालिक सूत्र अ.५३.२गार२केः 


लिखा है । 
८०. प्रश्न - रजोहरण की डंडी का माप कितना ॐ 
सूत्र में लिखा है ? 


उत्तर ~ डंडी का परिमाण ३२ अंगुल ओर फटिः 
परिमाण ८ अंगुल होना, निशीथ उ. ५ के अर्थं मं लिखा | 

८९. प्रश्न - हिंसा कितने प्रकार की है ओर विगमः 
आधार सेदे2 । 

उत्तर ~ टिंसा, द्रव्य ओर भावरूप दो भेद ते ह्र 
उल्लेख भगवती सूत्र शतक १उ.३के अर्थमेंहं। इमः 
प्रकारान्तरसे भी हिंसा के भेद हो सकते ह। 

८२. प्रश्न ~ भगवान्‌ महावीर प्रभु को सम्यक्व “ 


++ 


् 


४२, 
~ 


[वी 


१ 


भ्न 
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¡ भव मे हुई ओर किससे प्राप्त हुई । सम्यक्त्व प्राप्त होने के 
:>कितने भव करके तीर्थकर हुए ? सूत्रानुसार वतावें। 
= उत्तर ~ भगवान्‌ महावीर को  नयसार' के भव में मुनिराज 
पमीप धर्म सुनने से सम्यक्त्व कौ प्राप्ति हुई । सम्यक्त्व प्राप्ति 
असंख्यात भव बाद तीर्थकर हुए। जिसका खुलासा दृष्टिवाद 
ओरोधे भेद मे था। अब तो “' त्रिशष्टि-शलाका-पुरुष चरित्र" ' में 
नता हे। 
~ ८३. प्रशन ~ नामादि चार निक्षेपं का अर्थ क्या है 2 
उत्तर ~ नाम निक्षेप - जैसे किसी का नाम महावीर्‌, 
वकु मार आदि। 
~ ' स्थापना निक्षेप - मूलवस्तु के फोटू-चित्र, मूर्तिं आदि । 
‰; द्रव्य निक्षेप - भाव शून्य को द्रव्य कहते है । जसे प्रतिक्रमण 
„ सीखने वाले, सीख लेने के बाद वह भाषा आदि बोलते हे । 
-; भाव निक्षेप ~ उपयोगयुक्त । । 

८४. प्रश्न ~ अठारह पापों में देश से कितने ओर सर्व से 
^ तने ? 
उत्तर - देश से १, ३, ४ शेष १५ सर्व से। 

, ८५. प्रश्न ~ पांच महात्रतों मे देश से कितने ओर सर्व से 
न ? 
५ उत्तर - देश से १, ३, ४ ओर सर्वं से २,५। 
` ८६. प्रश्न - एक बार विरह पड़ जाने के बाद फिर कितने 
+ल बाद विरह पड़ता है ? 
,, उत्तर - आवलिका के असंख्यातवें भाग मेँ तो पुनः विरह 
ताहीहे। 
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८७. प्रश्न - जीव लगातार कितने समय तक रिः 
रहते 
उत्तर - जीव यदि लगातार ८ समय तक सिद हः 
नवमे समय मेँ तो विरह पडता ही है। 
८८. प्रश्न - क्या वत्तीस सूत्रों के मूल-पाठमे एः 
वस्तु आ गई है? 
उत्तर - नही, क्योकि बत्तीस सूरो के अतिरिदा 
ज्ञान, अवशेष रहा हुआ हे! किन्तु जो सूत्र है, वे विशेष; 
के. कहे हुए ठं । अतः सूत्रों की सभी वाते मान्य है ओःः 
मिलती हुई-अविरुद्ध बातें अन्य ग्रंथो की ओर टीकाथेः 
मान्य हे । किन्तु सूत्र से विरुद्ध कोई विधान हो, तो द 
योग्य नहीं है, भले ही वह टीका या ग्र॑थमेंहो। 
८९. प्रश्न ~ श्री गौतमस्वामीजी, सूर्यं कौ किरणे फ़ 
~ अष्टापद पर्वत पर चदे, क्या यह वात शास््र-सम्मत है? 
लब्धियों मे एेसी कोनसी लब्धि है कि जिसके द्वारा अष्टपः 
पर चढाजासके? 
उत्तर - सूर्यं की किरणे पकड कर चटमे ओर भक्तैः 
बनाय हुये विंब, भगवान्‌ महावीर के समय तक काकः 
आदि बातें सूत्र-विरुद्ध है! 
लब्धि से गमन हो सकता दै, किन्तु सूर्य कौ किष 
कर नहीं ओर अपनी लब्धि से दूसरे को ले जाने की एर 
नही होती है । लब्धिधारियों की गमन कौ गति भी भित्र 
होती है। 
९०. प्रन ~ भगवान्‌ महावीर के २७ भर्व का वणन. 
मेँरहैया नही? 
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उत्तरं - भगवान्‌ महावीर स्वामी के २७ भवों का वर्णन 
स्त्र में तो न्दी ह किन्तु त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र आदि ग्रंथो 
है। जीव संसार में अनन्त भव कर चुका हे, अतः भगवान्‌ 
वीर के २७ मोटे-मोटे भव मानने में बाधा नहीं हे। 
` ९९. प्रश्न ~ भगवान्‌ नेमिनाथजी ओर राजीमतीजी के 
अभव का सम्बन्ध सूत्र सम्मते क्या? 
„ उत्तर - एक जीव, अन्य सभी जीवों के साथ अनन्त 
"वन्ध कर चुका है, तो भगवान्‌ नेमिनाथ ओर राजीमती के नव 
श का सम्बन्ध ग्रंथो मे बतलाया गया है उसको मानने में सूत्र से 
ोई बाधा नहीं आती है। 
` ९२. प्रश्न - सोलह सतियो का वर्णन किसी सूत्र मे हे 
तरा? ह 
„, उत्तर - इस अवसर्पिणी काल मे बहुत-सी सतियाँ हो गई 
। उनमें से १६ के नाम ग्रंथकारों ने चुन लिये हैँ । सोलह में से 
ई सतियो का वर्णन वर्तमान सूत्र मे भी है । | 
^ ९३. प्रश्न - बलभद्रजी ने एक हिरण को प्रतिबोध दिय, 
„ह किस सूत्र मे लिखा हे? 
उत्तर - तिर्यच प्रतिबोध पा सकते है, एेसा सूत्रों से सिद्ध 
;;। यदि नलभद्रजी के द्वारा हिरण ने प्रतिबोध पाया हो, तो इसमें 
सम्भव जैसी बात नहीं हे। | 
९४. प्रश्न - मरुदेवी माता ने हाथी के होदे चदे हुए 
'वलक्ञान पाया, एेसा उल्लेख किसी सूत्र मे है क्या ? 


; उत्तरं - मरुदेवी माता को हाथी के हदे चदे हुए ४ 
वलज्ञान हुआ था, एेसा ठाणांग सूत्र की टीका में ओर ग्रंथों | 


। 1 


# 


४० समथ-समाधान भाग-१ 
व्रतलाया ह । इसमे सूत्र से कोई वाधा नही अकी है। 
आदर्शं भवन मे तथा समुद्र मे गिरते हुए जीव को भरी इ 
होना शस्त्र मे बतलाया ठै । 
९५. प्रष्न ~ भरतेश्वर ओर वाहुवलौजी का युद 
शास्त्र-सम्पत हे क्या? 
उत्तर - भाई-भाई ओर पिता-पुत्र भी आपयमे 
पड़ते हे, तो भरत-बाहुवली भी लड हौ, इसमे अप्व. 
वातक्याहै? 
९६. प्रन ~ चौबीस तीर्थकरों के वीच का अन्ताः 
जा रहा है, वह शास्त्र-सम्मत है क्या? 
उत्तर - चौबीस तीर्थकरो के २३ जिनान्तर भगवं 
श. २० उ. ८ में वताए हे। 
९७. प्रष्न - पर्युपण यर्वं आट दिनि के मनाने का 


~ किसमूत्रमेहे) 


उत्तर - निशीथ सूत्रम कहाकिपर्नुपणके दि, 


` ` ` किसी भी प्रकार का किचित्‌ भी आहार करे, तो चौमामौ पयं 


आता है। यह नियम पहले तथा आज भी एक ही दिन कः 
जाता हे समवायांग सूर के मितरवे समवाय मे तधा कलः 
भी एक ही दिन बतलाया है । शेप सात दिन तौ उसकी प्व 
के रूप मै समञ्ने चाहिये । 

९८. प्रन - वत्तीस मूत्र मे कन्दीमूत्र भी है ओग 
अन्य कई सूत्र मान्य रखने का उल्लेख हे, ता उने भीः 
चाहिये क्या? 

उत्तर ~ नन्दीसूत्र मं लिखें हुए आगमा मम किन्‌: 
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मोजूद ही नहीं हे ओर कुक मूल रूप से मोजूद नही हे 
उन्ही के नाम से आचार्यो के रचे हुए हे । 

९९. प्रन - अभव्य जीव, अव्यवहार-राशि से निकल कर 
प्रर-राशि में आते हं क्या ? यदि कभी-कभी आति है, तो इस 

निकलते-निकलते अनन्त काल से अभव्य जीव व्यवहार- 
मे वहुत ब्‌ जाएंगे । निकलने का प्रमाण किस सूत्रमे है ? 
„उत्तर - अभव्य जीव, अव्यवहार-राशि से निकल कर 
{र-राशि मे नही आते हँ क्योकि उनका एेसा ही स्वभाव है । 
, १००. प्रन ~ अभव्य जीवों कौ गिनती जघन्य युक्तानन्त 
परह किन अभव्यो की अपेक्षा से है? केवल व्यवहार-राशि 
शव्यवहार-राशि के, या दोनों के? । 

उत्तर - जघन्य युक्तानन्त अभव्य जीय, व्यवहार राशि 
| 1 
९०९. प्रष्न ~ बारह व्रतधारी श्रावक यदि रात्रि-भोजन करे, 
सके त्रतों में दोष लगता है या नहीं ? 

उत्तर ~ श्रावकं के व्रत, शव्ति के अनुसार विविध प्रकार से 
¶ किये जाते ह । तदनुसार जिस श्रावक को रात्रि-भोजन का 
¡ हो ओर वह रात्नि-भोजन करे, तो वतो मे दोष लगता है] 
-भोजन-त्याग का श्रावक के सातवें व्रत मे समावेश होता है, 
कि यह खाने-पीने सम्बन्धी उपभोग-प्रिभोग की काल आश्रित 
दा है] अत्तः मुख्य रूप से सातवें स्रत में ओर गौणरूप से 
प कई त्रतों मे दोष लगता हे । 

९०२. प्रश्न - श्री नाभि राजा ओर मरुदेवी माता, युगलिया 
भथवा नहीं ? यदि थे, तो मरुदेवी माता मुक्ति केसे पा गई, 
कि युगलिक की गति तो देवलोक कौ है 2 र 

(व १ 
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वनालन 
ती हे, तदनुसार चक्रवर्तियों के बल मे भी न्यूनाधिकता होना 
हस्भव हे । 

7 १०५५. प्रन ~ अतिचार ओर अनाचार, त्याग की हुई वस्तु 
\, लिए है, अथवा विना त्याग कौ हुई वस्तु के लिए है ? 
९ उत्तर - मिथ्यात्वे, अज्ञान ओर हिंसादि त्याग किये हुए के 
ए अतिचार ओर अनाचार का उपयोग है, बिना त्याग के इनका 
पयोग नही + । 
;; १०६. प्रशन - अतिचार, अनाचार के पूर्वं की स्थिति है, तो 
मधा अनाचार को भी अतिचार मे लिया जा सकता दै? 
£ उत्तर ~ नहीं, अनाचार को अतिचार में नहीं लिया जा 
पकता) अतिक्रम, व्यतिक्रम ओर अतिचार का सेवन करने से 
त में दोष लगता है ओर अनाचार सेवन करने से व्रत का भंग 
शिताहे। - 

९०७. प्रष्न ~ दूसरे व्रत में असत्य के त्याग होते हँ ओर 
{सके अतिचार में "मृषा उपदेश दिवा हो'" - कहा जाता है, यह 

गक है क्या © । । 


4 
{4 
1 
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~ जैन-कुल मे अनेक व्यक्ति ठेसे हे कि जिन्होने विधिपूर्वक त्याग 
# नहीं किया, किन्तु कुल-परम्परा अथवा सुसंगति के कारण अनेक प्रकार 

6 दुराचार-चोरी, जारी, मास, मदिरादि से वचे हुए रै । यदि वे उन दुप्कर्मो 
ण हेय हौ मानते है ओर उनके अतिचारादि टालते है, तो उत्तम है, किन्तु 

न्दे भी त्याग तो कर हौ लेना चाहिए - डोशी 

< & प्रश्नकार का अभिप्राय हे कि ' मृषोपदेश' तो त्रत कौ प्रतिक्ञा=मृषावाद 


वस्मण त्रत होना चाहिए. इसे अतिचार क्यो माना गया ? - डोशी १ 


भभ 
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उत्तर - "मोसोवएसे' - हिसा मिश्चित सावद्य उ 
को भी "मृषा उपदेश" कहते हे । कोड मन््र-आओपधादि. 8; 
तथा रोग-निवारण के लिए कहे ओर वह लाग्‌ पड ते : 
जीव विधना होती हो, ती इस प्रकार के वचनं पर 
“मृषोपदेश ' कहते है । ठेसा उपदेश, दूसरे व्रत.के पालक ` 
देना चाहिए। 

दूसरे व्रत में वड ज्ुठ के त्याग होते है । वदि कोः. 
किमतो द्ूठ वोला ही नहीं" किंतु वह हिंसाकारी गन 
अतएव उसके परिवार के लिए मिध्योपदेश को सानि नेर 
लिया हे। इससे दूसरे व्रत मे वाधा आती है, किन्तु वाह्‌? 
मालूम नहीं देता । अतः देश-विराधना से वह अतिचार ? 
साक्षात्‌ मिथ्या-उपदेश का विषय नहीं ह, यदि वैमा रं 
अनाचार समञ्चा जाता। 

' ९०८. प्रन - चौथे ब्रत में तो स्व-स्त्री के उन्‌ ` 
स्त्री के त्याग हीते हैँ । एेसी हालत मे *₹\ {.“' [६५५ 
ओर ' अपरिग्गहियागमणे' का अर्थं क्या हे, अर्थात्‌ - 

१. अपनी स्ववं की अल्पउम्रकौस्त्ी, चा अल्पाः 
लिए मानी हुरईस्त्री? 
२. अपरिगृहीता अर्थात्‌ सगाई की हुई, या चो र ` 
अथवा कुमारी हो ? 
य॒दि स्यं की स्त्री के लिए अतिचार हो, तोमः 
केतो त्याग ही नहीं है, फिर अतिचार कमा! 


९५ 


& लोकपश्ष मेँ भले ही वह सत्य लगता हो - दौ! 
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= ४ अ्नगक्रोडा के अतिचार मे क्या समना, अर्थात्‌ किसी 

र स्त्री, पुरुप, नपुंसक के अन्य अग या हस्त-मधुन? 

~ उत्तर - ९. *इत्तरियपरिग्गहियागमणे ' (इत्वरिका 

 -गृहीतागमन) का अर्थं रीका आदि में तो अल्पकाल के लिए 
शी हुई स्त्री से गमन वताया दै, परन्तु अपनी (स्वय की) अल्प 
। वाली स्त्री से गमन ही विशेष रूप से सुनने मे आया हे ओर्‌ 

भी प्रतीत होता है, क्योकि कई देशो मे विवाह प्रा लघुवय 

परेरी उप्र) मे हो जाते हे, परन्तु जव तक वह स्त्री-धर्म पे नही 

नवि, उसका पति, उस स्त्री से कामक्रोडा नहीं करता हे । इसलिए 

न्ल्य उम्र वाली खुद की स्त्री अर्थही ठीक हे। 

‡ २, 'अपरिग्गहियागमणे' (अपरिगहीतागमन) का अर्थ 

"वल खुद की सगाई की हुई स्त्री ही समञ्चना ठीक लगता हे, 
प्ोकि कुमारी आदि के तो "सो घर्‌ सौ वर' की कहावत प्रसिद्ध 
† है । इसलिये कुमारी (कवारी) खुद कौ सगाई को हुई होते हुए 
ग उससे गमन करना अतिचार हे । 

` ३. स्वदार-संतोष व्रत वालो को भी अल्प वव तथा 

विवाहित आदि खुद कौ स्त्री से काम-प्रसंग टालना ही चाहिये। 

सीलिये प्रभु ने वर्जित बताया है) इसका पालन करने पर ही 
सके व्रत कौ शुद्धि रह सकती है! 

` ४. 'अणंगक्रीडा' (अनंग क्रीडा) मे स्त्रीपुरुष व नपु 

¢ अन्य अंगों से क्रोडा तथा हस्त-मेथुन, ये दोनो ही लिए गए 

£ । चतुर्थं व्रतधारी को अपनी पत्नी या अपने पति के अतिरिक्त 

पैथुन के त्याग ही होते है! अतः अनंगक्रीडा के अतिचार मे 


प्पण करने को अनंग-क्रीडा नाम का अतिचार कहते हे । 


नज-पति व पत्नी के काम सेवन के अंगो के अतिरिक्त "^ 
८ 


र 
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९०९. प्रशन - 'काम-भोग की तीव्र अभिहत. 
अतिचार में अपनी स्त्री के साथ की हुई तीव्र अभितः . 
चाहिये, या पर-स्त्री के विषय मेँ? यदिस्वयंकौग 
सम्बन्ध में मानी जाय, तो अपनी स्त्री के लियर 
प्रकार का त्याग नहीं है, फिर स्वस्त्री के लिये यह अत्व 
लागू हो सकता हे ? 

उत्तर ~ यह अतिचार भी अपनी ही स्त्री से स्वः 
हे। जो वाजीकरणादि प्रयोग से अधिक काम-वासना उत्र 
के काम में तीव्रता लावे, तो इससे व्रत दूषित होता है! 

९१९०. प्रन - उपरोक्त अतिचारौ में ~ ""गमन मिः 
अनंग-क्रीडा की हो, तीत्र अभिलाषा कौ हो, ते ५; , 
दुक्कडं'" - एेसा श्रावक प्रतिक्रमण मेँ वोला जाता ६।६ 
कोई भी कार्य मर्यादा के बाहर किया जाय, तो वह अतिनः" 
रह कर ' अनाचार" हो जाता है । अतएव प्रतिक्रमण कौ भः 
परिवर्तन आवश्यक नहीं हे क्या ? 

उत्तर ~ वास्तव मेँ जो स्वदार-संतोष व्रत को विरतिः ' 
से पालने वाले है, उनको स्वाभाविक वेदजनित वाधा उष" 
अतिरिक्त भोगेच्छा ही नहीं होनी चाहिये-एेसा अधिकार ६।` 
करता है, तो स्वपत्नी होते हए भी अनंग-कौडा, तातव्र ' 
आदि से, बाहर व्रत-भंगसा दिखाई नहीं देता, किन्तु अक 
व्रत मलीन होता है! जिससे देश व्रत-भंग होकर अतिचः ` 
हे अतएव इन दोषों से वचना चाहिये । 

९१९. प्रश्न - चोमासिक ओर सांवत्सरिक प्रतक्रम 

दो कसते है, तो दोनों प्रतिक्रमण में पूर रह आवश्यक ५५ 
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व 
: यदि पहले मेँ कम करते हे, तो उसका कारण ओर प्रमाण 
2 
- उत्तर - पहला प्रतिक्रमण चौथे आवश्यक तक किया जाता 
-र दूसरे में छहो आवश्यक पूर्ण किये जाते हें । 
+ प्रतिक्रमण, त्रतादि मे लगे हुए दोषों कौ आलोचना करने के 
है, सो अतिचायै की आलोचना चौथे आवश्यक तक पूर्ण हो 
है 1 इसलिये प्रथम प्रतिक्रमण चोथे आवश्यक तक ही किया 
, दै । अतिचारे के कारण आत्मा मे मलिनता आ गई थी, उसे 
करके शुद्धि करने के लिये पाँचवाँ आवश्यक है ओर छटा ` 
श्यक भविष्यकाल से सम्बन्ध रखता है । इसलिये पीठे के 
आवश्यक बाद मेँ किये जते हैँ} श्री अनुयोगद्वार सूत्र में 
व आवश्यक का नाम '“वणतिगिच्छा'" अर्थात्‌-"फोडे का 
न' लिखा है । चारित्ररूपी पुरुष के अतिचाररूपी भाव व्रण 
ड़) को मिटाने के लिये दवाई रूप पाँचवाँ आवश्यक है ! छठे 
श्यक का नाम "गुणधारणा' है । पहले के दोषों की आलोचना 
# रूप चौथे आवश्यक तक पहला प्रतिक्रमण ओर दूसरे मेः 
† आवश्यक करना ठीक हे) आवश्यक भाष्य ओर 
बनसारोद्धार आदि में भी अतिचारो तक कहने का उल्लेख है 1 
९९२. प्रशन - साधु को सचित्ते नमक काम में लेना उचित 
श्या? यदि नही, तो आचारांग सूत्रे के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में 
। का लिखा है, उसका क्या समाधान हे > उस पाठ का अर्थ 
चत्तखालेने का है'-यह भी समञ्च में नहीं आता। अतएव 
टतापूर्वक समाधान फरमावें 
उत्तर - (अ) सचित्त नमक साधु को नही भोगना चाहिये # 


१ 
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मनि ~ 
द्वितीय आचारांग के पाठ के अनुवाद मे अचित्त नप \ 
लिखा है सो ठीक ही है। मूलपाठ मे इसके लिए ३ 
(अप्रासुक) शब्द का प्रयोग किया हे। इस "अफामुय' 
केवल सजीव=सचित्त ही नही होता हे किन्तु दूस अः 
है] यदि 'अप्रासुक ' शब्द का अर्थं केवल ' जीव सहिः 
जाय तो गड़बड़ होगी. क्योकि सूत्रो मे कई जगह ग्रह एः 
है, जिसका अर्थ ' सजीव ' नही होता । उदाहरण के तिव 
१. आचारांग सूत्रश्रु २अ १३. १मे-एः 
साधु-साध्वियों के लिये वनाए्‌ हुए. खरीदे हृष्‌, उधार गि 
जबरन छीने हुए. विना इजाजत दिए हुए ओर सामन 
आहारादि को ' अप्रासुक' बतलाया है । उस जगह ' «प्रमु 
का अर्थ-''सजीव'' संगत नहीं होता ठे । क्योकि यनः 
खरीदा हुआ, उधार लिया हुआ, वल-प्रयोग कर दीना ` 
विना इजाजत दिया हुआ आहार्‌, निर्जीव होते हुए भी ॐ 
माना गया है! इसी प्रकार शय्या अध्ययन मे शव्याकेगिः 
अध्ययन मे वस्त्र के लिए ओर पात्र अध्ययन म पुत्रः 
लिखा है । वस्त्र, पात्र आदि तो अचित्त दही टै क्नुः 
कारणों से उनको यहां अप्रासुक (अकल्पनीय) कटा ६ । 
२. लवण (नमक) मृत्रके अगेके दोनोंमू्र 
एक मेँ श्रमण-व्राह्मण के लिए, गिनती करके जौ आण 
गया हे, वह साधु के लिए अप्रासुक ताया गया ए, जया 
वनाया आहार्‌ यजीव नहीं होता, फिर भी ठे (अप्रामृप 
है ओर दूस सूत्र मे श्रमण-व्राद्यण क लिए चनाये ह्ण श 
पुरुषान्तर्‌ नहीं होने, वाहर्‌ नही निकालने ओर खुद कः 
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[ही लेने आदि कारणों से ' अप्रासुक' ओर !अनेषणीय' बताया 
--यदि वही आहार पुरुषान्तर हो जाता है, वाहर निकल जाता हे 
,: श्रमण-ब्राह्मणो से बचा हुआ भोजनदाता (मालिक) के पास 
जाता है ओर उसके भोगने के बाद बचा है, तो उस आहार 
_.प्रासुक ओर एषणीय लिखा हे । इस पर से स्पष्ट हो जाताष्ट्र 
„ निर्जीव होते हुए भी अगप्रासुक हो सकता हे । 
„ ३. आचारांग सूत्रश्रु २अ.१९उ रेका प्रथम ओर्‌ तृतीय 
भी इस विषय मे साक्षी है। वहो भी निर्जीव आहार्‌ को अन्य 
रणो से अप्रासुक बतलाया है । 

४ आचारांग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अ १९उ.७मे 
लोहड' (मालापहत) अर्थात्‌ ऊपर की मंजिल या छीके आदि 
चे स्थान से उतार कर दी जाती हुई अथवा नीची जगह से 
काल कर दी जाती हुई वस्तु को निर्जीव होते हुए भी अप्रासुक 
ताया हे। 

५. आचारांग श्रु. २, १, ९ के प्रथम सूत्र मे लिखादहेकि 
एता" अपने लिये बनाया हुआ आहार, अपने लिये फिर वाद मे 
नालेने की भावना से देना चाहे, तो एेसे निर्जीव आहार को भी 
प्रासुक बताया है ओर अन्तिम सूत्र में दूसरे के लिये ले जाता 
आ आहार, उसकी इजाजत के विना दिया जाय, तो उसे भी 
प्रासुक बताया हे । 

६ दसवें उदेशक में गन्ना ओर उसके टुकडे, छोते फलियां 
भादि निर्जीव होते हुए भी खाने के वनिबस्त फेकने कौ अधिकता 
; कारण अप्रासुक बताया है ! 


७. उपरोक्त सूत्र के अगले सूत्र में बहुत गुठली ४ 4 


५० समथ-समाधान भाग-र 
कांटेवाले निर्जीव फल को भी अप्रासुक वता करलेनेङ 
कियाहं ओर यह भी लिखा ह कि यदि गृहस्थ, अतिः 
तो साधु कहे कि "यदि तुम्हें देना ह, तो गुटली कोटि शः 
का गिर दो।' यदि वह सजीव होता, तो साधु गुटलो कः 
गिरकोदेनेकाकैसे कह सकता हे? 

| ८. आचारांग श्रु २,२, उ ये शय्यातर के बर्‌ क 
पानी अप्रासुक बतलाया हे । यों भी अप्रासुक का अधः 
नहीं होकर दूसरे (शय्यातर-पिंड) दोप का ही वोधक होः 

उपरोक्त वातों पर विचार करते हुए यही प्रतीत होः 
गोचरी के अन्यान्य दोष जिस वस्तु में लगते हो, अधः 
वस्तु को परठनी पड़ती हो, जो शय्यातर के घर की हो, वः 
टिकाऊ नहीं हो, काम में आने योग्य नहीं हो, एेसी सभं 
निर्जवि होते हुए भी साधु-साध्वी के लिए अप्रासुक एवं ५ 
ह । इसी प्रकार यदि अनावश्यक नमक, दूसरी वस्तु के वः 
गया हो ओर वह अधिक मात्रामेंआगयादहो, तोरेमी 
उसे परठना पड़ेगा । उसकी अप्रासुकता अनेपणीयता (> ५<^ 
अनावश्यकता आदि परठने के कारण है, सजीवता के 
नहीं । क्योकि सजीव नमक को ग्रहण करना दशर्वकातिर् 
मे साधु के लिये अनाचीर्ण बतलाया हे । 

आचारांग २, ६, २ मे लिखा हे कि यदि सचित्त ए 
जाय तो परठ दे ओर उस पात्र को भी वहां तक नीपं 
धृप मे भी नदीं रखे, जहां तक कि वह स्वयं नही मृत 
एेसी दशा में सचित्त नमक को काममेलेने कौ भगवान्‌ 
केसे हो सकती है 2 अर्थात्‌ कदापि नहीं हो सकरती। 
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९९३. प्रर्न - आचारांग सूत्र के दूसरे श्रुतस्कन्ध के पात्र 
परयन उ. २ में पात्रलेने की विधि बताते हुए अर्थमे पानी 
ने के विषय में लिखा हे, तो यह अर्थ ठीक है क्या? 

उत्तर - दूसरे उदेशक का विषय पात्र-याचना का नही हे। 
, आहार पानी की याचना के लिये जब गृहस्थ के यहा जावे, 
पात्र-व्यवस्था किस प्रकार रखनी- यही विषय वर्ह आया हे । 
गकार ने भी वहां एेसा ही अर्थं किया है पात्र-याचना की 
ध तो पहले उद्देशक मे हे, दूसरे उदेशक मे लिखा है कि - 
धु आहार-पानी याचने के लिये गृहस्थ के यहां जावे, तो 
दि देख लेवे, पंज लेवे। शीतोदक अः जाय, तो उसे पानी- 
त परट दे] यदि पानी कौ दूसरी व्यवस्था हो जाय अर्थात्‌ 
प्थ यदि उस पानी को वापिस अपने वर्तन्मेलेले तो जवे 
पात्र गीला हो, तो उसको पोछे नही, सूखावे नही, वह स्वतः 
। जाय तव पोछे । इत्यादि पात्र व्यवस्था का विधान है । 

९९४. प्रन - ३२ सूत्र भगवान्‌ के खुट के फरमाये हुए ह, 
अन्य के । यदि भगवान्‌ के फरमाये हुए है, तो सूत्रो में ' जाव' 
{से पाठ में संकोच कियाहे, तो क्या यह भी भगवान्‌ नेही 
पाहे? 

उत्तर - तीर्थकर भगवान्‌ तो अर्थं फरमाते हं । द्वादश ( बारह) 
। सूत्रों का गंथन गणधर महाराज करते हें । अनंगप्रविष्ट (अंग- 
्) सूत्रों को गँथने वाले श्रुतस्थविर हैँ । इस प्रकार नन्दीसूत्र कौ 
ग ओर आवश्यकचूर्णि आदि मे लिखा हे । जिसका वर्णन एक 
` विस्तार से हो चुका, एेसे पाठो का अन्य स्थलों पर "जाव" 


र से संकोच किया गया हे। £ 
ह १ 
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९९५. प्रन ~ शुभ भाव से मुनि को आहार टः 
वाले गृहस्थ को लाभ होता हे, या हानि ? 

उत्तर - लाभ होता है अर्थात्‌ कर्मो कौ निर्जरा होते 

९९६. प्रन - यदि वह आहार मुनिवर को शुभषी 
उसका लाभ, दाता को होता है ? 

उत्तर - हां, दाता को लाभ होता है क्योकि दात 
भावों से मुनि को सुखदायक (संयम सहायक) हो-रेसेि 
दिया है । अतः लाभ होता ही है ओर एकान्त कर्म निर्जर ह 

९९७. प्रर्न - दाता ने शुभ भावों से आहार्‌ दिय 
मुनि ने विना उपयोग के खाया, जिससे अशुभ परिणमन हः 
दस अशुभ परिणमन का अशुभ फल आहार-दाता को होगः 

उत्तर ~ नही, क्योकि दाताने तो शुभ भावसेगुभप 
हो, इस विचार से दिया था। अतएव दाता को तो शुभ फल 
प्राप्ति होगी। 

९९८. प्रश्न ~ यदि दाता ने कुबुद्धि (अशुभ भवा) 
को आहार दिया, किन्तु वह आहार मुनि को शुभरूप ए 
हुआ, तो दाता को उसका शुभ-फल होगा क्या ? 

उत्तर - नी, उसकी दवेष-वुद्धि के कारण उसे अगु 
ही मिलेगा। 

९१९. प्रश्न - (अ) साधु को विनाराग ओर 
के, केवल अतिथि-सत्कार्‌ के कारण आहार दिया हौ 
मुनि को पथ्यकर्‌ होकर शुभरूप परिणमा हो, तो उमका 2 
क्याफल होगा? 
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+ (ओ ) यदि उपरोक्त आहार मुनि को अशुभरूप परिणमे तो 
पका दाता को अशुभ फल होगा क्या? 

उत्तर - उपरोक्त दोनों प्रकार के दानों के दाता को पुण्य 
पफल होगा। 

९१२०. प्रष्न - (अ ) आहार अस्वादिष्ट हो जाने से ' घरवाले 
राज होगे' - इस विचार से उसे फेकने के लिए हुपा कर रखा 
गीर मुनि के आने पर बिना द्वेष के ही-अस्वादिष्ट आहार को 
कालने के विचार से-मुनिं को बहरावे ओर वह मुनि को 
भरूप परिणमे, तो उसका दाता को शुभरूप फल होगा क्या ? 
` (आ) यदि उपरोक्त आहार अशुभरूप परिणमे, तो उसका 
ताको क्याफल होगा? 

उत्तर - दोनों अवस्थाओं मे अशुभ फल ही होगा। 

९२९. प्रष्न - (अ ) विष खाना शरीर के लिए घातक हे, 
न्तु वही विष कभी नीरोग करने वाला भी हो सकता है । किसी 
चक ने बहुत ही लाचारी से किसी से विष मोगा, किंतु दाता ने 
हीं दिया। याचक की इच्छा पूर्णं नहीं हुई ओर उसको मृत्यु हो ' 
ई, तो इमसे दाता को क्या फल हुआ? 

(आ) किसी ने रोगी के हित क; बुद्धि से विष दिया ओर 
ससे रोगी नीरोग हो गया, तो इससे दाता को क्या लाभ हुआ? 

उत्तर - रोग ओर विष के गुण-दोष को अच्छी प्रकार से 
पमञ्चने वाला, रोगी कौ हित-बुद्धि से विवेकपूर्वक विष दे 
थवा नहीं दे, तो दोनों अवस्था मे मुख्यतः पुण्य फल-दायक हो 
पकता हे । 


९२२. प्रश्न - शुभ फल कौ प्राप्ति, वस्तु के अच्छी या 
ए 
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हलकी होने पर हे, या दाता के प्रशस्त भावों कौ अपेक्ष पर | 
है? | 

उत्तर - शुभ फल कौ प्राप्ति का मुख्य आधार दरः 
प्रशस्त भाव ह । 

९२३. प्रश्न ~ श्री भगवती सूत्र श० १उ० ७६ 
चौभंगी, उस प्रकार हे; 

"'देसेणं देसं आहारेड, देसेणं सव्वं आहरेइ, सव्वेणं दः 
आहरिडइ, सव्वेणं सव्वं आहरे '" इसमे से तीन शः 
निपेध किया ओर “* सव्वेणं सव्वं आहरिड'' भंग स्वीकार ए? 
जव जीव मारणन्तिकि समुदघात, दं सं करता है, तव : 
के कुट प्रदेण आदार ग्रहण करके फिर उत्पत्न होते ६, ?: 
दशा मे "“सव्वेणं सव्वं आहरिइ''-यह एक ही भगी 
प्रकार्‌ टो सकता? 

उत्तर ~ उपरोक्त चौभंगी मेँ तीन भगो का निपिभन' 
किनुदोभंगकरा तिपधरटहं ओरदो कौ स्वीकृति टै। जवं 
देगश-मसमुद्घात में पटले आहार लेने के याद उत्पन्ने होता ६ै, ४ 
वट आद्या उसके ममस्त प्रदेशों के लिए दै। जीवके अः 
५६.८। सभी प्रदे सम्मिलित रूप मे ही आहारक तथा अनष्ट 
गिन उति द, किन्तु कुद आरारक ओर कुछ अनाहारक नरी 
जने। क्मकि जीवं को मारर्णान्तिकि-सपुद्घात मे अर्पः 
मपय का अन्तमुहर्तं लगता ई। इम्मे आगे लाने व" 
प्रदेण अनःराग्मः न्दी रह सकते। उमी प्रकार आटाप्क “` 
वेक्रिय आदिं समुदा के विय मं भी सम्मता नादा ` 
अतः "मव्वेणं वा देम आहे, रव्वेणं वा सव्वं आटे" ए 
टोनो भंगोमे काः वाधा नदीं आनी। 
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९२४. प्रन - सातवें त्रत के छन्वीस बोलो में 
 सचित्तवि्हिं '' २५ वँ बोल हे । श्रावक सचित्त वस्तु के सेवन 
ग मर्यादा करता है) इस त्रत के अतिचार मेँ '" सचित्ताहरे ''- 
चित्त का आहार किया हो, को अतिचार माना है| यह किस 
कार समज्ञा जाय ? 

, उत्तर - जितनी सचित्त वस्तु त्याग के बाहर खुली रहती है 
हतोहैही, किन्तु मर्यादा के भीतर के सचित्त को अचित्त की 
द्धि से खाया-पिया हो, तो अतिचार लगता है । जेसे कि ~ वृक्ष 
तुरन्त का उतरा हुजआ कच्चा गोद ' आदि तथा काल अतिक्रमण 
१ के गरम जल आदि का सेवन करे तो अतिचार लगता दै । 
९२५. प्रष्न - श्री पुप्फचूलिया सूत्र मे (अंगति' अनगार 
गि ज्योतिषी में उत्पन्न हुए लिखा, सो क्या वे मूलगुणों के 
वराधक थे ? 

उत्तर - अंगति अनगार का वर्णन 'पुप्फिया' में हे। 
ऽसमे ' मूलगुण विराधना '-एेसा नहीं लिखा, किन्तु विराहियसामतन 
(चारित्र की विराधना कर के) एेसा लिखा हे। इसलिए संयम 
की विराधना प्रमाणित होती है । 

१२६. प्रश्न ~ कामदेव श्रावक, पौषध सहित प्रभु को वन्दन 
करने गये, वहां लिखा कि वे "“ शुद्ध वस्त्र धारण कर के गये" तो 
रै वस्त्र कौन-से थे ? क्या पहले वे अशुद्ध वस्त्र सहित थे? 

उत्तर - कामदेव श्रावक उपवासरूप पौषधयुक्त भगवान्‌ 
को वन्दने गये थे ओर वहोँ से वापस आने के बाद पारणा किया 
धा। उपवासरूप पौषध में वस्त्रों का परिवर्तन हो सकता हे। 
कामदेव श्रावक के पहले अशुद्ध वस्त्र नहीं पहने हुए थे द 
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पौषध योग्य वस्त्र पहने हुए थे) फिर व्याख्यान स्प 
(सभा) में जने योग्य वस्त्र पहने थे। 

९१२७. प्रन - रयणादेवी (ज्ञाता ९) को अबवधिरम ४ 
विभंगज्ञान ? मूल में अवधिज्ञान प्रयुंजने का लिखा है, बः 
प्रकार हे 

उत्तर - अवधिज्ञान प्रयंजने का पाठ नहीं है, किन्तु". 
प्रयंजने'* का पाठ हे । ' अवधि ' शब्द मेँ अवधिज्ञान ओर्‌ गिः 
(अवधि अज्ञान) दोनों शामिल हैँ। जो अवधि मिध्याल 
ह्यो, उसे ' विभंगन्ञान' भी कह सकते हँ ओर अवधि अनः 
कह सकते हे, किन्तु 'अवधिजान' नही कह सकते! > 
रयणादेवी को विभंगज्ञान (अवधि अन्तान) होना सम्भव ट। 

९२८. प्रन - पुलाक-निर्ग्रथ को "'नो-सं्ोपयुल" 
समञ्ना जाय? 

उत्तर ~ पुलाक कौ स्थिति जघन्य ओर उत्कृष्ट अगः 
की है। जव तक वे पुलाक रहते है, तव तक उनको अदा 
अभिलापा एवं आसक्ति नहीं रहती! इसलिए "“नो-मरौपः 
कहलाते हे । ` 

९२९. प्रण्न - चमरचंचा राजधानी म ' तिगे 
ओर "उत्पात पर्वत' किस जगह आया है? 

उत्तर ~ "" तिगिच्छक कृट '' नाम का उत्पात पर्वत, चः 

गजधानी में नहीं है, चह पर्वत तो '" अल्णोदय'' नाम क अम 
सपुद्रमे ह। 
९३०. प्रण्न - उदर तथा व्रायम्त्िंशक टव, माय 
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न ननमलनलेलनिनिनेनेलिलिनितमतललििनितमेतलनलेतः 
ग करते हैँ क्या ? सूत्र मेँ ''इनद्र-रहित, पुरोहित-रहित '' लिखा, 
पका क्या तात्पर्य है ? 

उत्तर - पुरोहित, इन्द्र के होता है। जब इन्द्र ही नर्ही, तो 
रोहित किसके ? अतः इन्द्र के अभाव में '' अणिंदा अपुरोहिआ' 
तलाया हे । इन्द्र ओर पुरोहित के एक साथ ही आयुष्य पूर्ण करने 
7 कोई खास कारण नहीं लगता। 

९३९. प्रश्न - असुरकुमार जाति के दो इन्द्र हैँ । उनकी 
स्थति जघन्य दस हजार वर्ष ओर उत्कृष्ट एक सागर की बताई, 
¡ क्या इन्द्र, जघन्य स्थिति के भी होते हें ? 

उत्तर - दस हजार वर्ष कौ स्थिति तो उन इन्द्रो की जाति 
; अन्य देवों की है, इन्द्रो की नहीं । क्योकि इन्द्र जघन्य स्थिति 
; कभी नही होते, उनकी स्थिति तो बडी ही होती हे। 

९३२. प्रश्न - श्री मल्लिनाथ भगवान्‌ के दीक्षा ओर 
वलज्ञान-कल्याण का अठाई महोत्सव किस तरह समञ्चा जाय, 
योकि दोनों कल्याणक एक ही दिन हुए है 2 

उत्तर - '* अडाहिय (अष्टादनिका) महोत्सव '* ठेसा उस 
त्सव का नाम है, आठ दिनों का-एेसा अर्थं नहीं समञ्लना 
7हिये। अतः एक दिन मेँ दो कल्याणक हो, तो भी कोई हर्ज 
हींरै। 

ज्ञाता सूत्र के आठवें अध्ययन में बतलाया गया है कि 
पगवान्‌ मल्लिनाथ का जन्म मिगसर सुद ग्यारसख को हुआ । उनकी 
क्षा ओर केवलक्ञान पौष सुद ग्यारस को हुआ। अत्तः दो 
श्ल्याणक एक दिन में हुए ओर दोनों कल्याणकं मे एक दिन में 


५५. 
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देवों नै दो वार अष्टाहनिका महोत्सव मनाया, अतः अधः 
महोत्सव का अर्थ आठ दिन एेसा नहीं समञ्चना चाहिये. स्मि 
उस उत्सव की संज्ञा (नाम) हें 1 एेसा टीकाकार ने लिखा 

९१३३. प्रन - तिर्यच नरक में जाता हे, तो जघन्य गः 
अवगाहना प्रत्येक धनुष की किस प्रकार समञ्ची जाय? 

उत्तर ~ पर्याप्त संरी पंचेन्धिय तिर्यच की अवगाहना अरः 
में प्रत्येक धनुष कौ हो सकती हे। इसलिए नारकी के 3 
गमा में उत्पन्ने होने वाले पर्याप्त संज्ञी पचेन्िय तिनि 
अवगाहना जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग ओर उल 
प्रत्येक धनुष की हे। 

९३४. प्रश्न - जीव के रुचक-प्रदेश चल-विचत नगर 
किन्तु केवली समुद्घात के समव रुचक-प्रदेश चलायपान रे" 
या नहीं? 

उत्तर - भगवती सूत्र श० ८ उ० ९ में जीव के ८ मध्यः 
का वन्ध अनादि-अपर्यवसित माना है, इसलिए केवली समुरः 
मे भी रुचक-प्रदेशो के वंध (जोडान) में परिवर्तन नर्हा रः 
किन्तु. केवली के रुचक-प्रदेश समुद्घात के समय मेह प ` 
रू्चवक-प्रदेशों के ऊपर तीन समय के लिए जते हैं! 

९३५ प्रश्न - प्रज्ञापना पद १ में “लवण का पर्न 
लवण समुद्र का पानी '" इस प्रकार अलग-अलग क्या कटा " 

उत्तर - थोडे लवण (नमक) के स्वाद जम ४ 

पानी को ' खारोदए' ओर लवण-समुद्र के समान विणेप गफ 
को 'लवणोदए' कहते हं । 
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> १३६. प्रश्न - केवली भगवान्‌ को मृत्यु-वेदना होती है या 
2 
£ उत्तर - चौदहवे गुणस्थान मे न तो कोई समुद्घात है ओर 
>कसी कर्म की उदीरणा है, तथा मोक्ष जाते हुए जीव के आत्मा 
पर्व प्रदेश, सर्वाग से युगपत्‌ ही निकलते है, इसलिए केवली 
राज को मृत्यु-वेदना होना संभव नही है । 
, ९३७. प्रश्न - पृथ्वी आदि स्थावरकाय आहार करे, तो 
1 रसना के आस्वादन कैसे करे ? 
' उत्तर - स्पश्नेन्िय द्वारा ही आहार का आस्वादन करते है । 
` ९३८. प्रन ~ अचर (स्थिर) ज्योतिषी के विमानो को भी 
उठा कर देखते हँ क्या ? 
7 उत्तर - ""च॑ंदविमाणेणं भ॑ते } कड देवसाहस्सीभो 
“वहेति '* 2 इत्यादि पाठ से देवो द्वारा चर विमानो को वहन 
ना सिद्ध हे ओर अचर ज्योतिषियों के विमान स्थिर हे, अतः 
+को देव-वहन नहीं करते है। । 
‡ ` ९३९. प्रश्न - श्री भगवती सूत्र श० ६ उ० ८ मेँ लिखा है 
{ पँचवें देवलोक में ऊपर बादर अप्काय आदि नहीं है, तो 
र बावडियों मे पानी है, वह बादर नहीं है क्या > ओर नीचे 
लोक में बादर वनस्पति है क्या? 
{ उत्तर - वहां नरक तथा देवलोक के भीतर का प्रश्न नर्ही 
¢ किन्तु नीचे अप्कायादि होने के विषय मेँ प्रन है। अतएव 
(तकादि स्वर्गो के लिए बादर अप्कायादि का जो निषेध किया 
{ वह उन स्वर्गो के नीचे की अपेक्षा से है। पहले ओर दूस 
र्ग के नीचे 'घनोदधि' तथा तीसरे, चौथे ओर पांचवे के नीचे 
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तमस्काय होने से प्रथम के पांच स्वर्गो के नीचे वाद्‌ + 
ओर वनस्पतिकाय का संभव है। ६, ७ ओर ८ वा 
घनोदधि ओर घनवाय के आधार पर दै, किंतु उन स्वर्गे 
वायुकाय है ओर इसके ऊपर के स्वर्गं सब अकाश के 
है । अतएव लांतकादि के नीचे बादर अप्कायादि का ५ 
वैसे बारह देवलोको में बादर अप्काय है ओर उस वाद ५. 
मेँ दनस्पति-निगोद हे । 

९४०. प्रश्न - सुखतिपाक सूत्र मँ लिखा है रि 
सुबाहुकुमार आदि ने सुपात्रदान देते हुए मनुष्य का आयुष्य 
यह किस प्रकार समे ? क्योकि सुपात्रदान से तो देव का५ 
बंधना चाहिए था? | 

उत्तर - सुमुख गाथापति आदि ने सुपात्र दान तें 
समकित प्राप्त कर संसार-परित्त किया । संसार-परितत कसं ' 
वे सम्यग्दृष्टि ही थे क्योकि समक्त प्राप्त होने पर हौ « 
परित्त होता है! आयुष्य तो बाद मेँ मिथ्यात्व मेँ वध, ५ 
सम्यग्दृष्टि मनुष्य ओर तिर्यच, सम्यगृदुष्टि पने मे वेः 
सिवाय दूसरा कोई भी आयुष्य नहीं वाधते है ओर ५५ 
सम्यक्त्व एक भव मेँ हजारों बार आ सकती है । अतः ९५ 
रहित अवस्था मे उन्होने मनुष्य का आयुष्य बाधा था] 

९४९. प्रजन ~ जीव, भाषा बोलता है, वह सम्पूर्णं ५५ 
से बोलता है या कम-ज्यादा प्रदेशों से बोलता हे ? 

उत्तर - "सम्पूर्ण जीव-प्रदेशों से भाषा बोले" - क 
जानने मे नहीं आई, किंतु भाषा मे असंख्य प्रदेशों कौ «: 
अवश्य रहती है ! जैसे कि समुद्घातादि गत किसी-किष॑ 

को होता है । 
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। ९४२. प्रश्न - पुथ्वी-योनिक वृक्षों मे मूलादि १० बोल हैँ, 
¶ त्रसकाय उत्पन्न नही होते, एेसा सूयगडांग सूत्र श्रु° २ अ० 
'लिखा है । इसका क्या कारण हे ? 

` उत्तर - सूयगडांग सूत्र के ' आहारपरिज्ञा' अध्ययन में वनस्पति 
$ आलापकों में त्रस जीव स्वभाव से ही उत्पन्न नही होते, 
लए नहीं बताये गये हे । 

९४३. प्रष्न - प्रायश्चित्त के ५० भेद हैँ, उनमें बताया दै 
दस गुणवाले के पास आलोचना करना भी प्रायश्चित्त का. भेद 
सका कारण क्या है ? 

उत्तर ~ दोष लगने के कारण, आलोचना के दोष, आलोचना 
१ वाले के गुण ओर आलोचना देने वाले के गुणों का सम्बन्ध 
श्चित्त के साथ मिलता होने के कारण प्रायश्चित्त के साथ इन 
बोलो को कह देते है, परन्तु प्रायश्चित्त के खास भेद तो दस 
है। 

९४४. प्रन ~ इद्रिय-प्रतिसंलीनता ओर इन्द्िय-संवर में 
अन्तर है ? 

उत्तर - शब्दादि विषयों में प्रवृत्त होती हुई इन्द्रियों को 
ना "इन्द्रिय-संबर ' है ओर शब्दादि विषयों कौ ओर जाती हुई 
प्यों को रोकना ओर अनिच्छापूर्वक भी शब्दादि प्राप्त हो जाने 
भी इष्ट विषयों मे राग ओर अनिष्ट मेँ देष का निरोध करना 
तसंलीनता ' हे । 

९४५. प्रश्न - श्रावक को व्याज लेना, एेसा उपासकदशा मे 
स जगह लिखा हे ? ॥ 
उत्तर - उपासकदशा सूत्र के प्रथम अध्ययन मेँ '*अइढे जाव 
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; ९४८. प्रश्न - आनन्द श्रावक ने बारह व्रत धारण किये 
तमे छठा दिशा-परिमाण व्रत धारण किया या नहीं ? 
, उत्तर - आनन्द श्रावक ने पंच सौ हल जमीन रखी-एेसा 
, मे लिखा है । एक हल का परिमाण ढाई कोस का होता है, 
हिसाब से पांचसौ हल के १२५० कोस होते हैँ । यह छठे त्रत 
परिमाण हो-एेसा संभव है । इसके अतिरिक्त उन्होने भिन्न रूप 
छठा त्रत धारण किया हो, एेसा कोई वर्णन नहीं ह । तत्त्व 
ली गम्य। 
। १४९. प्रष्न ~ धरणेनद्र की ६ अग्रमहिषियों का वर्णन ज्ञातासूत्र 
ह । वे पूर्वभव में श्री पाश्वनाथ भगवान्‌ के शासन में ही दीक्षित 
थी ओर बाद मेँ मनुष्य-भव पूर्णं करके देवि्यां-धरणेन्द्र की 
महिषिं हुई । इसलिए इन छह मेँ से तो कोई भी अग्रमहिषी, 
णेन्द्र के साथ "पद्मावती" रूप में उत्पन्न नही हुई थी ओर 
णेन्द्र के कुल अग्रमहिषियों छह ही हैँ, एेसा स्थानांग £ से 
द्ध होता है ओर इन छह में पद्मावती नाम कौ कोई अग्रमहिषी 
ग है! एेसी स्थिति में उपसर्ग के समय किसी पदावती देवी का 
स्थित होना नहीं माना जाना चाहिये, या पूर्वोत्पत्न तथा इन छह 
पूर्वं ही चव जाने वाली होनी चाहिए? तथ्य क्या हे? क्या 
णेन्द्र के छह से अधिक अग्रमहिषिर्या है ? 

उत्तर - धरणेनद्र के कुल ६ अग्रमहिषियां ही होती है, जो 
वती १०-५ तथा स्थानांग ६ से सिद्ध हे! ब्नध्टँके नामके 
गुसार अग्रमहिषियों के नाम भी शाश्वत है) अतएव पहले भी 
# नाम कौ अग्रमहिषियोँ थी, किंतु धरणेनद्र के पद्यावती नाम 
¡ अग्रमहिषी नहीं थी । भगवान्‌ पाश्वनाथ के शासन में दीक्षित 
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होकर जो धरणेन्द्र की अग्रमहिषियों बनी, उनके पूर्वं धे 
जो अग्रमहिषिर्यां थी, वे १७ वे तीर्थकर से भी पूर्व वनक््रः 
क्योकि धरणेन्द्र की अग्रमहिषियों कौ स्थिति अर पल्येषए 
कुछ अधिकं हे ओर अर्धं पल्योपम काल स्थिति वाली, ! 
तीर्थकर के पूर्वं उत्पन्न हुई हो, तभी २३ वे तीर्थकर के सपव 
कायम रह कर काल कर सकती हे । इससे सिद्ध होता ६ 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के गृहवास में रहने तक तो धणेदर 
अग्रपहिषिर्यो पूर्वोत्पत्र ही थी, कोई नई उत्पत्न नहीं हुई थी ्ः 
पद्मावती नाम की धरणेन्द्र के कोई अग्रमहिषी ही ह। ५ 
उपसर्ग के समय धरणेन्द्र के साथ पद्मावती नाम की ५५५ 
का होना, आगम-सम्मत नही है। 

९५०. प्रश्न - साधु नदी के किनारे वेठे हों ओर गध 
` .कोई जीवित मनुष्य बहता हुआ आवे, तो साधु निकाल धष 
या नहीं? 

उत्तर - साधु को लाय के किनि वैठना अदि 
बोलो कौ जुहेत्कल्प सूत्र उ० १ मे मनाई है । यदि कारणवशः 
हो, तो भी जसे नावे में आते हुए पानी को ताने का कल 
है, वैसे ही बहते हुए गृहस्थ को निकालना भी साधु काः 
नहीं है। किंतु साधु निर्दयी नहीं होता। वह छह काय जवं 
रक्षक अनंत दयालु होता हे । 

९५९. प्रश्न - साधु, गृहस्थ के घर्‌ भिक्षादि के लिए 
हो, चहँ दूसरी मंजिल से वालक गिरता दिखाई दे, तो वे 
फेला कर उस वच्चे को सेल कर वचा सकते हैँ या नही? 

उत्तर ~ स्थविरकल्पी साधु, अपवाद मार्ग में उप । 


समर्थ-समाधान भाग-१ ६५ 


च, 1१ ५ ५1 10 ५१ ५१० २१. ११ ५१. १ १० १० १० ९१ १ ५१. १. १ ५१० ५१०५१ ४ ११ ५१ १ ५१ ५१. 1 ५१. 
~~~: 


ईए वालक को ञ्चेल सकते हे । एेसा पृज्यश्री श्रीलालजी मण श्री 
फ़ मुंहसेभीसुनाहेष्। 

९५२. प्रशन - साधु जलते हए मकान का किंवाड खोल 
कर्‌ मनुष्यादि को निकलने का मार्ग दे सकते हँ या नही ? क्या 

घायल की मरहमपट्री भी कर सकता है ? ` 

उत्तर - निशीथ सूत्र उ० २ के भाष्य ओर चूर्णं के 
अनुसार साधु, अग्नि के संघटे विना अपवाद-मीर्ग मे जलते हुए 
कान का किंवाड्‌ खोल कर मनुष्यादि को मार्ग दे सकते हे । 

घायल गृहस्थ कौ मरहमपटी करना साधु का कल्प नही हे । 
नेशीथ सूत्र उ० १२ मे गृहस्थ कौ चिकित्सा करे व अनुमोदे तो 
वोमासी प्रायश्चित्त का विधान दै, तथा उ० १९१ वे मेँ गृहस्थ के 
फोड़ादि का छेदन आदि करे, तो चौमासी प्रायरिचत्त बताया दैः 

१५३. प्रश्नं - क्या साध्वी, पुरुषो की सभा मे उपदेश दे 
पकती हे 2 





& छेद सूत्रो के भाप्य मे अपवाद मार्ग मे इस प्रकार के कुछ विधान 
हे ओर उनका प्रायश्चित्त भी है । उपरोवन प्रश्न भी मेरा ही था - डोशी। 

>€ 'घायलो कौ मरहमपटी विषयक उद्गार एक प्रसिद्ध साधु के 
जनप्रकाश' में छपे थे। कृ नवगठित साधुभओ की यह चाल वन गई हे कि 
वे सुधारक वनने के जोम मे आगमिक-विधानो को भी ठोकर मार दते है 
ओर आपवादिक वस्तु को उत्सर्ग बनाने ओर प्रचार करने पर तुले हए है। 
उनके मर्यादा-लोपक उद्गार की वास्तविकता को लक्ष कर ही मेने उपरोक्त 
प्रशन किया था। जैन-सस्कृति आत्म-लक्षौ प्रवृत्ति को ही महत्त्व देती ह, 
क्योकि वन्धच्छेद्‌ का उपाय यही है । लेकिन जिन्हे इस लक्षय मे अविश्वास 
हौ गया है, वे बन्ध जनक प्रवृत्ति को ही मुवि मान ले ओर पचार करे तो 
यह दर्शन~मोहनीय के उदय का हौ फल मनना चाहिये - डोशी। 
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उत्तर - नन्दी तथा सिद्धप्राभृत की टीका मे साध्विवो वे 
प्रतिबोधित पुरुषों का सिद्ध होना बताया है। अतः साध्वी, स्त्र 
ओर पुरुष की सम्मिलित सभा मे उपदेश दे सकती है । वह रीका 
इस प्रकार है - 

“' बुद्धिभिर्बोधितानां स्त्रीणां विंशतिः बुद्धिभि- 
्बोधितानामेव सामान्यतः पुरुषादीनां विंशतिः पृथक्त्वं, उक्तं 
च सिद्धप्राभृतटीकायाम्‌ - ""बुद्धीहिं चेव बोहियाणं पुरुसाईणं 
सामण्णेण वीसपुहुत्तं सिन्ज्ञइति, बुद्धी च मल्लिस्वामिनी- 
प्रभृतिका तीर्थकरी सामान्यसाध्व्यादिका वा वेदितव्या यतः 
सिद्धप्राभृतटीकायामेवोक्तं........बुद्धी ओवि मल्लीपमुहाओ य 
अण्णाओ य सामण्णसाहुणी पमुहाओ बोहंति ति" 

१५४. प्रशन - पृथ्वीकाय के सात लाख योनि भेद कहे गये 
है, उनमें २५० मूल भेद माने है, सो किस प्रकार है ? 

उत्तर-समवायांग ८४ में '“ चोरासीड जोणिप्पमुहसयसहस्सा 
पण्णत्ता'' - एेसा पाठ आया है । प्रज्ञापना के प्रथम पद में पृथवी 
आदि के भेदों में "“तत्थणं जे ते पज्जत्तगा एएसिं वण्णादेमेणं 
गंधादेसेणं, रसादेसेणं, फासादेसेणं सहस्सगासो विहाणाई 
संखेज्जाईं जोणिप्पमुह सयसहस्साईं '' - एसा पाठ आवा है। 
इसकी टीका कुछ विस्तार से है ! समवायांग के अर्थं में भी लि 
है कि “"यद्यपि जीवोत्पत्ति स्थानक असंख्याता छे, पण समा 
वर्ण, गंध, रस, स्पर्शं हुए ते एक योनि कहिये " तथा 'प्रवचन- 
सारोद्धार ' के १५१ वें द्वार गाथा ९८२ से ९८४ में पृथ्वीकाय आदि 
कौ भिन्न-भिन्न संख्या तथा जीव अनन्त ओर उत्पत्ति स्थान असद 
होते हुए भी योनि इतनी ही व्यो वताई > इसका समाधान कर 
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हए ~ "'केवलिविक्षितवर्णाऽऽदिसादृश्यतः परस्परान्तर्भावचिन्तया 
चतुर्शतिलक्षसंख्या एव योनयो भवन्ति न हीनाधिकाः ' ' इत्यादि 
बताया हे । उपरोक्त बाते सोचते हुए एेख। प्रतीत होता है कि 
वर्णादि के सामान्य भेद एक लाख योनि के पीछे ५० समञ्लना 
चाहिये, उन सामान्य वर्णादि में विशेष वर्णादि के सभी भेद रहते 
हे । उन सामान्य वर्णादि को ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्शं ओर 
५. संस्थान से गुणन करना, इस प्रकार करने से बराबर संख्या हो 
जाती है । इस तरह सब की योनि संख्या निकलती है। 

९५५. प्रन - ' जिन ' (तीर्थकर) नाम-कर्म बन्धने के नाद 
जीवे को मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है या नहीं? 

उत्तर - इस विषय में मत-भेद है ! जिन नामकर्म निकाचित 
करने के पूर्वं तो मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकते है, लेकिन जिन 
-नाम-कर्म को निकाचित करने के बाद मिथ्यात्व की प्राप्ति कर्मग्रन्थ 
ने मानी है । दूसरे कर्मग्रन्थ गाथा २५ व पांचवें कर्मग्रन्थ गाथा १२ 
आदि से तीर्थकर नामकर्म के निकाचित होने के बाद भी मिथ्यात्व 
की प्राप्ति मानी है। वँ का भाव यह है कि जिस आतत्ाने 
मिथ्यात्वदशा मे नरकायु का बन्ध किया ओर बाद में क्षायोपशमिक 
; सम्यक्त्व पा कर जिन नामकर्म का बन्ध किया, वे मृत्यु के समय 
५ मिथ्यात्व को प्राप्त होकर नरक में जाते है ओर अन्तर्मुहूर्च मे ही 
{ मिथ्यात्वे को छोडकर पुनः सम्यक्त्व प्राप्त कर लेते हे। इस 
; अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान में भी तीर्थकर नाम-कर्म कौ सत्ता 
: मानी हे। कर्म्र॑थ का अभिप्राय यह है कि "दूसरे ओर तीसरे 
‡ गुणस्थान को छोड कर शेष बारह गुणस्थानों में तीर्थकर नामकरमं 
, को सत्ता रहती है 1" 
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्षायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव को, मिथ्यात्व कौ प्राणि 
होना असम्भव बाति नहीं है} लेकिन वह नरक मे जाता रं 
इसलिये सम्यक्त्व का वमन कर मिथ्यात्व मे जाना अनिवार्य ह 
यह बात आगम-मान्य नहीं है! स््यक्त्वयुवत छठी नरक त्क 
जानी आगम-सम्मत ` है। अतएव जिन नाम-कर्मं वाले जीव 
सम्यक्त्व-सहित भी नरक मे जा सकते है । 

१५६. प्रन - भगवान्‌ मल्लिनाथ ने पूर्वभव में स्तरीवेद क 
लन्ध किया, वह जिन-नामकर्म के बन्ध के पहले किया धायं 
बाद-में? 

उत्तर - मूलपाठ से तो प्रतीत होता है कि जिन-नामकर्मके 
बन्ध से पूर्व स््री-वेद का बन्ध कर लिया था, किन्तु वृत्ति मे ठट 
गाथा का अभिप्राय बाद कालगता है । उसे लिखा है कि - 

""जंह मल्लिस्स महाबलभवंमि, तित्थयरनामवंधेऽवि। 

-तवविसय-थोवमाया जाया, जुवइत्तहेउत्ति ॥ २ 11“ 
स्त्री-वेद का बन्ध, सम्यक्त्व अवस्था मेँ नहीं होता। भगवा 
मल्लिनाथ के विषय यें ज्ञातासूत्र के मूलपाठ से मालूम होत ई 
कि उन्होने स्त्री-वेद का बंध ` पहले कर लिया था। उसके वः 
जिन नामकर्म बधा, किन्तु वृत्ति में दी गई गाथा से पाया जतत 
कि जिन-नामकर्म नंधने के बाद स्तरी-वेद का वंध किया। सैर 
क्ष सबल होता है } इसलिये यही मानना उचित एवं आगमम 
है कि मल्लिनाथ के जीव ने पूर्वभव मँ (महावल के भव 
स््रीवेद का बंध पहले किया था उसके बाद जिन-नामकर्म (त्क 
नामकर्म) का बंध किया था। 
९५७. प्रन ~ हिंसा के तीन करण तीन योग से त्यागः 
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हए भी साधुओं को नदी उतरने की आज्ञा क्यँ दी गर्ह? क्या 
धर्मोपदेश के लिए-प्रचारार्थ 2 

उत्तर - नहीं, वह साधारण आज्ञा नही, किंतु विवशता कौ 
स्थिति को लक्ष कर छूट दी गई हे । विना कारण तो कच्चे पानी 
का संघटा भी नहीं किया जाता, तो नदी उतरने की आक्ञा केसे दी 
जा सकती है? 

एक ही स्थान पर चिना शारीरिक कारण के अधिक दिन 
ठहरने कौ मनाई हे । क्योकि अधिक रहने से गृहस्थो से मोहवन्धन 
हो सकता है ओर संयम में शिथिलता आ सकती है, इसलिए 
विहार करते रहने कौ ज्ञानियों ने आज्ञा दी हे । कल्प पूर्णं होने के 
बाद एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाते हुए यदि नदी के सिवाय कोई 
दूसरा रास्ता नही हो, तो ज्ञान दर्शन तथा चारित्र की रक्षा के लिए 
साधु को विवश हो कर नदी मेँ उतरना पड़ता हे । किन्तु उपदेश के 
लिए नही, क्योकि उपदेश, इच्छा पूर्वक दिया १ | हे ओर 
उपदेश देना अनिवार्य नियम नही हे । यदि उपदेश देने के लिषए 
नदी उतरने की आज्ञा होती, तो यह रोक नहीं होती क्रि "एक माह 
मेदो वार ओर वर्ष में ९ बार से अधिक नहीं उत ' प्रचार का 
उदेश्य हो, तो जितनी बार आवश्यक हो उतनी ही बार उतरं। 
इसमे प्रतिबन्ध की क्या आवश्यकता थी ? प्रतिवंध से 'तो प्रचार मे 
रुकावर होती है-प्रचार कम होता हे । 
। सूत्रमेनदीकेलेपकी संख्या निर्धारित कक, वह कल्प कौ 
सुरक्षा के लिए उचित है। जैसे - कोई साधु, पार्गशीर्ष प्रतिपदा 
को (चातुर्मास के वाद विहार कर के) किसी गोव में गये, वहां 
जाने मे नदी लगी. फिर कल्प पूर्णं होने से उसं महीने के अन्तिम 


दिन विहार ग फिर नदी लगी । इस प्रकार महीने मेदोअं 
शेष-काल के सातं महीनों मेँ यदि लगे, तो अधिक से अधिक। 
इस प्रकार वर्षं भुरमें ९ से अधिक-का नियम भी विवशता १ 
स्थितिमेंदहे क महीने में तीन ओर वर्षमे दस वार्‌ नः 
उतरे, तो शवल रोष हे ही ओर कम उतरने-पर शवल दोप नहं 
किन्तु उससे दोप तो है ही। वास्तव में नदी उर्तरने का कार 
स्वान, दर्णन | चारित्र की निर्मलता ओर सुरक्षा काह, उपदे 
के लिये नही ।| ठाणांग ५ उ० २ मेँ नदी उतरने ओर चतुर्णा 
मे विहार करने के जो कारण बताये हँ, उनमे उपदेश का को 
कारण नहीं हे ॥ - - 

९५८. प्रन ~ साधुओं के १२५ अतिचार कौन-से हं अ 
इनका उल्लेखं कहां हुआ है ? 

उत्तर ~ साधुओं के १२५ अतिचारों कौ धाएणा इ 
प्रकार हे- | 

ज्ञान के १४, "दर्शन के ५, संलेखना के ,५, इस प्रका ९ 
अतिचार तो साधु व श्रावक के एक ही हे । पांच मात्रत का९ 
“न की पांच भावना हे, इनमे दोप लगः 
रूप महाव्रतों के। २५ अतिचार हुए। 

छठे रात्रिभोजन त्याग व्रत के दो अतिचार इस प्रकार ह - 

१. दिन कौ रत्रि-भोजन - सूर्योदय के पूर्वं लिया हरज 
अथवा बाक्षी = हुआ, अन्धेैरे मे ओर अप्रकाशकारो पात्र 
दिन को आहार कता हुआ भी रात्रि-भोजन का अतिचार तग 
हे। २. रात का भोजन - दिन को अधिक मात्रा मेः 
करने से उसको # रात्रि को चालू रहे, रात को आहा? 
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उगाला आवे उसे निगल जावे ओर उदय तथा अस्त कौ शंका होते 
हुए भी खावे-पीवे, इत्यादि प्रकार से अतिचार लगता हे । दूसरे 
प्रकार से ये अतिचार इस तरह लगते हे - 

९. भाव रात्रि-भोजन - रात को खाने कौ इच्छा करना, सूर्य 
उदय हो जाने पर अनुदय समञ्लता हुआ खावे, पीवे अथवा अस्त 
नही हुआ, किंतु अस्त होना मानता हुआ खावे पीवे २. द्रव्य 
रत्रि-भोजन - दिन होना समह, लेकिन वास्तव मेँ सूर्य अस्त हो 
गया हो अथवा सूर्यं उदय नहीं हुआ हो-एेसी दशा में खावे-पीवे। 

ईर्यासमिति के चार अतिचार - 

१. द्रव्य से जीवादि को देखता हुआ नहीं चले २. क्षेत्र से 
युग-प्रमाण भूमि देख कर नहीं चले ३. कालः से चले वहां 
तक देख कर ओर रत्नि को पूज कर नहीं चले ४. भाव से 
शब्दादि पोच में तथा पोच प्रकार के स्वाध्याय में उपयोग रखता 
हुभ चने] 
भाषासमिति के दो अतिचार - १. असत्य भाषा ओर 


२. मिश्र भाषा 


। 


| 
॥ 


एषणासमिति के ४७ दोष नहीं टाले। 

आदानभंड-मात्र-निक्षेपणा समिति के दो अतिचार ९. विना 
देखे उपकरणादि लेवे ओर २ रखे। 

उच्वार-प्रसवण-खेल-सिंघाण-जल्ल-परिष्टापनिका समिति 
के १० अतिचार, उत्तराध्ययन सूत्र अ० २४ मेँ बताये १० बोल के 


: अनुसार हे, उन्हें नहीं राले, तो अतिचार 1 


¢ 


मन्‌, वचन ओर काया, इन तीन गुप्ति के संर॑भ, समारभ 


ओर आरंभ के भेद सै ९ अतिचार । 
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इस प्रकार ञान के १४, दर्शन के ५, संलेखना के ५, पंच 
महात्रतों कौ २५ भावना के २५, रात्रि-भोजन त्याग केर 
ईर्यासमिति के ४, भाषासमिति के २, एषणासमिति के ४७, आदानः 
स०. के २, उच्चार० स० के १० ओर तीन गुपि के ९-ये कत 
१२५ अतिचार है । अतिचार की सीमा के भीतर रहने तक द 
अतिचार कहलाता हे । यदि अतिचार की सीमा को लांघ जायु, ते 
फिर अनाचार हो जाता हे । 
„ उपरोक्त १२५ अतिचारों का अनुक्रम से नामोल्लेख कि 
स्थान पर देखने में नहीं आया। लेकिन एक सवैया मेँ इनका 
उल्लेख इस प्रकार हुआ हे - 
“ज्ञान के चतुर्दश, बाण समकित केरा, 
वेद इरजा रा, भुज भाषा रा उदार है। 
युग मुनि एषणा रा, चौथी सुमति रा दग, 
पांचमी रा दिक, निशिभोजन द्वे सार है) 
पंच महाव्रत की पच्चीस भावना न भूल, 
तीन गुप्ति रा अंक टाले अणगार हे 
पांडव संलेखणा रा, धार उर कृष्णलाल, 
साधुजी रा एकसौ पच्चीस अतिचार है ।'" 
१५९. प्रश्न ~ सामायिक चारित्र लेने के वाद सातवे दिन, 
४ महीने, अथवा ६ महीने मे बड़ी दीक्षा दौ जाती है । यदि सातव॑ 
दिन नहीं दी जा सके, तो चार महीने ओर उसके वाद छह मरह; 
मेँ देनी ही चाहिये । इस नियम का अतिक्रमण नहीं होना चरि, 
किन्तु क्ही-कहीं इसका अतिक्रमण देखा जाता है, तो इः 
दीभादाता को प्रायश्चित्त नटी आताटे क्या? 
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५ उत्तर - स्थानांग सूत्र स्थान २ उ० २ तथा व्यवहार सूत्र उ० 
१० मे बडी दीक्षा का समय जघन्य सात दिन, मध्यम चार महीना 
ओर उत्कृष्ट छह महीना बतलाया है ओर उसी प्रकार होना 
("चाहिये । परन्तु यदि आचार्य, उपाध्याय की स्मृति होते हुए भी 
कारणवश चार-पंच दिन से अधिक निकालने तक तो उनको 
'"कोईं छेद-प्रायश्चत्त नही आता हे, इत्यादि तीन आलावे 

(आलापकों ) मे यह विषय व्यवहार सूत्र उ० ४ मेँ आया हे । उसे 
५ बडी गम्भीर दृष्टि से सोचना चाहिये कि १ से लगाकर ५ दिनके 
\वाद भी बडी दीक्षा कारणवश दी जा सकती हे । 

९६०. प्रन - स्थानकवासी जेन समाज, उत्कृष्ट नौ करोड 
केवली होना मानता है, तब शत्रुंजय माहात्म्यकार आदि एक साथ 
वीस करोड केवली हौ कर सिद्ध होना मानते हे । यह किस प्रकार्‌ 
सेहं? 

~ उत्तर - भगवती सूत्र श० २५३० ६ ओर ७ से सिद्ध होता 
हे कि नो करोड से अधिक केवलियो का अस्तित्व एक काल मे 
होता ही नहीं ओर उत्कृष्ट संख्या क्वचित्‌ ही होती हे ! अतएव 
अधिक संख्या का कोई भी उल्लेख अप्रमाणिक हे । 

९६९. प्रशन - चौथे अणुव्रत का प्रथम अतिचार 
'इत्तरियपरिगगहियागमन' का अर्थ, छोरी उप्र कौ स्वविवाहित 
¡ पत्नी से गमन करना बताया, तो यह अतिचार स्त्रियो के लिये 
{किस प्रकार संगत हो सकता है, क्योकि स्त्री के साथ तो 
£ बलात्कार हो सकता हे, लेकिन पुरुष के साथ तो वलात्कार्‌ नहीं 
; हा सकता । पुरुष स्वयं की इच्छा से ही काम-प्रवृत्ति करता हे । 

फिर स्त्री को अतिचार कैसे लगता है? 
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भ अ 
उत्तर ~ यह एकांत नियम नहीं हे । कई कारणों से, राच 
कन्या आदि का लघुवय के वर के साथ शादी होने पर अपन 
तृप्ति के लिये, उस लघुवय वाले पति के अवयव संचालन आरि , 


प्रयोग से अस्वाभाविक रूप से काम प्रेरित करे, तो अत 


लगता है । 
१६२. प्रश्न - मनोयोग से करण ओर करावण, पेदे 
करण केसे घरटाये जा सकते हं ? 


उत्तर - प्रसन्नचन्द्र राजर्षि, अपने व्रतो को ओर निरगरथ-दी 
को भूल कर, रोद्रध्यानी बन गये ओर महासंग्राम रचा कर्‌ संरा 
करने ओर सेना से संग्राम कराने लगे) वितु भान होने पपु 
मन से ही सुलट गए ओर केवली हो गए तथा मरुदेवी ओर धक 
आदिनेमनसेही करने कराने की विशुद्धि कर के केवली क। 
भगवती सूत्र श० ८ उ० ६ में अकृत्य स्थान का सेवन किये हूए 
साधु-साध्वी कों उनके आलोचना के विचारों से आराधना सम्ब 
४८ भंग बताये है । उनके भी मन से ही आलोचना, भिथ्यादुष्क 
निंदा यावत्‌ यथायोग्य प्रायश्चित्त, तप एवं आराधना का हग 
साबित होता दै! इसके सिवाय स्वप्नावस्था मे भी सभी प्रकारक 
आस्व का सेवन-करना कराना, मन से हो सकता है । इस प्रका 
अनेक उदाहरण हँ > । 
९६२. प्रन - सामानिक देव, तथा सामान्य देव, तीक्‌ 
करे जन्मादि कल्याण अथवा प्रभु-वन्दन को आते है, तो मूल श 
से अतिदहैयावेक्रिय शरीरसे? 
>£ इस विषय मेँ व्यवहार सूत्र उ १० के भाप्य गा १९१ मे हिष्ठा 


कि साधु विचार करे कि "“यह भूमि आग्रवन लगाने योम्य हे, यह + 
आम्रयन लगाॐऊ, '" आदि चिचार मन से करने ओर कराने रूप है-डोशी। 
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उत्तर - जम्बृद्वीप के भरत तथा एेरवत क्षेत्र मे तीर्थकरों का 
जन्म एक साथ ही-एक समय में होता है ओर पूर्व तथा पश्चिम 
महाविदेह क्षेत्र मेँ एक साथ चार तीर्थकरों का जन्म होता हे । जन्म 
एक साथ होने के कारण जन्मोत्सव भी साथ ही होता है, इसलिए 
दिशाकुमारियों ओर इन्द्रादि को तो वैक्रिय करना ही पडता है 
क्योकि सभी तीर्थकरों के जन्मोत्सव में ६४ ही इन्द्रौ कौ उपस्थिति 
होती है। एेसे समय बिना वेक्रिय के केबल मूल शरीर से केसे 
काम चल सकता है ? तथा मूल शरीर से भी देव ओर इन्द्र॒ आते 
हे। जव चमन प्रथम स्वर्गं में गये थे, तव चम्देन्द्र ओर शक्रेन््र, 
भगवान्‌ के पास मूल शरीर से आये थे । इसी प्रकार सूर्याभ देव के 
सपान अन्य देव ओर इन्द्र मूल शरीर से आते हे \ कई देव भावी 
माता का कोठा (उदर-पेट) साफ करने को आते हैँ ओर साफ 
करते-करते मर कर वहीं जन्म ले लेते हे । यह वात प्रज्ञापना सूत्र 
के २१ वै पदसे स्पष्ट होती हे। 

९६४. प्रजन - प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद के वनस्पति के 
अधिकार में “प्रत्येक पत्र मे एक जीव'' बताया ओर सुना है कि 
एक पत्र मे अनेक जीव होते हें ? 

उत्तर - प्रज्ञापना सूत्र मे एक पत्र मे जो एक जीव बताया, 
वह पत्र की लम्बाई-चोडाई रूप अवगाहना का हे । वह सम्पूर्ण 
पान एक जीव का शरीर हे! उसकी नेश्राय में छोरी काया वाले 
अनेक जीव हो सकते हैँ । जैसे ~ मस्तक से पाव तक मनुष्य के 
शरीर मे एक ही जीव है, लेकिन उसके आश्रय मे चुं, लीख, 
कृमि (कौडा चुरणिया) आदि अनेक जीव हौ सकते ह । इसी 
प्रकार पत्ते मे भी समना चाहिये) 
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१६५. प्रन - तीन प्रकार के परिणाम होते हे.- हीयं 
वद्धमान अर अवस्थित। छदयस्थ तीर्थकरों में कोन-से परिणप 
होते हें 2 उनमे हीयमान परिणाम होता है या नहीं? दीक्षा 
समय वे सातवें गुणस्थान में होते हं ओर फिर वहाँ से लौर का 
कटे गुणस्थान मे आते ह) सातवें से छठे मे आना, हीयफा 

परिणाम माना जायया नही? 

उत्तर ~ कपाय-कुशील नियंटा (निर्ग्र॑थ) दसवें गुणस्था 
तक होता हे ओर उसे तीनों परिणाम होते हे । लेकिन गुणस्था 
की स्थिति पूर्णं होने पर सातवे से छठे मेँ आना हीयमान प्रिणप 
नहीं कहलाता। विना हीयमान परिणाम के भी नीचे आनाहो 
सफता है । जैसे वथाख्यात चारित्र तथा निर्ग्रथ-नियंठा मेँ हीयमान 
परिणाम नहीं पाते, तथापि ११ वें गुणस्थान कौ स्थिति पूरणं हेन 
पर ११ वें से दसवें में आ जाते है । इसी प्रकार छद्यस्थ तीर्थकः 
भी विना हीयमान परिणाम कै ही सातवे गुणस्थान की स्थिति 
समाप्त होने पर्‌ छटे गुणस्थान मे आ जाते हे । इसमे किसी प्रकाए 
की वाधा नहीं है| भगवती सूत्र श० १ उ० १ मे शुभयोग वाते 
प्रमत्तसंयति को भी अप्रमत्त-संयति की तरह अनारम्भी बताया ह, 
अर्थात्‌ छठे मे आने पर भी उनके भाव तो अनारम्भ सम्बन्धी वै 
ही बताये हे । 

१६६. प्रश्न - अभयकुमार ने धारणी रानी का दोहद पू 
करने के लिए पौषध सहित तेला किया था! यह पौषध ओर तेल 
५५. चारित्र तथा सम्यक्‌ तप मेँ नीं आता, तब उसने पौपध 
पालने के पूर्वं देव से अपना प्रयोजन क्यो महीं कहा ? यदि कर 
जाय कि 'देव अविरत था' तो यह भी ठीक नही, क्योकि 
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अभयकुमार का पौषध ओर तेला भी तो त्रत नहीं माना जाता 
वयोकि वह आत्महितार्थ नही था । इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर - यद्यपि अभयकुमार का पौषध, आन्तरिक रूप से 
धार्मिक क्रिया नहीं थी, तथापि बाह्य-क्रिया तो सारी वैसेहीथी 
जैसी कि धार्मिक पौपध ओर तप मेँ होती है । जसे कि पोषधशाला 
मे जाना, पौषधशाला पँजना, उच्चार-प्रस्वण-भूमि की प्रतिलेखना 
करना, दर्भं का संथारा लिछठाना आदि ओर पच्चक्खाण विधि भी 
वही थी । दूसरे देखने वाले यही जानते थे कि धर्माराधना करते हं । 
अतएव वे एेसी क्रिया नहीं करते, जिससे उस क्रिया का महत्त्व 
घटे ओर देखने वालों पर विपरीत असर हो । 

निरवद्य विषयों कौ वत गृहस्थ के साथ भी मुनि करते हे 
किन्तु अभयकुमारजी का प्रयोजन सावद्य था ओर पौषध की 
प्रतिज्ञा सावद्य-योग के त्याग पूर्वक थी । अतएव प्रतिज्ञा पालने के 
लिए भी अविरत देव से सावद्य विषय पर्‌ बात नही करना, उनका 
लक्ष्य हो सकता है । 

पोपध की बाह्य-मर्यादा मेँ भंग नहीं हो, इसलिए देव से 
सावद्य प्रयोजन के विषय में बातचीत नही करना उचित ही हे । 

९६७. प्रशन - जीव के ५६३ भेदो मे से सास्वादन समकित 
मे जीव के कितने व कौन-कौन से भेद दै? इपली प्रकार 
ध्षायोपशमिक, क्षायिक, ओपशमिक ओर केदक सम्यक्त्व मे जीव 
के कितने व कौन-कौन से भेद दै? । - 

उत्तर - १. सास्वादन समकिमि मेँ २१३ भेद इस प्रकार है । 
सात नरकं मे से सातवीं नरक के अपर्याप्त को छोड कर्‌ शेष १३ 
भेद, विकलेन्दिय के ३ ओर असंज्ीतिर्यच पंचेन्द्रिय के ५ अपर्याप्त 
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के व संजञीतिर्यच पंचेन्िय के पचो के पर्याप्त व अपर्याप्त 
१०, इस प्रकार तिर्यच के कुल १८ भेद हुए। मनुष्य मे ! 
कर्मभूमि के पर्याप्त ओर अपर्याप्त के ३० भेद, देवो में परमाधः 
के १५, किल्विषी के ३, अनुत्तर के ५, इस प्रकार कुल २६३१ 
छोड कर शेष ७६ भेद हुए, इनके अपर्याप्त ओर पर्याप्त भेदः 
१५२ भेद देवों के हुए) ये सब मिलाकर २१३ भेद हुए। 

२. क्षयोपशम समकित में २७५. भेद इस प्रकार है । नकः 

१३ पूर्ववत्‌, तिर्यच में संज्ञी पचेन्दरिय के पर्याप्त व अपूर्यापत ? 
१०, मनुष्य के पद्रह कर्मभूमि के, तीस अकर्मभूमि के, ई 
पेतालीस के पर्याप्त व अपर्याप्त एेसे ९० भेद, देवों मे परमाधाः 
ओर किल्विषी को छोड कर शेष इक्यासी के पर्याप्त ओ 
अपर्याप्त, एेसे १६२ भेद हुए । एेसे कुल भेद २७५ होते हं। 

३. क्षायिक समकित मे-२६२ भेद - रत्नप्रभादि चार्‌ न 
के ८, संज्ञी स्थलचर तिर्यच पंचेन्धिय के २. मनुष्य के ९० आ 
देवों के १६२ (क्षयोपशम समकित के अनुसार) एस कुल ‰६ 
भेद हे । 

४. उपशम समकित यें २०५ भेद ~ नरक के १३, संनतिं 
पंचेन्धिय के १०, मनुष्य के ३० ओर देवों के सास्वादनवत्‌ ५१ 
यों कुल २०५ भेद हुए। 

५. वेदक समकिते मे १०३ भेद ~ नरक के ७, तिर्यच षः 
संचेन्दिय के ५, मनुष्य कर्मभूमिज के १५, देवों के सास्वाल ¦ 
बताये अनुसार ७६। कुल १०३ -भेद। ये सभी पर्याप्त ही ६ 
वयोकि अर््याप्त में वेदक समकित नहीं होती । 

९६८. प्रजन - क्षायिक~समकिती जीव जब नरक-पे ज 
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हे, तव सम्यक्त्व कायम रहती हे या नही 2? नरकायरु का बंध 
अनन्तानुबन्धी कषाय के सद्धाव में होता है) उस समय लेश्या 
अशुभ ही होती है ओर देह छोडते समय भी वही लेश्या आती है 
"फिर सम्यक्त्व कायम कैसे रह सकती है ? 

उत्तर - आयु-बन्ध के समय जो लेश्या हो, वही मृत्यु के 
समय होती है ओर उसी में परभव जाना होता है, यह तो ठीक है, 
{लेकिन जिस दृष्टि ओर गुणस्थान मे आयु-बांधा हो, वही दृष्टि 
ओर गुणस्थान मृत्यु ओर परभव जाते समय में होवे ही, इसका 
1१1९ नियम नहीं हे, तथा अशुभ लेश्या-नरक के योग्य लेश्या, 
“ग्म से छठे गुणस्थान तक रहती हे। 

क्षायिक-सम्यक्त्व केवल मनुष्य-गति में ही प्राप्त होती हे। 
चह सादि अनंत होती है, इसलिये आने के बाद वापिस नही 
जाती । यदि किसी मनुष्य ने क्षायिक-सम्यक्त्व प्राप्त करने के 
(पहले नरकायु का बन्ध कर लियाहो, तो नरकमेजाताहीदहै 
{ओर जाते समय उसके क्षायिक-समकित रहती ही हे 1 

९६९. प्रन ~ कौनसी नरक तक नारकी मे रहे हुए नारक 
को सम्यक्त्व प्राप्त हो सकती है ? 
, उत्तर - सातो ही नरकों मे समकित प्राप्त हौ सकती हे। 

९७०. प्रन ~ प्रज्ञापना पद २ में वादर तेजस्‌काय के 
{अधिकार में मूलपाठ है कि ""दोसु उड कूवाडेसु'" ये दो ऊर्ध्व 
(किवाड कोन-से ओर किस चीज के वने हुए रै ओर इससे क्या 
; समञ्ञना-चाहिए ? 

उत्तर - समय क्षेत्र (मनुष्य क्षत्र, अढाई द्वीप) ४५ लाख 
योजन का है । असतूकल्पना से इसको सीध मे चारों दिशाओ मे, 
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तिर्यकूलोक के किनारे तक ४५ लाख योजन कौ चौडाई 
अढटाई द्वीप के बाहर १८०० योजन की ज़ाडाई (ऊंचाई) 
यह मनुष्य-क्षेत्र की सीध मे ऊचा लोकान्त तक हे । इतने क्षत 
नाम ''दोसु उडकवाडसु'' कहा है, अर्थात्‌ मनुष्यलोक कौ ! 
में ऊपर ओर नीचे लोकान्त तक ओर चारो दिशाओं मेँ ४५८ 
योजन की जाडाई प्रमाण क्षेत्र को "“दोसु उड्कवाडेसु'' कहा 
किन्तु वह किंवाड किसी वस्तु के बने हुए हो-एेसी बात नही! 

१७९१. प्रष्न - ' अरुणोदय' समुद्र से तमस्कायं उठती 
उसमे ' स्वयंभूरमण' समुद्र से भी असंख्य गुण अधिक जीवः 
हो सकते हैँ, जब कि स्वयभूरमण समुद्र, अरूणोदय समुद 

बहुत बड़ा है ? 

उत्तर - अरुणोदय समुद्र से उटी हुई तमस्काय, पहते 
चार स्वर्गो को आवृत (ढक) करके पांचवें स्वर्ग के तीमः" 
तक पहंची है। उसकी चौड़ाई कहीं संख्यात योजन ओर प 
असंख्यात योजन की है ! यह अरुणोदय समुद्र असख्यातवें 
इसका वर्णन भगवती सूत्रे श० ६ उ०-५ मे है) स्वर्यभूर 
समुद्र के पानी की ऊंचाई एक हजार योजनः करी है, तः 
तमस्काय की ऊंचाई तीन रज्जु से भी अधिक है। इसा 
स्वयंभूरमण समुद्र से भी अरुणोदय के जीव असंख्य गुण अ! 
होना असंभव नही है] 

९७२. प्रश्न - भगवती सूत्र श॒० २ उ० १० मै लि 
कि- जिसका एक देश भी कम हो, वह पूर्णं नहीं माना जत 
जमाली को इसी बात पर मिथ्यात्वी क्यौ बताया गया ? वह 
तो पूर्ण कार्यको ही पूर्ण मानता था. ? 
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[पीक च. कः 


कि 
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उत्तर ~ भगवती सूत्र श० २ उ० १० में ! धर्मास्तिकाय' 
सम्बन्धी प्रश्न है । 'काय' शब्द तत्‌ सम्बन्धी संपूर्ण समुदाय का 
ग्राहक है ओर वहो निश्चय नय की अपेक्षा से प्रन है । इसलिए 
एक प्रदेश भी छोडने पर उसे काय नर्ही कह सकते । एक या कुछ 
प्रदेश छोडने पर उसे देश-प्रदेशादिरूप धर्मास्ति तो कह सकते है, 
परन्तु  धर्मास्तिकाय' नही कह सकते । जेसे - इन्दा आदि विदिशाओ 
मे धर्मास्तिकाय नहीं वत्ता कर उसे धमास्ति के देश-प्रदेश दही 
वताये है! इस बात को विशेषरूप से समञ्लने के लिए श्री 
खदकजी का अधिकार ध्यान मेँ लेने योग्य है । वहां '' सते जीवे, 
अनते जीवे '' प्रश्न के उत्तर में द्रव्य ओर ्षेत्र की अपेक्षा जीव 
को अत सहित बताया दै ! वहां एक वचन ओर "काय ' विशेषण 
नही हे । इसलिए वहोँ एक जीव ओर उसके असंख्य प्रदेश काही 
ग्रहण हे ओर यहो तो "काय ' विशेषण होने से समस्त जीव ओर 
उनके अनंत प्रदेशो का ग्रहण होता है। 

व्यवहारनय के कथन से तो किंचित्‌ न्यून (कुछ कम) को 
भी पूर्णं कह सकते है, किन्तु यहां तो निश्चयनय का कथन है, 
इसलिए कम होने पर धर्मास्तिकाय आदि अस्तिकाय नही गिनी 
हे। यह बात “ते सव्वे कसिणा, पडिपुण्णा, निरवसेसा, 


` एकग्गहण गहिया'" इस पाठ से सिद्ध है। सभी अस्तिकाय के 


प्रदेश अनादिकाल से जो जिस-जिस संख्या मेँ बद्ध है, वे उसी 
सख्या मे सदेव बद्ध ही रहते हैँ । इसलिए उनके सम्पूर्ण प्रदेशों को 
उस अस्तिकाय के रूप मे गिनते ह । यदि कुछ प्रदेशों को छोडकर 
शेष को अस्तिकाय के रूप में मान लिया जाय, तो छोडे हुए 
प्रदेशों को किस में गिनेगे ? 
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'“चलमाणे चलिए आदि प्रश्नो मे तो प्रत्येक समय का 
काम भित्न-भित्न पुद्गलों को लेकर होता जाता है । प्रत्येक सम्य 


मे वे ही पुद्गल तत्‌-तत्‌ रूप (उस उस रूप) मेँ काप नहीं ओ , 


ओर उनमें प्रति समय के चलनादि पुद्गल तथा पुद्गलों के प्रदेशे 
की संख्या भी समान नहीं रहती, अर्थात्‌ चलनादि मे अस्तिक 
के प्रदेशो के समान एक निश्चित संख्या अनादि से वनी हुई 
नही है ओर जो पुद्गल किसी समय चलन मेँ गिने जाते है, वेह 
पुदगल अन्यान्य समय में उदीरणा, वेदना आदि भिन्न दशामे गि 
जाते हे । इस प्रकार एक अस्तिकाय के प्रदेश कभी भी दूष 
अस्तिकाय के नहीं बनते । प्रत्येक समय मे जो चलनादि का 
अन्यान्य पुद्गलं के साथ होता है, वह नहीं मानने से 'कृततं 
अकृतागमादि ' (कृतनाश-किये हुए का विनाश ओर अकृत आग 
अर्थात्‌ नहीं किये हुए कर्मो कौ प्राप्ति) दोष उत्पन्न होते ६ै। 
क्योकि जो पुद्गल जिस समय मेँ जिस काम मे आरं हं। ३ 
काम को उस समय मे नहीं गिने ओर अन्यान्य समय मे, र 
दूसरे काम में आने पर पूर्व-काल के काम मेँ गिने, तो कह 
उलज्लन पैदा होती है। चलनादि प्रश्नों मेँ भी निश्चय नयक 


कथन हे। इसलिए प्रभु ने प्रत्येक समय के कार्यं को गिना।। 


अन्यथा व्यवहारनय से तो भगवान्‌ मेँ श्रद्धा रखने वाले साधु ) 
भी जमाली के पूष्ठने पर कहा कि ' शय्या-संथार किया नह, क 
रहे है । क्योकि शय्या-संधारा सोने के लिए करवा रहे थे।' क 
लगभग शयन करने के योग्य हो तभी उस पर सोया जता € 
इसलिए वे इस प्रकार बोले थे। किन्तु जब चलनादि के विषय 
जमाली ने वैसी बातत कही, तो उसे नहीं मान कर भगवत्‌ ` 


॥। 
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वाक्यों मेँ श्रद्धा रखते हुए अनेक साधु, भगवान्‌ के पास चले गये। 
इत्यादि बाते सोचने पर समाधान हो सकता है ] 
९७३. प्रश्न - करणसत्तरी आचारे का पालन छठे गुणस्थान 
सेआगेभीरहताहै क्या? 
उत्तर - करणसत्तरी का कोई-कोई बोल १२ वें गुणस्थान 
तक पालना संभव हे । सित्तर बोलो में एक आहार शुद्धि भी है। 
। भगवान्‌ महावीर ने सिंह अनगार को कहा किं ~ "मेरे निमित्त 
, बनाये हुए कोलापाक को मत लाना।' वृत्तिकार ने भी "तेहि नो 
` अद्रोत्ति बहुपापत्वात्‌' लिखा है ओर बिजोरापाक लाने कौ आज्ञा 
, दी हे। यद्यपि वौतरागियोँ को ईर्यापथिकी क्रिया के सिवाय दूसरी 
! कोई क्रिया नहीं लगती, तथापि व्यवहार शुद्धि आदि के लिये 
‡ आहारादि की विशुद्धि रखते हुए ओदेशिकादि नही लेते। तथा 
{ भगवती सूत्र श० २५ उ० ६ ओर ७ मेँ निर््रथ, स्नातक, सृक्ष्मसंपराय 
; ओर यथाख्यात को भी स्थित ओर अस्थित » एसे दोनों कल्पो मे 
¡ होने का लिखा है इससे भी उनकी आहारादि की शुद्धि कायम 
{ रहती है । करणसत्तरी के ७० बोलो मे भिक्षु कौ बारह प्रतिमा भी 
है ओर बारह प्रतिमा में रहे हुए श्री गजसुकुमाल जी को 
क्षपकश्रेणी का आरोहण होकर केवलज्ञान हुआ है ओर सूत्रों मे 
भी लिखा है कि १२ वीं भिक्षु की प्रतिमा के मम्यग्रूप से पालन 
करने पर अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान ओर केवलज्ञान, इन तीनों मे 
से कोई ज्ञान भी प्राप्त होता है। ७० बोलों में ईर्यासमिति भी हे। 
केवलियों के निरन्तर पूर्णं शुद्ध उपयोग रहता है । इसलिये उनके 
‰/ तो ई्यासमिति की आवश्यकता ही नहीं, परन्तु १० वे, ११ वे ओर 
, १२ वें गुणस्थानवर्ती चलते है, तब उनके तो ई्यसिमिति कौ 


{ 1 
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आवश्यकता रहती ही है । यद्यपि इन गुणस्थानो की स्थित्ति अल 
है, तथापि भगवती सूत्र श. ८ उ ८ मेँ इन गुणस्थानों को चष 
परीपह माना है तथा भगवती सूत्र श. ७ उ. ७ मेँ लिखा है कि - 
" सेवृत अनगार उपयोग-सहित चलते, खडे रहते, वैठते, सो 
वस्त्रपात्रादि ग्रहण करते एवं रखते उन्हे ईर्यापथिक क्रियादयो 
वताई है । इससे भी ग्यारहवे, वारहवें गुणस्थान मेँ ईर्यासमिति हेन 
सिद्ध होता हे। | 

करणसत्तरी में बारह भावना भी है, जो धर्म ओर शुक्लध्या 
की चार-चार अनुपरेक्षा वतलाई है । इससे अप्रमत्तो मे भावना भ॑ 
होती है) इत्यादि वातों पर विचार करते अप्रमत्त मुनयो प 
करणसत्तरी के ७० बोलो में से कई बोल पाये जते! 
प्रमत्तगुणस्थानी को इनमें सतत सावधानी रखनी पडती है आ 
अप्रमत्तो का तो उपयोग, कार्य के अनुरूप ही होता है । इति 
उन्द प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं रहती । इस कारण ष 
प्रमत्त-गुणस्थान तक ही करणसत्तरी गिने, तो वह बात अलग ह 
तत्व केवली गम्य] 

९७ प्रन - श्रावक की दया पोने उत्नीस (१८1) वि 
ओर हिंसा सवा (१।) विश्वा किस प्रकार है ? । 

उत्तर ~ श्रावक की दया पोने उ्नीस विश्वा पूज्यश्च श्राह 
महाराज साहन इस प्रकार फरमाते थे। 

संसारी जीव दो प्रकारके है - १. त्रस ओर २. स्थ 
पहले अणुतव्रत में त्रस की हिंसा रूप १० विश्वा का त्यागं ह 
ओर १० विश्वा स्थावर के खुले रहे} छठे त्रत मे म्यदित-भु 
के बाहर के भी स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग हो गए, अतट 
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प रहे हुए १० विश्वा मे से आधे ५ ओर बंद हो गए। पातवे 
त मे भोगोपभोग में रखी हुई वस्तु के अतिरिक्त वस्तुओ के 
यदित भूमि में भी त्याग हो गये। अतएव ढाई विश्वा हिसा फिर 
क गई ओर आटवे व्रत अनर्थदण्ड के त्याग हो जाने से सवा 
वश्वा हिसा ओर भी कम हो गई । इस प्रकार बीस विश्वा मे से 
नि उन्नीस विश्वा हिंसा रुकी ओर पोने उन्नीस दया पली । शेप 
पवा विश्वा हिसा दही खुली रही । यह स्थूल न्याय से विचार हुआ। 
कन्तु सृक्ष्म-दुष्टि से देखा जाय तो व्रतधारी श्रावक के असंख्यातवें 
ग कौ हिंसा शेष रहती है ओर असख्यात गुनी दया पलती हे । 
स~स्थावर को हिंसा का अन्तर आदि अनेक बातें सोचने से 
र्वोक्त बात ठीक बैठती हे । यह भी सुनने मे आया है कि चोदह 
नयमो का नित्य नियम धारने वाले के मेरु जितना पाप छूट जाता 
¦ ओर राई जितना शेष रहता हे। 

स्थूल प्राणातिपात त्रत में ‹ स्थूल" शब्द बड़ी हिंसा के त्याग 
9 द्योतक है) इससे भी वह बडी हिंसा- अधिक हिंसा का त्यागी 
गना जाता हे । सूयगडांग २-२ मे श्रावक को मिश्र पक्मे वता कर 
भल्प-आरभी आदि होने कारण धर्म-पक्ष मे स्वीकार कियाहे 
हही बात ओपपातिकसूत्र से सिद्ध होती दे। वहाँ श्रावक को 
नल्पारभी, अल्प-परिग्रही, धर्मी ओर धर्मानुवायी आदि होने से तथा 
धु के निकटवततीं होने से ' साधु' कहा है 1 इत्यादि बातो पर विचार 
रते श्रावक को अधिकांश हिंसा का त्यागी मानना उचित ही हं । 

९७५ प्रश्न - भगवान्‌ महावीर के छटे गणधर ' मण्डितपुत्र' 
मौर सातवे गणधर ' मौर्यपुत्र' को कई लोग एक माता ओर भित्र 
पता कौ संतान कहते हें । क्या यह वात ठीक टै ? 


१५ 
1 
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देते है, वे अपनी स्वीकृत प्रतिज्ञा के विपरीत करते है । आचारांग, 
सुयगडांग, दशवैकालिक, प्रश्नव्याकरण आदि सूत्रों मे साधु को 
एसी भापा बोलने का निषेध किया है । नन्दीसूत्र मे ७२ कलाओ 
के प्रतिपादक श्रुत को मिथ्याश्रुत बतलाया हे । निशीथ सूत्र के ११ 
वे उदेशक मे उद्योग सम्बन्धी बाते बतलाना अथवा अनुमोदन 
करना प्रायश्चित्त का कारण बतलाया है ® । 

९७७ प्रन - प्रज्ञापना पद १८ मे लिखा है कि ' तिर्यचयोनिक 
जीव, तिर्यचयोनिकपने उत्कृष्ट अनन्त काल , अनन्त अवसर्पिणी 
अनन्त उत्सर्पिणी तक तथा क्षेत्र से अनन्त लोक के आकाश प्रदेश 
प्रमाण ओर असंख्य पुद्गल परार्वतन तक रहे, तो प्रश्न यह है 
कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन ही क्यों कहा, अनन्त पुद्गल 
परावर्तन क्यों नहीं कहा 2 यह अव्यवहार-राशि की मान्यता के 
लिये बाधक नहीं है क्या ? # 

उत्तर - यह कायस्थिति केवल व्यवहार-राशि के जीवों को 
अपेक्षा से ही बताई गई है । इसलिये कोई बाधा नहीं आती हे । 

\. ९७८ प्रश्न - अचक्ुदर्शनी, अचक्षुदर्शनीपने अनादि अनंत 
काल रहे, यह किस अपेक्षा से है ? अभाषक के विषयमे भी 
समञ्चाने कौ कृपा करे ? 

उत्तर - जब तक केवलज्ञान नहीं हो जाय, तब तक सभी 
जीवों को निरंतर अचक्षुदर्शन रहता ही है । अतः जिन्हें कभी 





%& आजकल लौकेषुणा मे पड कर जो मुनि सावद्य प्रचार करते है, उनदे 
इस प्र शोति सै विचार करना चाहिये । जव वे स्वयं अपनी प्रतिस्ला ओर मर्यादा 
को भंग कर रहे है, तव गृहस्थं पर उसका क्या प्रभाव पडेगा ? जो अपनी 
प्रतिज्ञा कौ परवाह नहीं करते, उनकी प्रामाणिकता ही कैसी 2 - डोशी 
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ग्र 
केवलज्ञान होगा ही नही, उनके लिये तो अचक्षुदर्शन अनादि 
अनन्तकाल रहेगा 

अभापक के विषय में हस्तलिखित प्रज्ञापना तथा रजेन 
कोप में तो अभाषक के '' साइएु वा अपजवसिए'' ओर “ साइए 
वा सपजवसिए"' ये दो भेद ही दिये है । इनमे पहला सिद्धो कै ` 

अपेक्षा से है ओर दूसरा संसारी जीवों कौ अपेक्षा से। कायस्थिति 
का क्रम देखते हुए ये दो भंग ही टीक प्रतीत होते है! आगमोदय 
समिति वाली प्रतिमे अभाषकके जो तीन भंगदिये रहै, बे कुष्ठ 
ठीक नहीं लगते, क्योकि - सिद्ध भी अभाषक ह । उनमें ' साइए वा , 
अपजवसिए' भग होता है, सो तो इसमे दिया ही न्ह ओर 
" अणाइए वा अपज्वसिए' ओर ' अणाइए वा सपज्वसिषए' ये दो 
भंग दिये, जिनकी जरूरत ही नही थी। यदि अभाषककेयेदे 

` भंग सूत्रकार को इष्ट होते, तो तिर्वच एकन्दरिय काययोगी, वनस्पति, 
नपुंसकवेद, सुक्ष्म ओर असं्ली मे भीये दोनों भंगदहोना था, जो 
नहीं है । अतएव अभाषक मेँ इन दो भंग की सदभावना नही है। 

टीका में किसी कारण से यह अशुद्धि हो गई ओर उसी के 

आधार से आगमोदय समिति सूरत ने तीनों भगो को मूलपाट मे 
लिख दिया-एेसा अनुमान होता है । 

१७९ प्रन ~ प्रज्ञापना पद ९५ सूत्र १७ मेँ लिखा है कि 
"अमायी सम्यग्दृष्टि मनुष्य उपयोग-सहित निर्जरा के पुद्गलं ठी 
जानते-देखते है, किन्तु उपयोग-रहित नहीं जानते नहीं देखते। 

थात्‌ निर्जरा के पुद्गल सामान्य अवधिक्ञानी नहीं देख सकते, 
अवधिज्ञानी ही देख सकते हे ओर वे भी उपयौग युक्त 
हो तभी, बिना उपयोग के तो वे भी नहीं देख सकते! इस प्रकार 
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अवधिज्ञान ओर मनपर्यवन्ञान के धारक, चौदह पूर्वी, कषाय- 
ल निर््रन्थ भी अनुपयोग से सहसा कुछ अन्यथा कह दे, तो 
होना संभव रहं या नही ? 

उत्तर - अवधिन्नानी उपयोग रहित हो, तो नही जान सकते 
नही देख सकते है, इसमे तो मतभेद नहीं हे । 

मनःपर्यव ज्ञान ओर ११ से लगा कर १४ पूर्वं तक का ज्ञान, 
यकुशील निर्ग्रन्थ को ही होता है, इसके पूर्वं के निर्ग्रन्थ म 
होता ओर कषायकुशील निर्ग्रन्थ मूल-गुण तथा उत्तर गुण मे 
नहीं लगाते। बिना उपयोग से भूल हो जाना संभव है, किन्तु 
भूल तीर्थकर जैसे सर्वोत्तम पुरुष से नही होती, क्योकि एक 
म छद्यस्थकाल मे प्रायः मोन ही रहते है, दूसरा उनसे एेसी 
भूल हई हो, एेसा कोई प्रमाण नही है । जिस घटना को भूल 
पमं अगे कौ जा रही है, वह सांप्रदायिक मान्यता के कारण 
पताई जा रही हे । वास्तव मेँ वह (गोशालक का प्रसंग) मूल 
४१९ गुण में दोष लगने योग्य नही है । 

९८० प्रश्न - क्या दीक्षा लेने वाले के लिए पहले साधु 
कमण याद कर्‌ लेना आवश्यक है ? 

उत्तर - आगमानुसार बडी-दीक्षा के पूर्वं साधु-प्रतिक्रमण 
¡कर लेना आवश्यक हे । 
: १८१ प्रश्न-धोवन-पानी के आधार से तपस्या हो सकती है ? 
उत्तर ~ "यवमध्य-चन्द्र-प्रतिमा, ' " वच्न-मध्य-चनदरप्रतिमा, ' 
सप्तमिका' आदि प्रतिमा, आयंबिल-वर्धमान आदि तप, इत्वर- 
शन के छठे भेद मे गिने दै । यवमध्य आदि प्रतिमा में मर्यादित 
लेने पर भी शास्त्रकार उसे अनशन तप में गिनते है, तो 
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॥ 
धोवन-पानी के आगार कौ तपस्या को अनशन तप मे व्योः 
गिना जाय >? अर्थात्‌ अनशन तप में गिनने में कोई वाधा नही । 

भगवती सूत्र मे आयम्बिल के वेले को "आयम्बिल हः 
बताया ट । इसी प्रकार धोवन-पानी का चोला, पचोला, पास 
आदि हो सकते हें । जिस प्रकार घृतादि के मालिश का आ 
रखते है, उसी प्रकार धोवन पानी का भी आगार रख सक ई 
जो मुनि, विशेष चौविहार तपस्या नहीं कर सकते, वे धोक 
गरमपानी अथवा दोनों प्रकार का पानी लेते हए तपस्या क, 
कर सकते है, जिससे छोटे ग्राम आदि में गरम पानी बनवाने 
का दोष नहीं लगे तथा तप निर्मल ओर निर्दोष बना रहे। 

९८२ प्रश्न - सामायिक दो करण, दो योग से हो सका 
क्याहे ? | 

उत्तर ~ वारह व्रतो के भंगो के हिसाब से ४९ भगे मेः 
किसी भी भंग से सामायिक हो सकती है। इसका घुः 
"धर्मसंग्रह ' के दूसरे अधिकार में तथा 'पंचाशक-सदीक' अ 
'प्रवचन-सारोद्धार' में है । 

९८३ प्रश्न - '“ वैवावृत्य '' निर्जरा का नवव भेद हं। ए! 
साधु की वैयावृत्य करते है, किन्तु श्रावक तो साधु कौ वव 
नहीं कर सकते, तो क्या श्रावक, श्रावक की वैवावृत्य कः 
निर्जरा कर सकताहे 2 

उत्तर ~ हँ, श्रावक, श्रावक कौ वैयावृत्य करक निर्वप 
सकता हे। 

९८४ प्रश्न - श्रावक, संवर ओर निर्जरा कौ क्रिया क 
हे, तो संबर ओर निर्जरा के साथ पुण्य-प्रकृति भी धती हं षट 
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' उत्तर - दां, संवर ओर निर्जरा की क्रिया करते समय 
"वक के पुण्य प्रकृति भी बंधी हे । 


९८५ प्रन - इसी प्रकार मुनिराजों को भी संवर निर्जरा की 
रणी करते हुए पुण्य-प्रकृति बंधती है क्या 2 
` उत्तर ~ हां, तेरहवें गुणस्थान तक पुण्य-प्रकृति बंधती है । 

‡ ९१८६ प्रन - क्या पुण्य भी शुभ ओर अशुभ होता दै ? 
दिहोताहे, तो किस प्रकार 2 

उत्तर - शुभ प्रकृति को ही “पुण्य' कहते हँ, अशुभ को 
ही, किन्तु पुण्यानुबन्धी-पुण्य ओर पापानुबन्धी-पुण्य, ये दो भेद 
ण्य के बताये हे । ज्ञानपूर्वक ओर निदान-रहित कुशल अनुष्ठान 
सर्वं जीवों में दया, विरागता, विधिवत्‌ गुरु-भविति निरतिचार 
रत्र पालनादि) से पुण्यानुबन्धी-पुण्य होता है ओर नियाणादि 
†षों से दूषित धर्म अनुष्ठान से पापानुबन्धी पुण्य होता हे %। 
` ९८७ प्रन - १. एक व्यवित आपसी ञ्ञगड़ो से क्रोधित हो 
१ फांसी लगा कर मरना चाहता है । दूसरे भाई ने उसकी फांसी 
बरोल करे तथा समञ्चा कर बचा लिया इसमें बचाने वाले को 
ण्य हुओआ या पाप 2 

२. एक अन्धा खड में गिर जाता है ओर बचाने के लिए 
चल्लाता हे । किसी ने उसकी पुकार सुन कर ओर दया भाव से 
}सिति होकर निकाल दिया, तो उसे पुण्य हुआ या पाप ? 

३. एक गोशाला से सट कर लगी हुई घास कौ गंजी में 
भाल लग गई । पड़ोसियों ने गायों के ण्ड को गोशाला के दार 
पुण्यानुवन्धी-पुण्य, मोक्ष के सम्मुख करता हे ओर पापानुवन्धी 
{ण्य ससार का कारण है - डोशी। 
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खोल कर्‌ निकाल दिया ओर मृत्युं से बचा लिया) इसमे च्वो 
वालों को पुण्यहुआयापाप ? 

४. एक अन्धे भिखारी पर कुत्ते इपर, किसी दयालु मै कृषे 
से अंधेकीरक्षाकौ, तो रक्षक को पुण्यहुआया पाप? 

५. एक मांसाहारी, भोजन के लिए. बकरे को मा रहा ै। 
किसी सुक दयालु ने उसे समज्ञा कर सदा के लिए हिंसा दडापं 
ओर बकरे को जीवनभर के लिए अभयदान दिलवाया, बकर 
लचाने से उसे पुण्य हुआ या पाप? 

६. एक खाली वरतम में चूहा गिर गया, वह निकले? 
असमर्थ है, तड़प रहा है । किसी ने चूहे को बचाने के लिए वत 
को ओंधा कर दिया, जिससे चूहा बच गया। बचाने वाले को पु 
हुआया पाप ? 

७. एक मनुष्य जंगल मे पानी के बिना तड्प रहा है, उप 
समय एक दूध बेचने वाला नगर में जते हुए उधर से निकला 
उसने प्यास से मरते हुए को दूध पिला कर बचा लिया) 

८. सरकार ने जनहितार्थं दवाखाने खोले, जिनमे रोगिर्य 
इलाज होता रहता है । उसमें किसी रोगी को देखकर किसी दाः 
को दया आई ओर पथ्य के लिए सहायता दी। 

९. पाटशालाओं में विद्यादान का लाभ समञ्च कर 
सहायता दी जाय] 

१०. पाकिस्तान से पीडित होकर आने वाले शरणार्थी 
को आवास, भोजन ओर वस्त्र दारा सहायता कौ जाय। 

११. अनाथ, अपंग ओर असहाय को सदं मेँ विदुस ६ 
देख कर्‌, किसी को अनुकम्पा आ जाय ओर वह उसे वस्र 
दान कर दे। 
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१२. भोजन करते हुए व्यक्ति के सामने कोई भूखा कुत्ता या 
मनुष्य आ जाय ओर वह उसे अपने खाने मेँ से कुछ दे-दे, तो इन 
सव मेँ पुण्य होता है या पाप ? 

. उत्तर - दया ओर दान विषयक उपरोक्त प्रश्नो का उत्तर 
यही है कि इनमें पुण्य शामिल है ही, इसलिए शास्त्रकार इसे पुण्य 
कहते हे । ठाणांग सूत्र के नववे टाणे में अन्न देना, पानी पिलाना 
आदि नौ प्रकार के पुण्य बतलाये गये है, क्योकि अनुकम्पा एवं दया 
;के भाव पुण्य-बन्ध के हेतु हैँ ! अनुकम्पादान का शास्त्रकार निषेध 
नही करते ओर अधर्मदान से इसे पृथक्‌ बतलाते हे । ठउाणांगसूत्र 
के दसवें ठाणे मे दान के दस भेद उनके गुणानुसार दिये गये है । 
अनुकंपा, समकित का लक्षण बतलाया गया है। यदि हदय में 
। अनुकम्पा (दया-रक्षा) न रहे तो समकित भी नही रहती हे 
, १८८ प्रन - पुत्र अपने वृद्ध माता-पिता कौ न्याय-नीति 
के अनुसार सेवा भक्ति करता है। इस कार्य को आप योग्य 
“ समञ्ते है या अयोग्य 7 
` उत्तर - इस कार्य को अयोग्य नही समञ्चते, क्योकि माता- ` 
पिता के ऋण से मुक्त होना कठिन है । जिसका वर्णन स्वयं 
{ शस्त्रकारों ने ठाणांगसूत्र से तीसरे ठाणे मे तथा ज्ञाता सूत्र आदि में 
वड़ी खूनी के साथ किया है ओर माता-पिता का बड़ा भारी ऋण 
बताया हे । यदि माता-पिता की सेवा, योग्य नही होती, तो उनका 
पुत्र पर ऋण नही माना जाता। अतएव माता-पिता कौ सेवा करना 
ˆ योग्य हे । शास््रानुकूल हे, उत्तम कार्य हे । 
{ १८९ प्रशन - जीव संसार-परित्त करता है, वह सम्यगृदुष्ट 
अवस्था में या मिथ्यादृष्टि अवस्थामें 2 
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उत्तर - सम्यग्दृष्टि अवस्था में ही संसार परित हतः 
मिथ्यात्व मे नहीं । भगवती ३-१ मेँ तीसरे स्वर्ग के ददर फे १, 
मे गौतम स्वामी ने प्रश्न किये हैँ कि - 'वह भव्यदै यार 
सम्यगृदुष्टि या मिथ्यादृष्टि, परित्त-संसारी अथवा अनन्त ` 
सुलभवनोधि या दुर्लभवोधि, आराधक या विराधक तथाप 
अथवा अचरम 2 इस प्रकार १२ बोल पूरे हँ । इनमें भव्य कैव 
सम्यगृदुष्टि ओर मिथ्यादृष्टि तथा इसके वाद परित्त-संषा 
प्रश्न आया है । इसी प्रकार अन्य देवों के विषय मे धृष 
रायपसेणी आदि सूत्रों मे प्रश्न है) इससे ज्ञात होता ह 
सम्यगृदृष्टि अवस्था में ही संसार-परित्त होता है । मिध्यात्वी अवः 
संसार बढाने वाली है ओर सम्यक्त्व अवस्था संसार घटाने बः 
हे} उत्तराध्ययन सूत्र अ. ३६ गाथा २६१ मे कहाहे कि - 
“"जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेण 
अमला असंकिलिट्ा, ते हंति परित्त संसारी) 
यह परित्त-संसारी का लक्षण है । अतः सम्यगृहुष्ट अकः 
मेँ संसार-परित्त करना सिद्ध है] 
सुमुख गाथापति संसार-परित्त करते समय सम्यग 
थे । मनुष्य के आयुष्य के बन्ध के समय उनमें मिध्यात्व आ 
था। अनुयोगद्वार सूत्र के अनुसार एक जीव के एक भव! 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व हजारो बार आती ओर लाती है । इषः 
संसार-परित्त करते समय सम्यक्त्व ओर मनुष्यायु वधते ए 
मिथ्यात्व होना ही संगत होता है! इसमें विरोध जैसी कोई 7 
नहीं । यही नात मेषकुमार के हाथी के भव के विषयमे! 
समञ्लना चाहिये 
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सन 
; १९० प्रन - सम्यग्दुष्टि जीव किस गति का आयुष्य 
भाधता है? 

उत्तर - सम्यग्दृष्टि मनुष्य ओर तिर्यच-पंचेन्धिय, एक 
॑मानिक देव का ही आयुष्य बोधते है ओर देव तथा नारक एक 
नुष्य-गति का ही आयुष्य बोधते है (भगवती ३०) । यदि मनुष्य 
शरोर तिर्यच, मनुष्य ओर तिर्यच का आयुष्य बोधे, तो सिद्धांत के 
अनुसार प्रथम गुणस्थान में ही बाधते हँ ओर कर्मग्रन्थ के अभिप्राय 
पे पहले ओर दूसरे गुणस्थान मेँ धते हे । कर्म ग्रंथ वाले दूसरे 
शुणस्थान में अज्ञान मानते हँ । इस अपेक्षा से जो मनुष्य, मनुष्य का 
-\९ तिर्यच, तिर्यच का आयुष्य बाधते है, वे अज्ञान दशा मेँ ही 
बधिते हे, वे उस समय सम्यग्दृष्टि नही होते है । 

१. सम्यग्दुष्टि मनुष्य ओर तिर्यच, सम्यग्दृष्टि अवस्था मे 
‰मानिक के सिवाय दूसरा कोई भी आयुष्य नही बोधते, फिर भले 
हौ वे अविरत हौ, देश-विरत हो, या सर्व विरत हो ! मिथ्यात्व 
अवस्था में आयु का बन्ध कर लेने के बाद सम्यक्त्व कौ 
प्राप्ति हो, तो एेसा सम्यग्दृष्टि अपने बन्ध के अनुसार चायं 
गति मे जा सकता है | यह बात भगवती सूत्र शतक ८ तथा १३ से 
जात होती हे। 

२. भगवती सूत्र शतक १ उदेशक ८ कौ टीका मे लिखा है 
कि - “अतएव बालत्वे समानेऽपि अविरतसम्यगूद्ष्टिर्मनुष्यो 
देवायुरेव प्रकरोति न शेषाणि।'' 

२. दशाश्रुतस्कन्ध की छठी दशा मे क्रियावादी के नरक में 
जाने का उल्लेख रै, वह जाने विषयक है । वह बन्ध विषयक 
उल्लेख नहीं । क्योकि क्रियावादीपने मे नरकायु का बन्ध नही _ 


१ 
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होता। भगवती सूत्र शतक ३० में लिखा है कि "कृष्ण, नीह 
कापोत लेश्या वाले क्रियावादी मनुष्य ओर तिर्यच, किसी पर 
के आयुष्य का बन्ध नहीं करते' ओर नरक में तो ये कृष्णि 
लेष्या ही रहै, जच वे कृष्णादि तीन लेश्या पे आयुष्य व 
नहीं, तो नरक के योग्य बन्ध का प्रश्न ही काँ रहता हे ? 

४. भगवती सूत्र श. ३० में जो विधान हे, वह 
क्रियावादियों कौ अपेक्षा से हे, भले ही वे अविरत सम्यग 
देश-विरत हो अथवा सर्व -विरत हो । क्योकि वहाँ तीन विकर 
को छोड कर अन्य सभी सम्यग्दृष्टि, मतिज्ञानी, श्रुतरानी 
अवधिज्ञानी, जो नारक, तिर्यच-पंचेन्धिय, मनुष्य ओर देव ह 
सब को क्रियावादी माना है । इसलिये इनमें सामान्य क्रियावाः 
सम्मिलित हैँ ओर विशेष भी। 

विकलेन्धिय को इसलिए छोडा है कि जो सम्यक 
मतिक्ञानी ओर श्रुतन्ञानी विकलेन्िय (अपर्याप्त अवस्था मे) 
अवश्य ही मिथ्यात्वी होने वाले है ओर सम्यक्त्व अवस्थामे 
पतनोन्मुख दै) वे किसी भी गति का आयुष्य नही वंप्ो 
पतनोन्मुखी होने के कारण उनमें समवसरण भी अक्रियावादं 
अज्ञानवादी का ही पाया जाता हे] 

५. इसी शतक के प्रथम उदेशक मेँ भी लिखा हं 1 
कृष्णलेशी क्रियावादी जीव (पांचवीं तथा छठी नरक ओं 
एक मनुष्य-गति का ही आयुष्य बाधते हैँ । इनकी टीका ` 
स्पष्ट लिखा है कि सम्यगूदुष्टि मनुष्य ओर तिर्वच-पव 
वैमानिक का ही आयुष्य बाधते हैँ तथा मूलपाठ मँ भ 
उल्लेख हे । 
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¶ ६. भगवती सूत्र शतक २६ उदेशक १ में आयुकर्म की 
अपेक्षा समुच्चय जीव के मनःपर्यवज्ञान ओर नोसंज्ञोपयुक्त मे दूस 
, 7 (बांधा, बांधते है ओर नहीं बोधेगे) को छोड कर्‌ शेष तीन 
सभग बताये हे । तिर्यच पंचेन्दिय के १. सम्यग्दृष्टि २. सज्ञानी 
२ मति ज्ञानी ४. श्रुतज्ञानी ओर ५ अवधिज्ञानी इन पांच मे 
{उपरोक्त तीन भंग हें! मनुष्य में समुच्चय के अनुसार, किन्तु 
ूर्वो्त ५ बोलो मेँ ३ भंग हे। इन बोलों में मनुष्य कौ आयु 
ही बांधते। इसीलिए तीसरा भंग छोड़ा है! अतएव वैमानिक 
का आयु बोधते रहै । 

+ ७. अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य ओर तिर्यच-प॑चेन्दरिव श्री 
-वैमानिकृ के सिवाय दूसरा आयु नहीं बोधते, तो फिर व्रतधारी का 
तो कहना ही क्या ? भगवती सूत्र श. ६ उ. ४ मेँ लिखा हे कि - 
समुच्चय जीव ओर वैमानिक देव तो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान 
ओर प्रत्याख्यानअप्रत्याख्यान, इन तीन से निर्वर्तित आयु ही बधते 
ह, शेष २३ दंडक के जीव, केवल अप्रत्याख्यान निर्वर्तित आयु ही 
वाधते हे ।' इस आधार से सिद्ध है कि विरत मनुष्य ओर तिर्यच- 
“पेचेन्दरिय तो वैमानिक का ही आयु बांधते हे । 

८. मनुष्य, यदि मनुष्य का आयु बाधे ओर तिर्यच मर कर 
.तिर्यच होवे, तो इसे ' तद्भवमरण ' नामक ' बाल-मरण' माना है । 
{इसको प्रशंसा करने पर साधु को निशीथ सूत्र उ. १९१ के अनुसार 
प्रायश्चित्त आता है! 

९९९ प्रश्न - सम्यक्त्व होते हुए भी विरति कौ विराधना से 
। साधु व श्रावक भी भवनपति आदि मे जाते है, तव वैमानिक का 
नियम कहँ रहा 2 
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भलमल 

उत्तर - विराधक साधु व श्रावक में सम्यक्त्व ओर्‌ प्रिय 
वादीपना निरेतर रहता ही है ~ यह कोई नियम नहीं हे। धग 
१०-४ की दीका मेँ लिखा है कि चमरेद्र के त्रयरस्िशक द 
काकन्दी के श्रावक थे। वे पहले तो उग्र-विहारी थ, किन्तु वद) 
पासत्थ-विहारी हुए, सो - ` ज्ञानादि से बाह्य ते पासत्था' त 
आदि शब्द से दर्शन से भी बाह्य हो सकते हैँ । उनमें दर्शन फ़ 
नियम कैसे रह सकता हे ? 

१. एक भव मे साधुपना सैकड़ों बार तथा श्रावकपएन आ 
सम्यक्त्व हजार व्रार आ सकता दै ओर जा सकता है (अनुयोग्रः 
आगमोदय समिति पत्र २६०) अतएव विराधकों मे सम्यक 
रहता ही है, ठेसी बात नहीं है >€। 

२. नियंठे के १३ वें गतिह्वार की टीका मेँ भी अविर 
का खुलासा किया है, वह 'भी `" अविराधना ज्ञानादौनाम्‌, कथ 
टन्बार्थ मे भी उल्लेख है ! अतएव ' ज्ञानादि" मे आदि शब्द ४ 
दर्शन का भी ग्रहण हो सकता हे । 

३. जिस मनुष्य तथा तिर्यच ने पहले मिथ्यात्व अवस्था 
नरक, तिर्यच, मनुष्य भवनपति, वाणव्यन्तर ओर च्योतिपी ४१ 
किसी का आयु बांध लिया हो ओर बाद में सम्यक्त्व, श्रावक 
अथवा साधुता प्राप्त कर ले, तो अवश्य ही विराधक हष 
क्योकि नरकादि तीन गति का आयु बंधने के बाद सातवें गुणस्था 
से आगे नहीं जा सकता तथा उस भव मेँ आराधक भी नह ई 


सकता] 
न 2 


>€ चारित्रिक निराधना के समय परिणाम हीयमान होते ह । उस एषः 
दर्शन की ओर से भी उपेश्छ हो, तो असंभव नही- डोभी) 
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१९२ प्रश्न - भगवान्‌ मल्लिनाथ ने पूर्वभव मेँ देवायु के 
साथ स्त्री-वेद का बन्ध किया, यह सम्यक्त्व अवस्थामे ही तो 
धा? 
` उत्तर - नही, स्त्रीवेद का बंध दूसरे गुणस्थान से आगे नही 
होता, कर्मग्रन्थ भी यह बतलाता हे। भगवान्‌ मल्लिनाथ ने तो 
अनुत्तर विमान के देवायु का बन्ध किया था, किन्तु अनुत्तर विमान 
के देवायु के साथ स्त्रीवेद के बन्ध का संबंध नही हे । स्त्रीवेद का 
वन्ध अन्य काल में हुआ था। ज्ञातासूत्र के आटठवे अध्ययन को 
देखने से यह नात स्पष्ट हो जाती है । 

, १९३ प्रश्न - जिसने मिध्यात्व में नरकादि का आयु बांधा 
वह सम्यक्त्व सहित आयु पूर्ण कर के पुनः नरकादि मे केसे जा 
सकता हे ? उसे मृत्यु के समय मिथ्यात्व आना आवश्यक है ? 
उत्तर - जिसमें मृत्यु हई हो, उसी मे आयु बन्ध होने का 
सिद्धांत, लेश्या से संबंधित है, अन्य किसी से नही । जैसे पुलाक 
निग्रन्थ, सूृक्ष्मसंपराय ओर यथाख्यात चारित्र मेँ आयुष्य तो नही 
बोधिते, लेकिन उसमें मर कर देवलोक में उत्प तो होते हैँ । इसी 
प्रकार कोई-कोई मिथ्यात्व मेँ आयुष्य बांध कर अविरत सम्यगूटृष्टि 
(तथा विराधक श्रावक या साधु होकर भवनपति आदि मे उत्पन्न 
"होते ह~ यह असंगत नही है । 
ˆ १९४ प्रश्न - धन्ना अनगार ने तपस्या की, इससे उन्हे 
निर्जरा हुई या पुण्य-बन्थ हुआ 2 

उत्तर - तपस्या से निर्जरा तो अवश्य होती ही है, लेकिन 
शसाथ मे शुभयोग रहने से पुण्य बन्ध भी होता है । संयम ओर तप 
के साथ जो पुण्य वन्धता हे, वह मुवित मे बाधक कदापि नहीं 
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होता। बाधक होते है-पहले के बन्धे हुए शेष कर्म । अन्य कं 
के क्षय के साथ वह पुण्य-कर्म शीघ्र ही क्षय हो नाता है। 

९९५ प्रन - द्रौपदी, पांच पुरुषो कौ नारी थी। वह फरं 
से भोग करती थी, तो उसे सती कैसे माना जाय ? 

उत्तर - द्रौपदी ने निदान के प्रभाव से पांच पति को वाप 
किया था ओर वरण करने के बाद उन्होने बारी नियत कठं 
नियम बांध लिया था। उस नियम का उसने सच्वाई के साथ पः 
किया) इसकी साक्षी उस देव ने भी दी, जिसे पद्मनाभ राज) 
उसे लाने के लिये कहा था। देव ने कहा था कि द्रौपदी फे 
पाण्डवों के अतिरिक्त ओर किसी भी पुरुष के साथ भोग प 
वांछा न तो पहले थी, न अभी है ओर न आगे होगी, इतिय 
उसे प्राप्त करने की चेष्टा मत कर।' अतएव वह सती थी। फ 
पति कौ बात अपवाद स्वरूप है # । अतएव इसका उदाहरण दू 
को लेना उचित नहीं हे | 

१९६ प्रश्न - कोई-कोई कहते है कि - “'श्रावको 
लिए तेले से अधिक तपस्या करने का विधान नही है,'' क्या 
बातटठीकदहै ? 

उत्तर - श्रावक तेले से अधिक तप नहीं कर सकत `| 

# किसी वर्ग विरोष मे ' वहुपति' प्रथा होती हे 1 उन प्रथा कर 
एक स्त्री के कई पति होते दे । एक भाई के साथ विवाह होने पर सभ” 
उसके पति. माने जाते है । आज भी यह प्रथा उत्तर प्रदेश मे का 
अवरोष है। सादित्विक शब्दो मे इसे ' मातृसत्ताक प्रथा* (जिसम स्तिया 
आधिपत्य दो) कहा जाता है। कदाचित्‌ द्रौपदी के समय भी यह प्र५' 


~ ~--- ट नायी त्याती र --ष्यी ` 
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स प्रकार का विधान तो कीं देखने में नहीं आया, परन्तु कुछ 
ल्लेख एसे है कि जिनसे श्रावक का अधिक तप करना सिद्ध 
गता हे। जैसे - 

१. आनन्द श्रावक के विषय मे टीका, अर्थं ओर आवश्यकादि 
¡ लिखा है कि श्रावक की ग्यारह पडिमा का आचरण करते 
मय उसने एकान्तर से लेकर ११-११ तक का तप किया धा। 
[लपाठ में भी 'इमेणं एयारूवेणं उरालेणं विउलेणं पयत्तेणं 
ग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के जाव किसे धमणिसंतए जाए ।' 
ह उल्लेख वैसा ही है, जैसा उग्र तपस्या करने वाले मुनियो का 
:। उन्होने एक महीने का संथारा भी किया है, फिर तैले तक ही 
गमा केसे हो सकती दहै ? 

२. कार्तिक सेट ने पांचवी प्रतिमा सौ वार कौ, तो उन्ठोने 
#, पचोले पचोले का पारणा, पांच मास तक सौ बार किया था 

३ ठाणांग ३-४ में श्रावक के तीन मनोरथसेक्ञातहोताहे 
के - ^ श्रावक पादपोपगमन'' नाम_ का अनशन भी कर सकता 
¦ । चौथे ठाणे के ३ उद्शक मे आये हुए चौथे विश्राममे भी 
7दपोपगमन का विधान है। फिर आजीवन संथारा करने वाले तेले 
प अधिक तप क्यो नहीं कर सकते ? 

४, प्राचीन आचार्यो द्वारा रचित गुणस्थान द्वार के लक्षण दार 
म, पांचवे गुणस्थान के विषय में लिखा है कि - नवकारसी आदि 
आरपिक तप को, अर्थात्‌ जिन तीर्थकरों के समय, जितना उत्कृष्ट 
प प्रचलित हो (प्रथम के वारह १२ मास, दूसरे से २य्वेँ तक ८ 
पास ओर २४ वे के शासन मे ६ मास) उतना उत्कृष्ट तप श्रावको 
ॐ लिये भी होता है, इसमे कोई वाधा नही हे । 
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भ 
५. त्रतधारी श्रावक के अतिरिक्त विद्याधर आदिभीयि 
साधन के लिये कितना तप करते हैँ ? जैसे शम्बूक ने, साहस 
ने, रावण ने, ""षड्उपवासे खांडो साध्यो '' आदि रावण कौ पर 
साधन विधि, दिगम्बर पदापुराण में है ओर ' त्रिषष्टिशलाका एु 
चरित्र' में अनेक विद्याधरो कौ विकट तपस्या का वर्णन रहै, ? 
श्रावक तेले से अधिक तप क्यों नही कर्‌ सकता ? अर्थात्‌ अवः 
कर्‌ सकता है एेसा आगम का विधान है। 

६. भगवती सूत्र श. ७ उ. २ मेँ सर्व-उत्तरगुण प्च्यक्छ 
जो 'अणागयमईव्कंतं' आदि १० भेद हैँ, वे सर्व-उत्तरगुण पचक्छ 
तिर्यच मे भी है] इनमें से तीसरा भेद * कोडिसहियं' है, उः 
कनकावली आदि अनेक प्रकार का तप आया है । जव तिर्यच' 
भी इस प्रकार का तप हो सकता है, तो मनुष्य श्रावक के तेते 
अधिक तप क्यो नहीं हो सकता २? इसमें दसवां ' अद्धा पच्यक्छ। 
हे, यह अद्धा पच्चक्खाण, नवकारसी से लगा कर वर्षी-तप त 
का हो सकता है । अतः श्रावक तेले से अधिक तप॒ करे, तौ उप 
कोई सैद्धान्तिक बाधा नहीं हे। 

९९७ प्रश्न ~ कोई यह भी कहते हैँ कि - “श्रावकं 
लिये तपस्या चौविहारपूर्वक ही होती है ओर कोई योँ भ कहं 
किं बड़ी तपस्या गरम-पानी के सिवाय अन्य धोवन अदि 
करना नही कल्पता है, '" तो क्या ये वतिं ठीक है ? 

उत्तर - भगवती सूत्र श. ७ ठ. २ तथा स्थार्नाग १९ 
'"अणागयमइक्कंतं ' आदि पच्चक्छाण के १० भेद है । उनमे पे 
भेद सागार-आगार सहित दै । इसलिये तिविहार तपस्या हो सक 
है ओर धोवन, आ आदि का आगार रह सकता है । ' परिमाणकः 


म दात (दक्ति) आदि का परिमाण आया है जिसमें आदि शब्द से 
छाछ, आछ, सूघनी आदि का परिमाण करे, तो भी इसमे समावेश 
¢ सकता है) आगार `तथा परिमाण, इन दो बोलों से जपने 
भरवसर के अनुसार उचित आगार गखे जा सकते हे । इस प्रकार 
तेविहार तथा धोवण, छाछ आदि के आगार से तपस्या कौ जा 
पकती है, किन्तु आगार नहीं खोलकर समुच्चय उपवास आदि के 
पचक्खाण मे छाछ आदि नहीं ले सकते । स्वाभाविक आगार तो 
नेयमित होते ही हे । लेकिन विशेष आगार खोलने से ही रह 
पकते है । 

आगर नही खोलने पर भी दिन का तिविहार रहता है ओर 
¶वतप्रत्याख्यान संथारा भी चौविहार तथा तिविहार, यों दोनो तरह 
करा हो सकता है । यह बात समवायांग १७ में १७ प्रकार के मरण 
# टीका मे लिखी है । अतएव श्रावक के तिविहार तपस्या होने मे 
कोई वाधा नही है ओर गरम-पानी के अतिरिक्त उचित आगार 
(ख कर भी तपस्या को जा सकती हे । 

९९८ प्रश्न - ग्रन्थो मे तो श्रावको के चोविहार ओर पौपध 
पित तप का वर्णन आया है ओर उसी के फल के विषय मे प्रश्न 
ईए है 2 

उत्तर - ग्रन्थों में जो तपस्या का फल बतलाया हे, वह 
उत्कृष्ट क्रिया ओर मध्यम क्रिया मे से किसी एक दर्जे को वत्ाया 
रोगा । सभी प्रकार की क्रिया का पृथक्‌-पृथक्‌ फल मिलना तो 
कठिन है क्योकि तप एवं चरिता-चरित के असंख्य दर्जे है, उने 
पे किसी-किसी दर्जे का विवरण ग्रन्थ मे किया होगा। जैसे कि - 
 वारह मास कौ संयम-पर्याय वाला साधु. सर्वार्थसिद्ध के सुखो 
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का उल्लंघन कर देता हे" - यह बात मध्यम दर्ज कीरै, कये 
भरत, मरुदेवी, चन्द्रलयारानी, एलापुत्र, आदि ने अन्तमुूर्त २ 
केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है ओर कई साधु अनेक वर्षु एवः 
पाल कर भी प्रथम स्वर्ग मेही गये ओर जति हे 

श्रवक तिविहार, चोविहार, पोषध सहित, पौपध रि 
आसव रोक कर अथवा विना रोके भी तपस्या कर्‌ सकते ह। 
उत्तराध्ययन सूत्र अ. ५, गा २६ में पसं दुहोपक्खं, एएव। 
ण हावए'' लिखा है । इससे स्पष्ट होता है कि यदि श्रावक गरो 
दिन मेँ समय (अवकाश) नही मिले, तो रात को तो परप 
अवश्य करे तथा श्रावक को चौथी आदि प्रतिमा मे पोपधते' 
महीने मे & आये, किन्तु तप तो निरन्तर चोले पंचोले आदि व 
चला है । इससे ज्ञात होता है कि श्रावक, पौषध सहित वा रल 
तथा संवर सहित या रहित तपस्या कर सकते ह । 

९९९ प्रश्न - एक सिद्ध की अवगाहना कौ लवाई 
असंख्यात गुण अधिक अनन्त सिद्धो कौ अवगाहना प्रज्ञापना मु 
मे बताई हे । यह किस प्रकार समञ्ली जाय 2 

उत्तर - सिद्ध अवगाहना चौडाई की अपेक्षा समञ्ाना चाहिए 
एक सिद्ध की पूर्ण अवगाहना जितनी है, उतनी ही पूरण 7 
उनकी वगवरी की अवगाहना, उसी क्षेत्र मे रहने वाले अः 
` सिद्धो कौ है। फिर एक-एक प्रदेश कौ चौडाई मे हानि. 
करते हुए भी प्रत्येक प्रदेश में अनन्त-अनन्त है । उस प्रकार णः 
सिद्ध की अपेक्षा मूल अवगाहना में जितने अनत सिद्ध हे, ठ 
प्रत्येक प्रदेश छोडते-छोडते सम्पूर्णं अवगाहना मे जो अनतत १ 
लिए है, वे असंख्यगुण हो जाते है, क्योकि एक सिद्धात्मा + 
प्रदेश असंख्य ही होते हें। 
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२०० प्रष्न ~ कोई देव, देवी का रूप वेक्रिय करके, उसके 
साथ क्रीडा करे ओर कोई देवी, देवता का रूप वेक्रिय करके 
उसके साथ क्रीडा करे, तव वे किस वेद का अनुभव करते हे ओर 
जौ दव, वेक्रिय नही करे, उनके तो मूल वेद ही रृहता है या दूसग 
भी 2 

उत्तर - कोई भी देव, देवी का रूप वना कर उसके साथ 
क्रोडा करे, तो उस समय उसके या तो पुरुष-वेद का उदय होता 
ह अथवा स्त्रीवेद का। उसी प्रकार देवी के भी एक ही वेद का 
उदय होता है । क्योकि एक समय मे दो वेद का उदय नहीं होता 
है । प्रदेश-उदय तो सभी देव ओर देवियो के तीनों मे से किसी भी 
वेद का हो सकता है। जैसे कि मल्लिनाथ भगवान्‌ के पूर्वं के 
मनुष्य जन्म मे ही स्त्रीवेद का वन्धो गया था ओर बाद में 
अनुत्तर विमान का आयुष्य वांध कर अनुत्तर विमान में गये। 
स्त्रीवेदे का अवाधा काल १५०० वर्ष का हे। वह पूर्ण होने के 
वाद्‌ स्त्रीवेद का प्रदेशोदय अनुत्तर-विमान में, उनके चालू हो ही 
गया मर किसी ने नपुंसक वेद वाधा हो तो, उसका प्रदेशोदय भी 
हो सकता हे । हां, नपुसक वेद का विपाकोदय देव ओर देवियो मे 
नही होता है । 

२०१ प्रष्न - श्री राजीमतीजी ने भगवान्‌ अरिष्टनेमिजी के 
साथदीक्षालीयावादमे 2 

उत्तर - राजीमतीजी ने भगवान्‌ अरिष्टनेमिजी के वाद म 
दीक्षा लौ । उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन २२ गाथा १९१ से ३२ तक 
को देखने से यदे वात स्पष्ट हो जाती हे । कल्पसूत्र मे उल्लेख ह 
करि "जव भगवान्‌ को ५४ दिन वाद केवलज्ञान उत्पत्र हुआ ओर 


॥ 
~ 
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कृष्ण-वासुदेव, राजीमत्ती आदि भगवान्‌ को वंदना करने गये, त 
श्रीकृष्ण ने राजीमतीजी के उत्कर प्रेम के विषय मे प्रन कटि 
था, भगवान्‌ ने ९ भवों का वर्णन किया था। बाद मे भगवान्‌ क 
विहार हो गया। इसके बाद फिर द्वारिका पधारना हुआ, त 
रहनेमि ओर राजीमती जी कौ दीक्षा हुई थी । कल्पसूत्र को रक 
उल्लेख है। 

२०२ प्रन - श्री यक्षिणीजी ओर राजीमतीजी एक हीह 
या भिन्न-भिन्न 2 

उत्तर - यक्षिणीजी ओर राजीमती जी दोनो भिन्नभित्र 
एेसा ग्रन्थकारो ने बतलाया है । सो टीक ही है, आगम के अनुकृत 
हे । क्योकि यक्षिणी की दीक्षा तो भगवान्‌ अरिष्टनेमिजी को प्रथ 
देशना मे जब चतुर्विध संघ रूप तीर्थं की स्थापना हुई तव ही हे 
गई थी ओर राजीमती जी की दीक्षा तो कु दिन बाद में हई थी। 

२०३ प्रश्न - श्री राजीमती जी को पहले जातिस्मरण ता 
हुआ था क्या? 

उत्तर - ेसा उल्लेख कीं देखने में नहीं आया । यदि हु 
हो, तो भी अपने ९ भवों की बात सुन कर हुआ होगा, किन्तु क 
पटने में नही आया। 

२०४ प्रश्न - असंज्ञी में से आकर कोई मनुष्य-भव प्राप 


` ५ तो उसे जातिस्परण ज्ञान होता हे, या नही ? 


उत्तर - नही, इसका उल्लेख ज्ञातासूत्र अ. १९ की टीका मे ह 

२०५ प्रश्न - हरिणेगमेषी की आराधना के लिए श्री कृष 
ने पौषध युक्त तेला किया, तो क्य( देव का सत्कार श्री कृष्ण : 
पौषधमें कियाथा ? 
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(ननः 
, उत्तर - पोषध पालने के बाद सत्कार किया था। इस वर्णन 
प अभयकुमार को साक्षी दी ह ओर अभयकुमार ने पौषध पालने 
ॐ वाद ही देव का सत्कार किया था। 

२०६ प्रश्न - नल-कुबर ओर कूवेरये दोनो एकया 
भिन्न-भित्नहै ? 

उत्तर - कुबेर, धनद, वैश्रमण आदि अनेक नाम कुबेर के है 
भर 'नलकूबर ' तो कुवेर के पुत्र का नाम हे । श्री गजसुकुमाल जी 
कै अधिकार कौ टीका मे इसका उल्लेख इस प्रकार टै - 
 नलकूबरसमाना वैश्रमणयपुत्रतुल्याः, इदं च लोकरूद्याव्याख्यातं 
यतो देवानाम्‌ पुत्रा न संति ।' 

अर्थात्‌ - नलकूबर के समान अर्थात्‌ कुवेर (वेश्रमण) के 
नड्के के समान। यह लोकरूढि से कहा गया हे, क्योकि 
{वताओं के पुत्र नहीं ठोते। इससे अनुमान होता है कि कुबेर 
किमी सुन्दराकार लड्के का वेक्रिय बनाते होगे ओर उसका नाम 
नलकूबर्‌ होगा। 

२०७ प्रश्न ~ उपशम-सम्यक्त्व कौ अन्तर्मुहूर्तं कौ स्थिति 
पूर्ण होने के बाद जीव, क्या प्राप्त करता है ? क्या वह सात 
प्रकृति के पुनः उदय हुए विना ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है 2 

उत्तर - उपशम-सम्यक्त्व वाला अन्तर्मुहूत्तं के बादया तो 
क्नायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता हे, या मिथ्यात्व मे जाता है । 
इसके सातो प्रकृतियो का प्रदेश उदय ओर विपाक उदय अवश्य 
होताहीहे। 

, २०८ प्रश्न ~ क्षयोपशम-सम्यक्त्व के ७ विकल्प हे । इनमे 
मे सभी विकल्प वाले पडिवाई (प्रतिपाती) होते हे, या कोई 
अमुक विकल्प वाले ही ? 
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उत्तर - सात भगोंमें से छह प्रकृति का उपशम भः 
सातवीं प्रकृति का उदय वाला-एक सातवां भग वाला ही पडि 
(प्रतिपाती अर्थात्‌ गिरने वाला) होता है, शेष छह भंग वरे 
पडिवाई नहीं होते द ! | 

२०९ प्रन - सास्वादन सम्यक्त्व किसे कहते हे ? 

उत्तर - अनन्तानुबंधी चौक का उदय तथा पिथ्यात्व अः 
मिश्रमोहनीय का उपशम ओर सम्यक्त्व मोहनीय का विशेष श्य 
हो, उसे ' सास्वादन सम्यक्त्व" कहते हे । इसमे क्षयोपशम सम्णकः 
का अंशहोताहै। 

२९० प्रश्न - मनुष्य-कषेत्र के १६ द्वार है, उनमे वेद कित 
ओर खुले कितने हँ 2 

उत्तर - जंबूद्रीप के ४, लवणसमुद्र के ४, धातकीखड के 
ओर कालोदधि समुद्र के ४ द्वार (दरवाजा) ह । इस प्रकार म 
क्षेत्र कुल १६ द्वार (दरवाजा) हें । उनमें से २ लवणसमु र 
२ धातकीखंड के ओर २ कालोदधि समुद्र के, इस प्रकार ६४ 
इषुकार पर्वतो से रुके हुए है, इसलिये बंद हं शेष १० वपव 
खुले हए हे । 

२९९ प्रश्न - योग ओर द्रव्य-लेश्या किस कर्मं के उदय! 
ह 2 

उत्तर ~ अशुभ-योग ओर अप्रशस्त द्रव्य-लेश्या मों 
कर्मं के उदय से है ओर शुभ-योग तथा प्रशस्त द्रव्य-लेश्या नम 
कर्मके उदयसे दहै) 

२९२ प्रश्न - एक जीव, एक भव मेँ तथा अनेक भव 
आहारक-शरीर कितनी वार कर सकता है ओर यदि एक भव 
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दूसरी बार करे, तो कम से कम कितने समय का अन्तर हो सकता 
ष्ट 9 
' उत्तर - एक जीव एक भव में अधिक से अधिकदो वार 
ओर अनेक भवं में चार बार तक आहारक-शरीर कर सकता ठे । 
अन्तर कम से कम अन्तमुहूर्तं का रहता हे । 

२९३ प्रश्न ~ कम से कम कितने श्षेत्र ओर काल को 
'जानने वाला अवधिज्ञानी, मन कौ बात जान सकता है 2 

उत्तर ~ कम से कम, क्षेत्र से लोक का सख्यातवां भाग 
ओर काल से पल्योपम का संख्यातवां भाग जानने वाला अवधिज्ञानी 
मन के द्रव्यो को (मन की बात को) जान सकता हे। 

२९४ प्रश्न - कम से कम कितने क्षेत्र ओर काल को 
जानने वाला अवधिज्ञानी कर्म के द्रव्यो को जान सकता टै 2 

उत्तर - कम से कम लोक के ओर पल्योपम के वहुत से 
सख्यातवें भागो को जानने वाला अवधिज्ञानी कर्म के द्रव्यो को 
जान सकता है । 

२९५ प्रन - कितने काल जानने वाला अवधिज्ानी, सम्पूर्णं 
लोक को जानता है 2 

उत्तर - एक पल्योपम में कुछ कम जानने वाला अवधिज्ञानी, 
सम्पूर्णं लोक को जानता है ? 

२९६ प्रश्न - परम अवधिज्ञान होने के वाद कितनी देरम 
केवल्ञान होता है 2 

उत्तर - परम अवधिज्ञान होने के अंतर्मुहूर्त बाद केवलज्ञान 
उत्पत्न हो ही जाता है । 

२९७ प्रश्न - ऋजुमति मनःपर्यवजानी मनुष्य क्षेत्र मे 
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विपुलमति से ढाई अंगुल कम देखता हे, तो ये ठाई अगुल शः 
से समञ्चना ? 

उत्तर - ये अदाई अंगुल उत्सेध अगुल के समञ्चना चाहे 

२१८ प्रश्न - हाथी ओर घोडे के विना शेष पचेन्धिय एल 
अनुत्तर विमान से आये हुए होते हँ या नही 2 

उत्तर - प्रज्ञापना पद २० के मूलपाठ मे लिखा हे कि 
सेनापति आदि पाचों रत्न, अनुत्तर विमान से आये हुए नही हे 
ओर अर्थं मे लिखा है कि ये नरक में जाते हे। 

२९१९ प्रष्न-वेक्रिय-शरीर त्रसनाडी के बाहर होता ह व्र 

उत्तर - नही, त्रसनाडी (लोकनाडी-त्रसनाल) मे द्र 
ह । यह बात प्रज्ापना पद २९ के अर्थ में लिखी है। 

२२० प्रन - साकार ओर अनाकार उपयोग मे लब्पि उव 
होती हे यानी ? 

उत्तर - लब्थि साकार उपयोग में ही उत्प होती ६ 
अनाकार उपयोग मे नही । 

२२९ प्रश्न - पृथ्वीकाय, अपृकाय ओर वनस्पतिकाय 
तेजोलेश्या वाल जीव अधिक होतेहैयादेवोमे ? 

उत्तर ~ पृथ्वीकाय, अपृकाय ओर वनस्यतिकाय मे तेजोले 
के जीव कभी मिलते हैँ ओर कभी नहीं भी मिलते ह । जव मि 
है, तव भी वे देवता से बहुत कम होते हे ओर देव उनसं अमर 
गुण अधिक होते हे । कारण यह हे कि पुथ्वीकाय, अप्काय अ 
वनस्पतिकाय में तेजो-लेश्या उन्दी जीवों को थोडी देर के ति 
होती है, जो देवों मे से आया हो, शेष को नहीं होती । इसति 
देव ही अधिक होते हे । 
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तेजोलेश्या, जघन्य स्थिति वाले को होती है या मध्यम ओर 
उत्कृष्ट स्थिति वाले को होती है 2 

उत्तर - मध्यम ओर उत्कृष्ट स्थिति वालो मै होती दै, 
जघन्य स्थिति वालो में नही होती । 

२२३ प्रश्न ~ तेजोलेश्या वाले पृथ्वीकाय, अपूकाय ओर 
वनस्पतिकाय के जीव, तेजोलेश्या में ही अगले भव का आयुष्य 
वाध सकते हे, या नही 2 

उत्तर - यह अरल नियम है कि ~ जीव का आयुष्य जिस 
तेश्या मे बेधता है, उसी मे वह मरता है । यह भी अरल नियम है 
कि पृथ्वीकाय आदि तीनो काय के जीव तेजोलेश्या में नहीं मरते। 
इसलिये वे तेजोलेश्या मे आयुष्य नहीं बाधते ओर आयुष्य का 
वन्ध करने के समय तक तेजोलेश्या उनमें रहती भी नहीं हे । 

२२४ प्रन - जघन्य स्थिति वाले मनुष्य ओर तिर्यच मे 
कितने ज्ञान होते है 2 

उत्तर - कोई भी ज्ञान नहीं होता, किन्तु मत्ति अक्ञान ओर 
शरुत अज्ञान ये दो अज्ञान होते है । प्रज्ञापना सूत्र के पांचवे पद में 
इपका खुलासा द । 

¡ २२५ प्रष्न - कितनी अवगाहना वाले तिर्यच मे अवधिज्ञान 
हो सकता हे 2 

उत्तर - अंगुल के असंख्यातवे भाग से लेकर हजार्‌ योजन 
'कौ अवगाहना वाले तिर्यच को अवधिज्ञान हो सकता है, एेसा 
प्रतापना सूत्र के पांचवे पद से स्पष्ट होता है । 
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२२६ प्रष्न - जो मनुष्य पर भव से अवधिज्ञान साध ले 
आता है, वह जघन्यादि तीन भेदमें से किस भेद का होतार) 

उत्तर ~ वह अवधिज्ञान केवल मध्यम ही होता हे। 

२२७ प्रन - जिस तिर्यच का आयुष्य करोड पूर्व कां 
उसकी अवगाहना कितनी होती है 2 

उत्तर - जघन्य अंगुल के असंख्यातवे भाग से तेकर ह 
योजन तक हो सकती हे! यह बात भगवती सूत्र शतक २४ 
सिद्ध है। 

२२८ प्रन - संरी मनुष्य ओर तिर्यच की उत्कृष्ट अवग 
होती है, वह युगलिक की होती है या अन्यक? 

उत्तर ~ मनुष्यों मेँ तो उत्कृष्ट अवगाहना युगलि ओः 
होती है, किन्तु तिर्यच-प॑चेन्दिय मेँ उत्कृष्ट अवगाहना दुर्गतः 
की नहीं होती। 

२२९ प्रन ~ उत्पत्ति के समय मनुष्य ओर तिर्यच पर्वः 
की जो जघन्य अवगाहना होती है, वह युगलिक में होती हः 
अन्यमें? 

उत्तर - उत्पत्ति के समय मनुष्य ओर तिर्यच पचद् 
जघन्य अवगाहना युगलिक के सिवाय दूस में होती हं क्यः 
युगलिक की तो अवगाहना कुछ वड़ी होती है, ठेसा प्रपत ४ 
५ से ज्ञात होता है। | 

२३० प्रन - दस हजार वर्ष की स्थिति वाले देव र्म लः 
कितनी होती है 2 | 

उत्तर - दस हजार वर्षं की स्थिति वाले देवों मे से कुट 
कृष्ण-लेश्या ओर कुछ में तेजो-लेश्या होती है । 


+ 
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२३९१ प्रश्न-तीर्थकर की आगत में कितनी लेश्या होती 

उत्तर - तीर्थकर की आगत (आगति) में कृष्ण-लेश्या को 
मेड कर शेष पांच लेश्या होती है । 

२३२ प्रष्न-वासुदेव कौ आगत मे कितनी लेश्या होती हे 2 

उत्तरं - वासुदेव कौ आगत (आगति) में कृष्णलेश्या ओर 
गीललेश्या को छोड कर रोष चार लेश्या होती है ? 

२३३ प्रजन ~ सम्यग्द्ष्टि ओर मतिज्ञान तथा श्रुतत्ञान वाले, 
वेकलेद्धिय शाश्वत मिलते हैँ या नही 2 

उत्तर ~ सम्यग्दृष्टि तथा मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान वाले 
विकलेन्दरिय कभी मिलते हँ ओर कभी नहीं मिलते दै । 

२३४ प्रश्न - असंज्ञ जीवों मे २२ दण्डक होते दै, वे सभी 
शाश्वत है या नही ? 

उत्तर ~ नरक, देव ओर मनुष्य, इनके १३ दण्डक तो 
भसौ के अशाश्वत है ओर शेष ९ दण्डक शाश्वत ह । 
२३५ प्र्न - सम्पूर्ण लोक मे मिश्र-दृष्टि शाश्वत है या 
अशाश्वत ? 

उत्तर - मिश्रदृष्टि अशाश्वत हे 1 

२३६ प्रश्न - आहारक-शरीर शाश्वत है या अशाश्वत ? 

उत्तर - आहारक शरीर अशाश्वत हे। 

२३७ प्रन - नरक ओर देव मे चारो कषाय शाश्वत है या 
अशाश्वत ? 

उत्तर - नरक मे क्रोध-कषाय मे वर्तने वाले शाश्वत मिलते 
‡। रेष अशाश्वत ओर देवों मे लोभ-कषाय मे वर्तने वाले 
शाश्वत मिलते हँ, शेष अशाश्वत । 
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. _ २३८ प्रश्न - केवली-समुद्घात होने के कितने समव वः 
केवली भगवान्‌ मोक्ष मे जते दै ? 

उत्तरं - सयोगी-भवस्थ केवली अनाहारक का अनत मषः 
ओर उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त का ही है, इसलिपए केवली-समुद्रः 
करने के बाद केवली भगवान्‌ अन्तर्महूर्तं मे मोक्ष मे जते हं! 

२३९ प्रश्न - एक जीव लगातार पंचेन्धिय के कितने ४ 
कर सकता है ? कोई ७-८ ओर कोई १५ भव करने का क 
है, इसमे सही बत क्याहै 2? 

उत्तर ~ पंचेन्दरिय की कायस्थिति जघन्य अनमत पं 
ओर उत्कृष्ट एक हजार सागरोपम से कु अधिक कौ हं । हः 
सागरोपम मेँ तो सैकड़ों भव हो सकते हैँ । केवल पचन 
तिर्यच, पंचेन्दिय-तिर्यच के या मनुष्य, मनुष्य के ही लगाता ४ 
करे तो आठ भव कर सकता है, अधिक नहीं । उत्तरध्ययन मे 
वे अ. मे ७-८ भव बताये है, वे तो केवल तिर्यच-पंचेद्धिय के 
समञ्चने चाहिये, क्योकि वहाँ मनुष्य भव कौ दुर्लभता का क 
किया गया है, उसमें देव ओर नारक का कथन अलग किया 
है ! इसलिए वे ७ € भव तिर्वच-प॑चेन्धि केदहे। 

प्रम हो सकता हैँ कि - वे भव, तिर्यच-पंचेन्धिय के £" 
वहाँ ७ ओर ८ ये दो बातें क्यों बताई >? इसका समाधान । 
कि वहाँ तिर्यच-पंचेन्द्िय की बड़ी कायस्थिति वाने के £ 
सात भव लगातार कर्मभूमि के करोद्पूर्व, करोडपूर्व क 
आठवोँं भव युगलिक तिर्यच्न का तीन पल्योपम कां हो संक 
इस प्रकार तिर्य॑च पंचेन्दरिय लगातार तिर्यच-पंचेन्धिय के आ 
कर सकता है जिसकी उत्कृष्ट स्थिति सात करोड पूरव ओ! 
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पम कौ हौ सकती है । यह बात भगवती सूत्र के चोबीसवें 
` में स्पष्ट बतलाई गई है । तिर्यच पंचेन्धिय तिर्यच-पंचेन्िय 
गातार आठ भव हो सकते हैँ । इससे अधिक नहीं हो सकते 


जो समुच्चय पंचेन्िय के उत्कृष्ट १५ भव कहते है, वह 
-संगत नही है, क्योकि सुमुख गाथापति आदि के १६ भव, 
| ओर देव के सुखविपाक मेँ बताये है । दुःखर्विपाक में. 
त्र (मृगालोढा) के करीब १८ भव, नागश्री के २७ भव ओौर 
शक के ३२ भव पंचेद्रिय के बताये है। ये तो आगमो में 
हुए वर्णनों से ही सिद्ध है, परन्तु कायस्थिति के हिसा से 
पुच्चय पंचेन्द्िय के सैकड़ों भव लगातार हो सकते ह । 

२४० प्रष्न - कोई अपर्याप्त जीव णर कर नरक ओर देवों 
ता है या नहीं ओर कोई जीव नारकी व देवों से आकर 
प्ति अवस्था यें ही मरता है या नहीं ? 
उत्तर - कोई भी अपर्याप्त जीव मरकर नरक ओर देवों में 
¡ नही होता ओर वहाँ से आकर कोई अपर्याप्त अवस्था मे 
भी नहीं हे। 

२४९ प्रश्न - मनुष्य ओर तिर्यच, जघन्य कितनी स्थिति 
मर कर नारकी ओर देवों मे उत्पन्न हो सकते ? 

उत्तर - जघन्य अन्तरमहूर्तं कौ स्थिति के तिर्यच पंचेन्द्िय 
नरको मे तथा आठवें स्वर्ग तक के सभी देवो मेँ उत्पत्न हो 
1 है। 

जघन्य प्रत्येक मास की स्थिति वाले मनुष्य, प्रथम नरक 
भवनपति से लगा कर दूसरे स्वर्गं के देवों मे ओर दूसरी से 


4 = 
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ले कर सातवी नरक तथा तीसरे देवलोक से ले कफं 
तक के देवों मेँ जघन्य प्रत्येक वर्ष की स्थिति वाले जा एक 

२४२ प्रश्नं - असंज्ञ तिर्यच-पंचेन्धिय कौ अ 
अन्तरमुहूर्तं मे अधिक से अधिक कितनी हौ सकती है ? 

उत्तर ~ उत्कृष्ट एक हजार योजन की । यह वात्‌! 
सूत्र के चौबीसवे शतक से सिद्ध है। 

२४३ प्रश्न ~ असंसी तिर्यच-पंचेन्दिय का, देवता मे 
से अधिक पल्योयम के असंख्यातवें भाग का अयुष्य होत 
पल्योपम के असंख्यातवेँ भाग के तो असंख्य भेद है, 
असंज्ञी कितना आयुष्य पा सकता है ? 

उत्तर - भगवती सूत्र श. २४३. २ मे टीकाकारति 
कि वे असंज्ञी तिर्यच जीव्‌, यहाँ के उत्कृष्ट अयु के ष 
देव मे उत्कृष्ट आयुष्य पा सकते है, अर्थात्‌ उन्हे करोड 
की आयु प्राप्त हो सकती है) 

२४४ प्रन - तीन प॑ल्योपम की स्थिति पूर्ण हे 
तिर्यच-पंचेन्दिय कौ जघन्य अवगाहना कितनी होती है 1 

उत्तर ~ जघन्य प्रत्येक धनुष की! क 

२४५ प्रष्न ~ चार प्रकार के देवों मेँ उत्प हः 
पिर्यच ओर मनुष्य युगलिकों मेँ कितनी ओर कौनसी ट 
है? 

उत्तर - भवनपति, वाणव्यन्तर ओर ज्योतिषी मे व 
युगलिकों मे एक मिथ्यादृष्टि ओर वैमानिक मेँ जानै 
किसी मे सम्यग्दृष्टि ओर किसी यें मिथ्यादृष्टि, व “ 
होती है। 
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ध ४ 
२४६ प्रश्न - तिर्यच युगलिक संख्यात हैँ या असंख्यात ? 
उत्तर - भगवती सूत्र श. २४८. २ कौ टीका मेँ तिर्यच 
लक संख्यात बताये है । 
२४७ प्रश्न ~ सम्पूर्णं तिर्च्छा लोक मे तिर्यच युगलिक होते 
1 नर्ही ? 
उत्तर - तिर्यच युगलिक मनुष्य क्षेत्र मे ही होते हे । यह बात 
रती सूत्र के चोतीसवें शतक से प्रमाणित होती हे। 
२४८ प्रश्न - युगलिक-~-भव में दुष्ट का परिवर्तन होता हे 
हीं ? 
उत्तर - भगवती शतक २४ को देखने से मालूम होता हे 
युगलिक भव मे दृष्टि का परिवर्तन नहीं होता है । 
२४९ प्रन - श्रीजीवाभिगम सूत्र मे नरक के वर्णन में 
सति का उल्लेख हे, तो क्या नरक में भी वनस्पति होती है 2 
उत्तर - नरक मे ओदारिक शरीर वाली वनस्पति की उत्पत्ति 
होती । वहो वैक्रिय की अपेक्षा से वर्णन हुआ है । 
२५० प्रश्न - चर-चनद्रमा ओर सूर्य का प्रकाश परस्पर एक 
( का स्पर्शं करता हे या नहीं 2 उनका तापक्षेत्र कितना है 2 
उत्तर - चर (श्रमणशील) चन्द्रया ओर सूर्य का प्रकाश 
प्र स्पर्शं करता भी हे ओर उनका ताप-क्षेत्र जम्वह्रीप आदि 
“ {भित्र क्षत्रं मे भिन्न-भिन्नरूपसे है तथा एक-एक क्षत्र मे 
 भि्न-भिन्न मण्डलो मे भिमे-भिन्न रूप से हे। 
\' २५९ प्रश्न - पुष्करवर्‌ द्वीप के मानुषोत्तर पर्वत के ओर 
{{ नदियों कों मिलती है ? जीवाभिगम सूत्र के उल्लेख मे 
६नय द्वार के नीचे सीता-सीतोदा नदी का उल्लेख नदी है किन्तु 
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स्थानांग सूत्र के ७ वें स्थान में पुष्करवर समुद्र मेँ सात नदियों 
मिलने का लिखा है ! यह किस प्रकार है ? 

उत्तर ~ स्थानांगसूत्र के उल्लेख का समाधान देखने मेँ 
आया । जीवाभिगम सूत्र से यह तो प्रमाणित होता है किवेन 
द्वारो के नीचे तो नहीं आई ! वैसे जम्बूद्रीप कौ अन्य नदियों ः 
तरह द्वार सै दूसरी ओर होकर वे नदियों पुष्करवर समुद्र मेः 
सकती है! परन्तु ठाई द्वीप के बाहर्‌ नदियों का नहीं होना! 
लिखा है। कदाचित्‌ पुष्करवर समुद्र की ओर जाने केका 
उनको पुष्करवर समुद्र मेँ मान ली हो ! सुनने में ओर पढने परः 
एेसा आया है कि वे नदिर्या मानुषोत्तर पर्वत के नीचे (मूल 
गई हँ । यदि वे भूमिगत होकर समुद्र मे मिली हो, तो ठणोगञं 
जीवाभिगम कौ संगति हो सकती है । तत्वज्ञानीगम्य! 

२५२ प्रशन ~ जंनूहीप कौ जगत्ती पर वर्षा होती है क्य } 

उत्तर ~ जम्बूद्ीप की जगती पर वर्षा होती है । वरप 
होने का कोई कारण नहीं हे। 

२५३ प्रशन ~ वीरस्तुति अध्ययन में ' कूटशामली ` वृक्ष 
भगवान्‌ की उपमा में उल्लेख हुआ है ओरं प्रश्नव्याकरण फु 
शील कौ ३२ उपमा में जम्बूदृक्ष का उल्लेख हआ है । इन दोः 
क्या विशेषता हे ? । 

उत्तर - जिस प्रकार शल्मली-वृक्ष, स्वर्णं जति के भवतः 
देवों के लिये क्रीडा-स्थल है, उसी प्रकार भगवान्‌ महः, 
भव्यजीवों -आत्मार्थियों के लिये आनन्द-दायक थे! अनेक £ 
के लिये क्रीडा-स्थल होने की विशेषता के कारण तथा चमु 
की अवेक्षा भारत के निकट होने के कारण शाल्मली-कृः + 
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उपमा दी गई ओर जिसके नाम से ही यह हप विख्यात है-एेसा 
महान्‌ यशयुक्त होने के कारण शील को जम्बवृक्ष कौ उपमा दी 
है] 

२५४ प्रश्न - चक्रवती मूल रूपसे श्री देवी के पास रहते 
हतो क्या वैक्रिय रूप से अन्य रानियों के पास रहते दै ओर 
सन्तान भी वैक्रिय रूप से होती हैँ ? 

उत्तर ~ जिसका मूल शरीर ओदारिक हो, उसके वैक्रिय 
रूप से सन्तान हो सकती है] 

२५५ प्रश्न - युगलिक मनुष्य के शवे का अन्तिम संस्कार 
कोन करते है 2 

उत्तर ~ युगलिक मनुष्य के शव (मृत शरीर) को भारण्ड 
आदि पक्षी उठा कर समुद्र आदि में डाल देते हैँ । 

२५६ प्रन - देवो की उपपात-शय्या पर का वस्त्र किस 
वस्तु सेबनाहोताटै ? 

उत्तर - वह होता तो रलमय है, परन्तु क्षोम दुगुल्ल (कपास- 
रुई आदि) की तरह दिखाई देता दै । 

२५७ प्रश्न ~ लत्तीस प्रकार के नाटक में अन्तिम नाटक 
भगवान्‌ महावीर कौ जीवनी का है, तो क्या सभी देवता इसी 
प्रकार से नारक करते है ओर क्या प्रथम तीर्थपति के समय भी 
एेसाही करते थे 2 

उत्तर - सूर्याभ देव ने भगवान्‌ महावीर के सामने पूसा ही 
किया था, किन्तु सभी देव एेसा ही करते ह~ एेसा कोई नियम 
नहीं हे। 

२५८ प्रशन -~ जम्बूहीप के नाहर के दरवाजे के दो चौतरे हे 
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ओर वह लवण-समुद्र कौ सीमा है, फिर उस पर विजय-देव क्त 
स्वामित्व क्यो है 2 

उत्तर ~ चते, जम्वृहरीप के परकोटे के भीतर दै । 

२५९ प्रन ~ जम्बूहरीप कौ " पदमवरवेदिका' की बाबडी परे , 
जो "कमल! हे, वे वनस्पतिमय है या पृथ्वीमय ? | 

उत्तर ~ जम्बूदरीप की जगती पर के वनखंड की वावडियौ ` 
के कमल वनस्पतिकाय हे, किन्तु पद्यवरवेदिका में कोई वावदी 
नहीं हे] 

२६० प्रश्न - जम्बूहरीप के द्वार के गवाक्ष के कवेलू ओः 
नोस, कैसे ओर कह है ? 

उत्तर - चज्योतिरस नामक रत्न के तथा लोक-प्रसिद्ध आकार 
वाले हैँ । वे गवाक्ष के लगे हुए नही, उसके ऊपर हे । 

२६९ प्रश्न - देवता का महल, चवृूतरा ओर सिंहासन, 
कोई एक योजन प्रमाण ऊँचे हैँ ओक कोई आधा योजन ऊचे हं 
तो जब देव, सिंहासन पर चैठते है, तो मूल शरीर से ही चते हं 
या विकुर्वणा करके चदते ह 2 

उत्तर - वे मूल रूप से भी चद्‌ सकते हँ ओर वैक्रिय मे 
भी। जव विद्याधर आदि बिना वैक्रिय के भी अनेक योजन ऊप 
-ना सकते ह, तो देवों का तो कहना ही क्या नैः ? 


नैः मनुष्य, मकान कौ दूसरी मंजिल पर सीढियो से चढनां ट, राज, 
महाराजा, सम्रार आदि ऊचे स्थान पर रखे सिंहासन पर्‌ सीढिर्यो चट क 
जाते थे ओर विशाल सभा मे ऊँचे मंच पर चड़ कर नेता लोग भाषण दें ६ 
उसी प्रकार वहो भी होगा-डोशी 1 
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तीर्थकर का शासनं कितना चलेगा ? 

उत्तर - आगामी उत्सर्पिणी काल के चौवीसवे तीर्थकर का 
शासन एक हजार वर्ष कम एक लाख पूर्वं तक चलेगा, एेसा 
भगवती सूत्र के बीसवें शतक के आठवें उदेशक मेँ बताया है । 

२६३ प्रश्न - अकर्मभूमि के मनुष्यों के वहाँ कचरा होता 
 हेयानही? 

उत्तर - अकर्मभूमि का क्षेत्र कचरे से रहित हौता हे । 

२६४ प्रजन - जीवाभिगमसूत्र मे भरत एरवर्त क्षेत्र के मनुष्यो 
| कौ अल्पबहुत्व बताई टे, वह हमेशा के लिये सप्रञ्चनी चाहिये 
¦ क्या ? जव वर्ह पहला, दूसरा ओर तीसरा आरा हता है, उस 

समय भी इस समय जितनी ही अल्प बहुत्व होती है ? 

उत्तर - भरत एरवर्त क्षेत्र के मनुष्य तो परस्पर सदा के लिये 
प्रायः तुल्य ही होते है, परन्तु अन्तरद्रीपादि अन्य क्षेत्रों के साथ जो 
, अल्यबहत्व बताई गईं है, वह भरत क्षेत्र ओर एरवर्त क्षत्र के 

कर्मभूमि कौ अपेक्षा से समञ्चनी चाहिये। ` 
२६५ प्रन - शील की ३२ उपमा मे १४ वीं उपमामें 
स्वर्णकुमार जाति के वेणुदेव ' ओर १५ वीं मे, 'नागकुमार ' लिये, 
तो पहले "नागकुमार' नहीं लेकर 'स्वर्णकुमार ' क्यो लिये ? उल्टा 
क्रम क्यों रखा 2 

उत्तर - वहाँ क्रम कौ अपेक्षा नहीं है। वे सभी उपमापे 
स्वतन्त्र हे । यदि क्रम की अपेक्षा होती, तो केवलज्ञान आदि कौ 
3पमा के वाद्‌ वन, वृक्ष आदि की उपमा कैसे आती? 

२६द प्रश्न - दूसरे गुणस्थान मे इस प्रकार कहते हे कि - 
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जीव अनादिकाल से उल्टे का सुल्टा हुआ, कृष्णपक्षी का शुक 
पक्षी हुआ, तो क्या जीव पहला गुणस्थान छोड कर दूसरे मे जा 
हे, या ऊपर से गिर कर आता है ? गुणस्थान को अपेक्षा उल 
सुल्या कैसे समञ्च 2 

उत्तर - जीव, दूसरे गुणस्थान मे ऊपर से ही आता! 
पहले से नहीं जाता। दूसरे गुणस्थान के वर्णन में कहा जता ` 
कि- "जीव उल्टा का सुल्टा ओर कृष्णपक्षी का शुक्लपक्षी हभ, 
किन्तु ये गुण तो उसने चौथे गुणस्थान मेँ ही प्राप्त कर लिये ओं 
वे गुण दूससे गुणस्थान में भी है । यदि इस अपेक्षा से कहँ ? 
ठीक है! किन्तु यह कहना तो ठीक नहीं कि इस दूसरे गुणस्था 
वाले जीव मे ये गुण पहले तो नहीं थे, पर दूसरे गुणस्थाप मे प्रा 
इए। 

२६७ प्रन ~ भवनपति देव, चालीस हजार योजन नीचे ह 
तो ये चालीस हजार योजन करा से व कैसे समञ्चं ? 

उत्तर - मेरु पर्वत की समभूमि से, उत्तर ओर दक्षिण दिः 
की तरफ चालीस हजार शाश्वत योजन नीचे, प्रथम नरके 
तीसरे अन्तर मेँ असुरकुमार जाति के भवनपत्ि देव रहते हं। 

२६८ प्रन ~ ज्योतिषी के कल्पवृक्षो की प्रभा मे "मन्दे 
मन्दान्त-लेश्या ओर शुभ-लेश्या बताई, किन्तु वृक्षो मं तो अगु 
लेश्या होती हे, फिर शुभ कैसे वताई 2 

उत्तर - वहौँ लेण्या का अर्थ प्रकाश" समञ्चना चर 
वहाँ कृष्णादि-लेश्या का प्रसंग नदीं है । 'सुहलेसा' का ॐ 
सुखकारी प्रभा (प्रकाश) समञ्चना चाहिये । 

२६९ प्रश्न - कल्पवृक्ष को 'विखसा परिणमन' काः 


यह किस प्रकार्‌ है ? 
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उत्तर - यहो विखरसा परिणमन का अर्थ - "क्षेत्र स्वभाव से 

उत्पत्ति" समञ्चना चाहिए। वे किसी देव द्वारा लगाये हुए नहीं ह 
किन्तु क्षेत्र स्वभाव से स्वतः उत्पन्न हैं । 

२७० प्रश्न - नरक में पृथ्वीकाय, अपूकाय, वायुकाय ओर 
वनस्पत्तिकाय का वर्णन है, किन्तु तेजस्‌काय का नहीं हे । यदि 
वनस्पति वेक्रियमय है, तो क्या तेजस्‌काय वैक्रिय से नहीं बन 
सकती 2 

उत्तर - जीवाभिगम सूत्र मे पृथ्वीकाय आदि प्ंचों काय के 
स्पर्शं का वर्णन है, वँ तेजसूकाय भी है । 

२७९ प्रष्न - श्री "जीवाभिगम' सूत्र में चार को पर्याप्ति 
ओर चार को अपर्याप्त बतलाई, यह किस प्रकार रै 2 

उत्तर ~ यह विधान एकेद्धिय जीवों की अपेक्षा से हे) जव 
तक वे शक्तियाँ अपूर्णं रहती है, तब तक उन्द अपर्याप्ति कहते हैँ 
ओर पूर्णं होने पर उन्हीं को पर्याप्ति कहते हैँ । इस प्रकार पर्यापति 
ओर अपर्यापि दोनों ही हैँ । इस प्रकार किसी जीव में ५ पर्याप्ति 
हों तथाकिसीमे६ रही, तो ५ तथा ६ पर्याप्ति ओर ५ तथा ६ 
अपर्याप्ति समञ्जन. चाहिए, क्योकि " जीवाभिगम' मे ५ तथा ६ 
पर्याप वाले जीव्रों मे भी इसी प्रकार का उल्लेख है । 

२७२ प्रश्न - खेचर, गर्भं मे रसवती नाडी द्वारा आहार 
किस प्रकार करते है 2 ५ 

उत्तर ~ जो खेचर जीव, गर्भं में अण्डादिरूपमेंहोतेहे, वे 
माता के कोठे में सोमद्रि द्वारा बिना नाडी भी आहार ग्रहण कर 
सकते हैँ अर्थात्‌ त्वचा से उसे आद्यर की प्राप्ति हौ सकती हे । 

२७३ प्रन ~ भाषा-पद में दो बार पुद्गल ग्रहण मे दिशा 
का उल्लेख क्यो हुआ है ? 
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उत्तर - जितने क्षेत्र मे भाषा के ग्रहण करने योग्य पुद्गल 
अवस्थित है उतने ही क्षेत्र के ऊर्ध्व, अधो, तिर्यग्‌ विभाग करन 
ओर नियम से छह दिशा बताई है, सो तो त्रसनाल के बाहर त्र 
जीव नहीं होने से भाषा गोलका त्रखनल में ही होता है! सलिए 
उनके छो दिशा के पुद्गल आते हँ किन्तु सिर्फ ३-४-५ दिश 
के ही आते हो, यह बात नहीं हे । 

२७४ प्रश्न - भाषा कौ उत्पत्ति, तीन शरीर से ही बताई ते 
क्या तैजस्‌ ओर कार्मण शरीर से भाषा कौ उत्पत्ति नहीं हो 
सकती ? 

उत्तर - भाषा की उत्पत्ति ओदारिक, वैक्रिय ओर आहा 
शरीर से ही होती हे इन्हीं कौ शविति से भापा के पुद्गल ग्रहण 
किये जाते हैँ ओर इन्हीं से भाषा बोली जाती है 

२७५ प्रश्न ~ प्रज्ञापना के दूसरे पद मेँ ' जन्तर से पुरमा 
विस्तार ' बताया है, इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर - 'पुरमान विस्तार" कदाचित्‌ विमानं के भीत 
प्रसादो कौ पंक्ति को वताया होगा । ' भोमो' का अर्थं कसते हु 
रीकाकार ने-' भौमानि नगरकाराणि विशिष्टस्थानानि' वतावा ह। 
तततव केवंलीगम्य है । 

२७६ प्रन - देवलोक के विभान, सिंहासन आदि कि 
प्राप से समले जावे 2 

उत्तर - शाश्वत भवन, विमान, तोरणादि का माप प्रमाण 
भंगुल से समञ्यना चाहिए ओर वैक्रिय वारा बनावे हुए विमान 

द की लम्बाई-चौडाई आदि एवं देहमान तथा शाश्वः 
पतिमाओं का मान उत्मेधांगुल से समञ्चना चाहिए्‌। संभवः 
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मनिनि 
शय्या, शस्त्र आदि का नाप आत्ांगुल से हे। इन तीन प्रकारके 
अंगुलों का खुलासा अनुयोगद्वार सूत्र मे किया है । वहाँ से देख 
सक्ते है । । 

२७७ प्रश्न - पृथ्वीकाय, अप्‌काय, वायुकाय ओर 
वनस्पतिकाय के लिए-उपपात, समुद्घात, स्वस्थान, लोक के 
असंख्यात भाग तथा तेउकाय के पर्याप्त का उपपात, समुद्घात 
"सव्वलोए' कहा है, यह किस प्रकार है 2 

उत्तर - बादर पृथ्वीकाय्‌, अप्‌काय ओर तेउकाय के पर्याप्त 
मेँ उपपात समुद्घात ओर स्वस्थान लोक के असंख्यातवे भाग 
समञ्चना चाहिए तथा वायुकाय के पर्याप्त मे तीनों टी बोल लोक 
के बहुत-से असंख्यात भागों मेँ ओर बादर वनस्पति काय के 
पर्याप्त मे उपपात ओर समुद्घात, सर्वलोक तथा स्वस्थान लोक 
के असंख्यात भाग मे समञ्चना चादिए। 

२७८ प्रश्न ~ सीता ओर सीतोदा नदी ५०० योजन समुद्र मे 
गई, तो जम्बूद्रीप के चवूतरे, उनके बाहर है या भीतर ? 

उत्तर - सीता ओर सीतोदा नदी दरवाजे के नीचे से गई हे । 
दरवाजे नदियों के ऊपर आये है । अतएव चबूतर के लिए कोई 
बाधा नहीं आती हे। 

२७९ प्रश्न ~ देवलोक मे देव वत्तीसवां नारक कौनसा 
करते हे ? 

उत्तर - अपनी इच्छानुसार किसी के भं जीवन चरित्र का 
नारक करते होगे ¦ इसके लिए कोई खुलासा देखने मे नदी आया। 

२८० प्रश्न - कहा जाता है कि - '*युगलियो के मृत शरीर 
को भारण्ड-पक्षी ले जाता हे, '' तो क्या भारण्ड-पक्षी इसी फिराक 
मे रहते हें ? 
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उत्तर - आगमिक उल्लेख में ' भारण्ड'' आदि पक्षी "समुद 
आदि ' में डालते ह-लिखा हे । इसलिए ' केवल भारण्डपक्षी ही 
डालते है ' - एेसी बात नहीं हे । दूसरे योग्य पक्षी भी डाल देते ह 
ओर "केवल समुद्र मे ही डालते है" - एेसा भी नहीं है, नदौ 
आदि मे भी डाल सकते हे । 

२८१ प्रश्नं ~ शुक्ललेश्या वालों से पद्मलेश्या वाते 
असंख्यात गुणा अधिक हैँ, तो फिर तेजोलेश्या ओर पद्मलेश्या 
वालो को संख्यात गुणा कैसे बताये 2 

उत्तर - यदि तीनों गति के जीवों का सम्मिलित रूपमे 
विचार किया जाय, तो शुक्ल-लेश्या वालों से पद्मलेश्या वाले ओं 
पद्म-लेश्या से तेजोलेश्या वाले संख्यात गुणा ही होते है ओ 
केवल देवगति की ही लेश्या सम्बन्धी अल्प बहुत्व करै, तो 
शुक्ललेश्या वालों से पद्यलेश्या वाले देव ओर पद्मलेश्या वालों 
तेजोलेश्या वाले देव असंख्यात गुणा होते है । समुच्चय जीवो प 
असंख्यात गुणा नहीं हो सकते] 

२८२ प्रन - सातवीं नरक का "अप्रतिष्ठान! नामक 

नरकावास "शूली के आकार ' बताया । सो यह किस प्रकार है ? , 

, उत्तर - शूली का आकार नही, किन्तु स्पर्शं हे। प्रपा 

मे-' अहे खुरप्यसंकणसंठिया '-लिखा है तथा जीवाभिगम र 

नरकावासों का स्पर्थ, तलवार की धार, उस्तरे की धार, शकि, 

कुन्त, तोमर, नाराच ओर शूली आदि के अप्रभाग से भी अधिक 
तीक्ष्ण ओर अनिष्टकारी बतलाया है। 

२८३ प्रन - तमस्काय यें त्रसकाय उत्पन्न होती है क्या 1 

उत्तर - हौ, तमस्काय में त्रसकाय उत्पतन होती है। 
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२८४ प्रष्न - श्री त्रिशलादेवी के १४ स्वप्न देखने के वाद 
श्री महावीर स्वामी गर्भे ९ मास ओर साढे सात रात्रि पर्यन्त 
` रहे- एेसा उल्लेख हे, यह किस प्रकार है 2 

उत्तर - स्वप पाठकों ने जो नौ मास ओर सादे सात रत्नि 

वताई, उसका कारण यह है कि उन्हँ देवानन्दाजी की कुक्षि से 

, गर्भ-संहरण का पता नहीं था। उन्होने उत्तम पुरुषों का पूर्णं 

: गर्भकाल जान कर ही कहा था] उन्हे यह भी ज्ञात नहीं था कि 
“गर्भ मे तीर्थकर है या चक्रवतीं' ' इसी से उन्होने कहा कि - "या 
तो जिन (तीर्थकर) होगे या चक्रवती होँगे)' जन्म-समय के 
उल्लेख मे बताया वह भगवान्‌ के गर्भं में रहने के पूर्णकाल कौ 

„ अपेक्षा से हे । वे दोनो स्थान पर कुल सादे सात रात्रि सहित नौ ' 

› माह गर्भं में रहे धे। वैसे त्रिशलादेवी के पूर्वगर्भं कौ अपेक्षा भी 

, गर्भकाल साढे सात रात्रि सहित नौ मास का होता हे। 

, २८५ प्रर्न - संमूच्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति के चौदह स्थान 
है । उनमें चौदहवँ स्थान-"“ समस्त अशुचि के स्थानों काहे, तो 
क्या यह भेद पूर्व के स्थानों को संग्रह करता है या भित्र स्थान 

{सूचित करता हे 2 

+ उत्तर - तेरह स्थानों के अतिरिक्त ओर भी अशुचि स्थान- 

{जो मनुष्यों के संसर्गे से हो, वह अंतिम भेद मेँ गिनना चाहिए। 

{जैसे कोई मनुष्य, रोटी के टकडे को चना-चना कर किसी भाजन 

{भि एकत्रित करे, तो यह भिन्न स्थान हुआ । वैसे द तेरह स्थान मे 

रसे दो, तीन, चार्‌ बोल शामिल करने से. जीवों की उत्पत्ति हो, तो 
चेह इस अंत्तिम भेद मे गिना जाता हे। 

{£ २८६ प्रश्न ~ चारो गति के जीवं पूर्णं पर्याप्ति से ३३६ 

। भवलिका भें पर्याप्त होता है या न्यूनाधिकं ? 
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उत्तर - जीवों की पूर्याप्ि का काल समान भी होताहं अ 
न्यूनाधिक भी होता हे। यदि सभी जीवों का काल समान ही घेः 
तो एक मुहूर्त मे भवों कौ संख्या कम-ज्यादा क्यो होती 2 
सृक्ष्म-निगोद के जीव एक मुटूर्ण मे अधिक भवे करे, तो धप 
ओर असंज्ञी पंचेन्धिय अधिक भवे करे, तो २४-ही। वदि मः 
जाय कि निगोद के जीवों ने वे सभी भव अपर्योप्त अव्य; 
किएहो, तो भी तीन पर्याप्पि पूर्णं कर चौथी पर्याप्ति अधूरे ह 
ही काल करते हँ ओर असं मनुष्य भी चौथी पर्यापि अ 
रहते काल करता है । दोनों की पर्याप्ति लगभग समान हते टू 
भी एक के भव ६५५३६ ओर दूसरे के २४ ही । इससे सिद्व 
है कि पर्याप्ि पूर्णं करने का काल न्यूनाधिक भी होता है। 
२८७ प्रश्न - आहारक-शरीर का जो पुतला निकलतः १ 
वह कोन-से पुदगलों का पुरिणाम है 2 
उत्तर - आहारक-शरीर का जो पुतला वनता है, उ 
जीव के प्रदेश भी रहते हँ, अतः उसे "प्रयोगसा' पुद्गल कः 
चाहिए । 
२८८ प्रन ~ अनुत्तर-विमान कौ ऊंचाई ११००.वोखा ` 
ओर देवों की अवगाहना एक हाथ कौ है तथा पंचेन्धिय के £ 
इन्द्रिय का विषय १२ योजन है, तब देवता ११०० योजन द्र 
हुए मोतियों के शब्द केसे सुन सकते हं ? | 
उत्तर ~ तीर्थकरो.के उन्म-महोत्सव आदि के तिणः 
इन्द्र॒ तिर्च्छलोक मे आना चाहते है, तव अनीकाधिपति 
घंटानाद से खवर पहंचाई चती है ओर वह आवाज समृ 
मे फेल जाती है, तव सर्वार्थसिद्ध विमान में मोतिवा का 
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(निमिना 
गँ तक पहुंच जाय, इसमे बाधा ही क्या है ? श्रोत्रन्दरिय का १२ 
जन का विषय तो चिना किसी अन्य साधन के समञ्चना चाहिए । 
न्य साधन के द्वारा तो बहुत दूर तक आवाज चली जाती है । यह 
भीतो प्रत्यक्षहो ही रही है, फिर देवों की बात ही क्याहै ? 

२८९ प्रश्न - ' देवदाणवगंधव्वा, जक्ख-रक्खस्स- 
गण्णरा, बंभयारि नमंसंति' गाथा में वाणव्यन्तर जाति के देवों 
। ही बताने वाले चार शब्द क्यों लिये ? 

उत्तर ~ वैसे तो उपलक्षण से भूत-पिशाच आदि भी चार 
मों मे ग्रहण हो सकते हैँ । वाणव्यन्तरों के विशेष नाम बताने का 
[रण यह भी हो सकता है कि वाणव्यन्तर देव, अन्य देवों कौ 
पक्षा मनुष्य के विशेष निकट हैँ । मनुष्यों को त्रास देने मेँ या 
ब के निमित्त बनने मे वाणव्यन्तर देवों का विशेष योग रहता है । 
णव्यन्तर कुतूहली भी बहुत होते हे । ब्रह्मचारी मनुष्य को 
दनादि करने में इन देवों की अनुकूलता भी विशेष हे । इसलिए 
का उल्लेख विशेष नामों से हुआ होगा या फिर गाथा की पूर्ति 

अन्य किसी अपेक्षा से एेसा हुआ हो । निश्चित बात ज्ञानी-गम्य 


, २९० प्रश्न - प्रथम देवलोक, घनोदधि के आधार पर वताय, 
,घनोदधि का पिण्ड कितना है ? 

उत्तर - घनोदधि के पिण्ड का परिपाण देखने या सुनने मे 
} आया । 'हीरपरशन ' मे भी अनभिक्ता ही बताई है 


„ २९९ प्रश्न - प्रथम स्वर्गं ये देवियों कौ परिषद्‌ बताई गई, 
, वह परिगृहीता देवियों की परिषद्‌ है, या अपरिगृहीता देवियों 
4 % 


"4 
: 
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उत्तर - संभव है अपरिगृहीता देवियों कौ हो, किर 
बात का आधार कहीं देखने या सुनने में नहीं आया। 

२९२ प्रश्न - तीर्थकर, गणधर ओर साधु का निर्वाण 
पर उस कार्य मे मनुष्य भी शामिल होवें तो इसमें किसी प्रका 
बाधानहींहे। - 

२९३ प्रश्न ~ वेदक-सम्यक्त्व की स्थिति एक सम 
किस प्रकार समञ्च ? 

उत्तर - वेदक (क्षायिक-वेदक) सम्यक्त्वे कौ } 
एक समय की है । एक समय के बाद ही क्षायिक-सम्यकः 
जाती हे। 

२९४ प्रन ~ सिद्धांत है कि चौनीस दंडक मे एक- 
जीव ने एक-एक पुद्गल परावर्तन अनन्तानन्त किये, किन्‌ 
अव्यवहार-राशि मेँ से निकल कर व्यवहार मे आया, उप 
पुद्गल-परावर्तन, वचन पुद्गल-प्रावर्तन, वैक्रिय पुद्गल 
अनन्तानन्त कैसे किये 2 

उत्तर - टीकाकार कहते हैँ कि यह सिद्धान्त बहत ` 
की अपेक्षा से है तथा कोई यों भी कहते हैँ कि अव्यवहार ए 
निकल कर जो जीव अनन्त पुद्गल परावर्तन कर लेता ह, 
जीव पुच्छा में गिना जाता है-अन्य नहीं । 

२९५ प्रश्न - प्राणातिपात किस कर्म से होता है ? 

उत्तर - प्राणातिपात मुख्यतः मोहनीय-कर्म से सर्वधा 
इससे नूतन कर्म-वंध होते दँ, जिने मुख्यता असातावेदीय 
की होती हे। । 

२९६ प्रष्नं ~ भरत चक्रवती ने विद्याधर को सः 
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। ननि नः 
नए तेला किया, तो दक्षिण कौ तरफ के राजा को साधते हुए 
त्तर दिशा का राजा किस प्रकार प्रेरित हुआ ? 
उत्तर - भरतेश्वर ने विद्याधर राजा को साधते समय दक्षिण 
.; नमि राजा ओर उत्तर के विनमि-इन दोनों का ध्यान किया] 
॥नों राजाओं ने दिव्य-मति से प्रेरित होकर चक्रवर्तीं के उत्पन्न 
तेने कौ बात जानी । उनके पास जानने के अन्य साधन होते हुए 
# उन्होने भरतेश्वर की मनोकामना द्विव्यमति से जानी। जिस 
कार सौधर्म ओर ईशान देवलोक की देविय, ऊपर के स्वर्गो में 
ने बाले देवों के मनोगत परिचारणा के भाव अपनी दिव्यमति से 
न लेती है, उसी प्रकार यह भी समञ्चना चाहिए। 
; २९७ प्रन - वेक्रिय शरीर वाला अनेक रूप बनावे, तो 
{न सभी शरीरो का रूप एक समान ओर कार्य एक ही प्रकार का 
गेताहेयाभिन्न-भिन्न? 
“ उत्तर ~ एक प्रकार का भी हो सकता है ओर भिन्न प्रकार 
भ भी। जैसे श्रे्र ने अपने पांच रूप बना कर एक रूप से 
ोर्थकर को हाथ मेँ लिया, दूसरे रूप से चामर दुलाये जाते रहे, 
क छत्र धारण करता रहा ओर एक वज लेकर आगे चलता रहा 
पौर स्नान कराते समय चार रूप वृषभ के बनाकर एक ही प्रकार 
१ काम किया। 
२९८ प्रन - अजीवकाय संस्थान कैसे समञ्ञा जाय ? 
; उत्तर ~ आकार विरोष को संस्थान कहते है । अजीव के 
.पिमण्डलादि ५ संस्थान ओर छटा अनित्थंस्थ संस्थान होता दै । 
२९९ प्रश्न - कषाय-समुदूघात किसे कहते है ? 
उत्तर - कषाय-चारित्रमोहनीय कर्मं के उदव के 
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कषायसमुद्घात होती है । कषाय के उदय से संयुक्त (०५ 
जीव अपने आत्म-प्रदेशों को बाहर निकालता है। कपाः 
मोहनीयकर्मं के प्रदेश जो आत्पाके साथलगेहुएहै 
कालान्तर पे अनुभव मे जाने योग्य हैँ, उनको एकाग्र 
प्रबलतापूर्वक, उदीरणाकरण से खीच करके, उदयाबलिक 
प्रक्षिप्त करता है ओर अनुभव करक उनकी निर्जरा कसता ह 
"कषाय-समुद्घात' कहते हे । 

३०० प्रश्न ~ मारणान्तिक-समुद्घात ओर समोहयामए 
क्या अन्तर है 2 

उत्तर ~ मारणान्तिकं समुद्घात अन्तर्म प्रमाण अषु 
रहने पर्‌ होती है । यह समुद्घात एक जीव एक अथवा दो वा 
कर सकता है! जो दौ बार समुद्घात करता दै, उसकी पहतं 
की समुदघात ही मारणातिक-समुदघात कही जाती है ओर ए 
बार की समुदघात करके मृत्यु को प्राप्त होता दै, वह ' समोहयाम 
(समवहत्‌ मरण) भी कहा जाता दै ! एक वार मारणान्तिक समू 
कर के मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव का भी 'समोहयपर 
कहा जाता है । 'मरणसमुदूघात' आयुकर्म को एका्रत 
उदीरणायुक्त वेद कर निर्जरा करने की दशा को कहते ह 
समोहयामरण' आयुकर्म के क्षय को कहते है । दोनों म॑ 
अन्तर है] 

३०९ प्रन - इन्दरिय-संबर ओर इन्दरिय-प्रतिसंलीा 
क्या अन्तरदहै ? 

उत्तर - धर्म ओर धर्मी, यही अन्तर है, ठेसा स्थानाप 
मे उल्लेख है । इन्दिय-संबर धर्म है ओर इन्द्िय-परति 
संवरवान्‌ धर्मात्मा है । 
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, ३०२ प्रश्न - सम्त्सरी के दिन को इतना महत्व वयों 
-यागयाहै ? | 

; उत्तर - विशेष रूप से आत्मशुद्धि करने के लिए सम्बत्सरी 
-1 महत्त्व है 1 आवश्यक सूत्र कौ टीका मे वताया हे कि अन्य 
नो कौ अपेक्षा उस दिन (भाद्रपद-शुक्ला ५ को) बहुत से संस 
मन्दि जीवो के परभव के आयुष्य का बन्ध होता है । इसलिए 
-ब दिन धर्मध्यान क्षमापनादि विशेष रूप से करना चाहिए । 

३०३ प्रष्न - अलोक का द्रव्य, गुण ओर पर्याय क्याहै ? 
+, उत्तर - अलोक, अजीव-द्रव्य देशरूप टै । यह अनन्त 
शुरुलघु गुण संयुक्त तथा सर्व आकाश के अनन्तवे भाग न्यून 
म) है । उसे अवगाहना गुण तो विद्यमान है । किन्तु उसमे 
{तरगाहन करने वाले पुद्गल ओर जीव वहो नही है । गुण (अगुरु 
र) को हानि-वृद्धि को पर्याय कहते हैँ, इत्यादि। 

३०४ प्रन - भरत एेरवत क्षेत्र को तो भिन्नभित्र कहा, 
न्तु महाविदेह को एक ही रूप में कहा, इसका क्या कारण ? 
उत्तर - भरत क्षेत्र ओर एेरवत क्षेत्र तो सर्वथा भित्न-भिन्न 
{है । महाविदेह को यथा-प्रसंग समुच्चय भी कहा है ओर पूर्व- 
पिविदेह ओर पश्चिम महाविदेह एेसे दो भेद भी कटे है । 

३०५ प्रन ~ काल का स्वभाव तो बरतने का हे) यह 
{$ के समस्त जीव ओर अजीव द्रव्यो पर बरतता है, तव 

की सीमा दाई हप प्रमाण ही क्यों बताई गई ? 
४ उत्तर ~ काल के करई भेद किये गये हे । उनमे से अद्धाकाल, 
7 (गततिशील-चलने वाले) चन्रमा ओर सूर्यो कौ गति पर 
धरित हे। इसका क्षेत्र ठाई द्वीप ओर दो समुद्र तक ही हे! 


१२४ समर्थ-समःधान भ्ग-श१ 


3239444 {> 1 ५१ ९१ ९१, 
"==> 2 2922 ५८ 


क्योकि ढाई द्वीप ओर दो समुद्रो मे १३२ चद्धमा ओर १३ 
हँ । ये चर हैँ । अदृाई द्वीप के बाहर असंख्यात चन्र ओर 
वे सब अचर (स्थिर) हँ! जो द्रव्य कोल है वह समस्त 
ओर अजीवों पर बरतता है। वह सादि, अनादि, सरपर्यवा 
अपर्यवसित स्थितिरूप है। इसके सिवाय ' यथा-आयुष्यकं 
आदिभेदभीर्है। 

३०६ प्रश्न ~ वायुकाय का हरा वर्णं किस प्रकार सम 

उत्तर ~ वनस्पति का अंकुर भूमि मेँ से निकलता है तव 
पीला होता है, किन्तु बाद मे हवा लगने पर हरा हो जाता ै। 
न्याय से वायुकाय का वर्णं हरा कहा गया है! 

३०७ प्रश्न - पाचों स्थावरकाय का संस्थान "'हुः 
लिया है, किन्तु " वरवृक्ष' को 'न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान 
कहा है, तो इसका क्या कारण है ? 

उत्तर - वटवृक्ष, स्वतः न्यग्रोधपरिमंडल संस्थान वाला' 
हे, यह तो केवल उपमा है । जिस प्रकार वटवृक्ष का नीचे का! 
पतला- संकुचित ओर ऊपर का विस्तृत होता है, उसी ¢ 
जिसका नाभि से नीचे का भाग सुन्दर नही हो, हीन: 
अशोभनीय हो ओर नाभि से ऊपर का हिस्सा प्रमाण युक 
अशोभनीय हो, वह 'न्यग्रोध-परिमण्डल' संस्थान है। ४ 
शोभनीय-अशोभनीय एवं अच्छे-बुरे विभाग के लिए वववृ 
उपमा गत्र है । उसका संस्थान तो 'हुंडक' ही है। 

वटवृक्ष में एक नही, अनेक जीव है पत्ते आदि के ॐ 
जीवों के मेल से वृक्ष का आकार बना। वह एक जीव का 
नहीं । किन्तु पंचेन्दरिय जीवों मेँ तो वैसा आकार एक जीवर 
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ननन 
६। इसलिए वटवृक्ष तथा अन्य स्थावरकाय में एक हृण्डक संस्थान 
‡ होता है। 
= ३०८ प्रष्न - क्या लवण-समुद्र मेँ छहो आरो का वर्तना 
-ल होता हे ? 
~ उत्तर ~ हो, लवण समुद्र में रहो अरो का वर्तना काल 
ताहै। 
- ३०९ प्रष्न - चारों दिशाओं मे से शुभ पुद्गल कौनसी 
शा में अधिक उत्पन्न होते है 2 
„ उत्तर - स्थानांग सूत्र के दूसरे स्थान में पूर्वे दिशा ओर उत्तर 
{शा को शुभ कहा है । इससे समज्ञा जातां है कि इन दो दिशाओं 
शुभ पुद्गलों कौ उत्पत्ति अधिक मात्रा मेँ होती है। टीकाकार 
{हते है कि - "इन दिशाओं मे जिनादि होने के कारण' तथा यह 
† माना है कि - मेरु पर्वत सभी कषत्रं से उत्तरमेंही रहताहे 
र मेर पर्वतं की ओर जिनादि अवेश्य मिलते है तथा पूर्व दिशा 
सूर्योदय होता हे, यह भी शुभ पुद्गलों का उपचय करने वाला 
, - “सुभे सूरिये सुभे सूरियस्स अट्टे" एेसा बतलाया है तथा 
॥ दोनों दिशाओं के मध्य में होने से ईशानकोण को भी शुभ 
गना हि। 
३९० प्रष्न ~ समुद्र एक हजार योजन ऊंडा होता है ओर 
ध्वीपिण्ड भी एक हजार योजन का है फिर पानी किस पर ठहरा 
आहे 72 
; उत्तर - समुद्रो के नीचे "रत्न प्रभा! का पहला पाथड़ा आया 
„ उसका ऊपरी भाग एक हजार योजन जाडा है, उसी पर पानी 
हिर हुआ हे] 
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३१९ प्रश्न - उत्तम पुरुषों का आयुष्य निरुपक्रमी होत! 
किंतु वासुदेवो को उपक्रम लगा है, तो उनके आयुष्य को सोफः 
कहना या निरुपक्रम ? 

उत्तर - वासुदेवो को उपक्रम लगा, वह ऊपरी निमित्त ए 
है, उनका आयुष्य तो उतना ही था। यदि बाण नही लगता, ते ४ 
वे उसी समय मरते। अतएव निरुपक्रम आयु वाले को उग्र 
लग भी जाय, तो वह बाह्य कारण मात्र समञ्चना चादिए। 

जिस प्रकार चरम-शरीरी जीव निरुपक्रम आयुष्य वाते हे 
हुए भी श्री गजसुकुमाल मुनि, श्रीखन्दक मुनि तथा श्री खनकः 
के ४९९ शिष्यो को उपक्रम का निमित्त मिला) वास्तव परए 
उपक्रम दिखावे मात्र का है । 

३९२ प्रश्न - अनुत्तर-विमान से च्यव कर आये हुए ज 
सेनापति, गाथापति ओर पुरोहित रतन होते है या नही ? 

उत्तर - अनुत्तर विमानो से चव कर आये हुए जीव सेत 
रत्न आदि नहीं होते हें । | 

३९३ प्रश्न ~ मेघ (पानी) का जमाव ऊँचा होता ६1 
फिर ज्योतिषियों के लिए प्रतिघात रूप होता है या नहीं ” 

उत्तर - ज्योतिषियो के यहाँ मेघ का जमाव नहीं होत 
केवल लवण-समुद्र के ज्योतिषियो के विमान ही " दगस्फटिक 
बतलाये है । इसलिए पानी का जमाव प्रतिघात रूप नहीं होता ६ 

३९४ प्रन - धर्माचार्य की वन्दना मेँ " धन्य हो वह 
नगर ' कहते है, सो ग्रामादि को धन्यवाद क्यों दिया जाता ह । 

उत्तर ~ जिन ग्राम नगर आदि में महापुरुषों का पद 
होता है, वहौँ के निवासियों को मुवित-मार्गं की प्रपत, धर्ष 
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` आदि का शुभ संयोग प्राप्त होता है, जो महान्‌ अभ्युदय का कारण 
१ है तथा नेगम नय आदि की अपेक्षा से मनुष्यों को भी ग्राम नगर 

आदि कह सकते हैँ । अतएव यह धन्यवाद उचित ही है। 
३९५ प्रष्न - टाई द्वीप के बाहर पृथ्वी का स्वाद कैसा है 
- ओर वहो किस आरे के भाव बरतते हे 2 
उत्तर - भोगभूमि की पृथ्वी के सामन विशिष्ट रस, टाई 
` हप के बाहर की पृथ्वी का नहीं है-एेसा ' सेनप्रश्न ' में उल्लेख 
, दै] दुषम ओर सुषम अरे के समान वहाँ भी अन्तरमुहूर्त से करोड़ 
, पूर्वं तक का नाना प्रकार का आयुष्य, नाना प्रकार कौ अवगाहना, 
, पिविध संहनन एवं अनेक प्रकार के संस्थान हँ । नरकादि चतुर्गति 
मे गमनादि वहोँ से भी होता है, किन्तु अरे कौ सदृशता वहोँ नही 
बताई जा सकती है । 
३९६ प्रश्न - असंस्ञी तिर्यच की स्थिति ८४००० वर्ष कौ 
बताई, वह कर्मभूमि की अपेक्षा से है, या ढाई द्वीप के बाहर की 
हे? 


उत्तर - ढाई द्वीप के बाहर ओर भीतर असंसी तिर्यच कौ 
८४००० वर्षं की स्थिति हो सकती है। 
३९७ प्रश्न - सातवें गुणस्थान वाले जीव प्रमाद-रहित होते 
' है, किन्तु "कषाय प्रमाद ' से वे किस प्रकार रहित हौ सकते है ? 
| उत्तर - प्रतिसंलीनता के द्वारा उदय-निरोध एवं विफलीकरण 
केरे से वे कषाय को सफल नही होने देते ओर निरन्तर आत्मचिन्तन 
आदि शुद्ध विचारो से उदय मेँ आये हुए कषाय को निष्फल करते 
रहते हे 1 इसलिए उन्हे अप्रमत्त कहना सर्वथा उचित हे । 
३९८ प्रशन - चिना पौषध किये हुए श्रावक, नित्य प्रतिक्रमण 
मे पोषध के अतिचार क्यो कहते है 2 
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उत्तर - जिस प्रकार बिना संलेखना किये ही संलेखना के 
अत्तिचीर कहते है, उसी प्रकार पौषध के भी कहते हे। श्रम 
प्ररूपणा तो है ही, श्रावक कहते भी हैँ कि “इस व्रत कौ श्र 
ग्ररूपणा रूप तो है, परन्तु स्पर्शना कर तब शुद्ध होऊँ।'' हन 
अतिचारों का चिन्तन स्वाध्याय रूप भी है) परिचित रहो पे 
यथावसर शीघ्र ध्यान में आ सकते हं । स्वप्न में पौषध किया हुआ 
अपने को माने ओर उसमें दूषण लगे, तो भी अतिचार व्र 
आलोचना हो जाती हे। 
३९९ प्रश्न - सम्यगृदुष्टि जीव को एक भव आश्रित मिश्यात 
आता दहै 2 
उत्तर ~ एक-जीव को एक भव या अनेक भव अश्रिं 
मिथ्यात्व आ सकता है। 
३२० प्रश्न - चार प्रकार की नीति कौनसी है ? 
~ उत्तर - १. कुलनीति (कुल मर्यादा) २. लोकनीति (संसा 
र की मर्यादा) ३. राजनीति (राज्य सम्बन्धी नियम तथ 
साम दण्डादि मर्यदा) ४. धर्मनीति (जिनेश्वर कथित अगाः 2 
अनगार धर्म प्रवृत्ति की मर्यादा) । 
३२९ प्रश्न - लोकोत्तर (धर्म) नीति का विशेष स्व 
क्याहै ? 
उत्तर - सम, संवेग, निर्वेदादि ओर विरति, अपराधी पर ४ 
क्षमा, निर्लोभतादि तथा तत्त्व-चिन्तन, स्वरूपरमणता आदि लोकत 
धर्म-नीति है। 
३२२ प्रश्न - क्या नैरयिक के रोमराजि होती है ? 
` उत्तर ~ नारकों के स्वाभाविक रोमराजि नहीं होती है! 
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३२३ प्रशन - अयोध्या नगरी का नाप, शाश्वत योजन से है 
। या अशाश्वत से ? 
। उत्तर ~ जम्बृहरीपप्रलप्ति मे अयोध्या नगरी का नाप शाश्वत 
` योजन से दिया गया है । भरत महाराज का जो आत्मांगुल है, वही 
 प्रमाणांगुल है। उनके अंगुल के नाप से ही नगरी का प्रमाण- 
शाश्वत योजन समञ्चना चाहिए। 
३२४ प्रष्न - पानी के जमाव के क्या कारण है, वह 
बादलों मे कहां से आता है ? 
उत्तर - हेम अभसंथड, शीत्‌, उष्ण, धूंअर, हवा ओर 
बिजली आदि पानी के जमाव के कई कारण हँ । जो पुद्गल दूसरे 
रूप में होते है, वे ही पुद्गल परिणामान्तर होकर पानी रूप हो 
जते हे । इसके सिवाय त्रस तथा स्थावर के शरीर में भी अप्काय 
उत्पन्न होती हे, तो फिर बादलों के लिए तो कहना ही क्या ? 
३२५ प्रशन - क्या अभव्य जीव, धर्म-नीति की आराधना 
कर सकता है ? 
उत्तर - निश्चय को छोड कर शेष धर्मनीति की आराधना 
अभव्य भी कर्‌ सकता हे । वह भी चारित्र-क्रिया का आराधक 
होकर नव-ग्रैवेयक तक जा सकता है। जो क्रिया का विराधक 
होता हे, वह इतना ऊँचा नहीं जा सकता 
३२६ प्रन - राशि-भव्य को छोड कर शेष भव्य जीवों के 
भी मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट बन्ध हो सकता है क्या ? 
उत्तर - भव्य जीवों के भी मोहनीय-कर्म का उत्कृष्ट वन्ध 
हो सकता है, किन्तु सम्यगूष्टि होने पर नही होता । संसारी जीवों 
के दो भेद होते हैँ - भव्य (भवी) ओर अभव्य (अभवी) ! एसा 
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भगवती सूत्र मँ बतलाया गया हे । राशि भव्य, जाति भव्य, दूब - 
(दर्भव्य) निकट भव्य, एेसे भेद नहीं होते है । ये भेद आप - 
सम्मत नही है] | 
३२७ प्रष्न - सम्यग्दृष्टि जीव, उसी भव में मिथ्यादृष्टि , 
भी हो सकतारै क्या? 
उत्तर - हो, सम्यगूदुष्टि जीव उसी भव मेँ मिथ्यादृष्टि ¶ 
हो सकता है } क्योकि जीव को एक भव मे सम्यक्त्व कौ प्रि, 
जघन्य एक बार उत्कृष्ट प्रत्येक हजारं (नौ हजार) बार हौ सकती 
हे । एकान्त सम्यगृदृष्टि को उसी भव में मिथ्यात्व कौ प्रापि न्ह 
हो सकती । जैसे कि अनुत्तर विमानवासी देवों को उस भवम 
मिथ्यात्व की प्राप्ति नहीं हो सकती हे । 
३२८ प्रश्न ~ लोक में जितने पुद्गल रै, उनको जीव † 
आहार रूप मेँ ग्रहण करके छोडे या नहीं ? 
उत्तर ~ ओदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस्‌, कार्म, 

_ ण्वासोश्वास, भाषा, मन ओर अग्राह्यादि सभी वर्गणाओं के पुद्गले 
शनैः-शनैः कालक्रम से वर्गणान्तर होने का स्वभाव ६। 
+^ ५, प्रतर, विमान, मेरु आदि पहाड़ ओर सिद्धशिला के 

परमाणु भी सदा उसी रूप यें नहीं रहते दै, धीरे-धीरे उनमें से भ 
पुद्गलों का गमनागमन स्वरूप (वर्गणान्तर स्वरूप) होना चाहु 
रहता है} जब सभी पुद्गल प्रत्येक वर्गणा रूप हो जाते ह, तव 
जीव सभी पुद्गलों को आहार के रूप भें लेकर छोड सकता है 
इसमें कोई बाधा नहीं आती है । 

३२९ प्रश्न - आहार, पुरुष के लिए ३२ कवल प्रमाण, 
स्त्री के २८ ओर नपुंसक के २४ कवल प्रमाण माना, तो क्या 
सभी के लिए इसी प्रकार समञ्चना 2 
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~ उत्तर - इसका खुलासा तो टीका में बहुत दिया है, परन्तु 

संक्षेप मे यह कि जितने आहार मेँ साधारण तृप्ति हो जाय, वुद्धि 
कौ स्फूरणा चालू रहे, इस प्रकार कौ परिमित खुराक के ३२ वें 

. हिस्से को उसके लिए एक कवल प्रमाण समञ्चना चाहिए । ३२ 

` कवल प्रमाण आहार को पूर्ण आहार (परिमित आहार) समञ्चना 

. चाहिए, इसी प्रकार स्त्री के २८ ओर नपुंसक के २४ कवल 

: परिमाण आहार को परिमित आहार समञ्ना चाहिए। 

, ३३० प्रश्न - जब जीव के शुक्ल-लेश्या के परिणाम वर्तते 
हो, तब उसके कितने कर्म का बन्ध होताटे ? 

; उत्तर ~ शुक्ललेशी जीव के ७, ८, ६ तथा एक कर्म का भी 

बन्ध हो सकता है। 

३३९ प्रष्न - भरत महाराज अपनी बहिन ब्राह्मी ओर सुन्दरी 
पर मुग्ध हो गये ओर शादी की इच्छा की । यह नात शास्त्रोक्त है 
¦ क्या २ 

उत्तर - सुन्दरी भरत महाराज कौ तथा ब्राह्मी बाहुबलीजी 
कौ भायां हे, एेसा रीकाकार कहते हैँ तथा कथाओं मे भी उल्लेख 
है, किन्तु यह अनुचित है ओर शास्त्रों मे करीं .देखने मे नहीं 
आया। 

३३२ प्रश्न - जीव के एक आत्म-प्रदेश पर आरो कर्मो 
कौ अवेडी पवेडी (पटल) अनन्ती अनन्ती है, तो क्या आत्म- 
प्रदेश अलग-अलग हैँ 2 

उत्तर - जीव के आत्म-प्रदेश अलग-अलग गणनारूप हं 
तभी तो एक जीव के प्रदेश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा 
लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर हैँ तथा प्रत्येक जीव के प्रदेश 


क 
भ्य 
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कृतयुग्म बताये हँ ओर मारणान्तिक-समुद्घात मे भी प्रते 
गमनागमन करते हें । वैक्रिय रूपों मे भी अनेक प्रदेश मिलाये मो 
हैँ तथा आहारक आदि समुद्घातों मेँ प्रदेश भिन्न-भिनन होने पे 
बाहर निकाले जाते हैँ ओर केवली-समुद्घात मे तौ लोक र 
समस्त प्रदेशों पर केवली अपना एक-एक प्रदेश रख कर चैष 
समय मेँ सम्पूर्णं लोक को भर देते हैँ । अतः अपेक्षाकृत भेद 
विवक्षा से आत्य-प्रदेश अलग-अलग है, किन्तु परमाणु कौ तए 
अत्यन्त-सर्वथा भिन्न-भित्न नहीं है । 

३३२ प्रश्न -' अवधिदर्शन की स्थिति दो ६६ सागेफ़ 
जाजेरी कैसे समञ्ची जाय ? 

उत्तर - बारहवें देवलोक में तथा ग्ैवेवक मेँ जी म 
विभंगज्ञान लेकर जावे वँ से अवधिज्ञान लेकर वापिस मतुपः 
आवे, ठेस तीन भवे बारहवें स्वर्गं के अथवा प्रथम प्रेतेयक प 
करने से ६६ सागरोपम जाजेरे विभंग के साथ अवधि दर्शन 
हुए फिर अनुत्तर विमान के ३३ सागरोपम के दो भव क 
गरैवेयकादि के तीन भव करने से अवधिज्ञान के साथ ६६ सागेप 
जाजेरे हुए। इस प्रकार दौ &६ सागरोपम तथा मनुष्यभव व 
स्थिति गिनने से जाजेरे हो जाते है । इस प्रकार संगति वैठती ! 
किन्तु टीकाकार कुक ओर्‌ रूप में अर्थ करते है । 

३३४ प्रश्न - प्राण, भूत, जीव ओर सत्त्व, ये भित्र-भि 
संज्ञा क्यों दी गई ? 

उत्तर ~ सामान्यतया प्रत्येक संसारी जीव को धे चँ विशेपः 
लग सकते ह (भगवती सूत्र श. २ उ. ९) तथा आचारग व 
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टीका में भिन्नभित्र शब्दों की व्युत्पत्ति, समभिरूढ्‌-नय से की हैँ 
ओर विशेष प्रकार से उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ संज्ञा भी कायम कौ है । 

३३५ प्रष्न - वर्तमान शक्रन्द्र को पूर्व-भव के कार्तिक सेट 
के उदाहरण से सहखाक्ष (हजार ओंख वाला) कहा, तो क्या सभी 
शक्रन्र एेसे दी होते द ? 

उत्तर - कार्तिक सेठ का उदाहरण सहस्राक्ष ( हनार आंखें 
वाला) के विषय में नहीं है, क्योकि कार्तिक सेठ के तो १००८ 
व्यापारी मित्र थे जिनकी २०१६ अखं थी । वह उन सव मै 
मुखिया था। जिनकी १००० आंखें शक्रन्द्र के प्रयोजन मेँ लगी 
रहती हे, इसलिए उसे 'सहस्ाक्ष' कहा जाता है ओर यह विशेषण 
सभी श्क्रनद्रो के लिए लागू होता है । 

३३६ प्रश्न - अनन्तानुबन्धी कषाय का क्षय हो जाने के 
बाद भी उदय होता है क्या ? 

उत्तर - अनंतानुबंधी कषाय का क्षय हो जाने के बाद तो 
उदय नहीं होता है, किन्तु विसंयोजना होने पर वापिस उदय हो 
सकता है| 

३३५७ प्रश्न - पांचवें गुणस्थान वाला श्रावक जघन्य तीन 
भव ओर उत्कृष्ट १५ भव में मोक्ष जाता है, तो क्या बीच में कभी 
मिथ्यात्व मे चला जाय तो भी ठेसा ही मानना चाहिए ? 

उत्तर ~ यह नियम मिथ्यात्व मे जाने वालों के लिए नहीं । 
अनाराधक के लिए भवों की नियमितता नहीं है । वह अधिक से 
अधिक, कुछ कम अर्धं पुद्गल-परावर्तन (अनन्त भव) भी कर 
सकता है ओर वापिस मिथ्यात्व छूट कर सम्यक्त्व प्राप्त करले, तो 
-भागधक हो कर शीघ्र मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है । 
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३३८ प्रश्न - आठवें, नववें ओर दसवें गुणस्थान के विष 
मेँ कहा है कि - 'नवकारसी यावत्‌ वरसी-तप को भला एए 
ओर शवित प्रमाणे करे" तो प्रश्न है कि इन गुणस्थानों की ध्थिी 
तो थोडी है, फिर तप कैसे करे 2 

उत्तर - जिसके नवकारसी से लगा कर वर्षी-तपमे सेको 
तप चालू हो, उस तप के चलते वह जीव, श्रेणी चदते हुए ८१ 
९ वें ओर १० वें गुणस्थान मे चला जावे, तन उसके वही तष 
गिना जाता है- भले ही स्थिति कम हो । जेसे किसी ने मासखमपं 
किया हो, परन्तु वह मुहूर्त बाद या प्रहर अथवा एक-दो दिनके 
बाद काल कर जाय, तो भी भाव की अपेक्षा उसके मासिक ता 
होना माना जाता है । इसी प्रकार यहाँ भी समञ्लना चाहिए। 

३३९ प्रश्न - मिथ्यादृष्टि की आगत (आगति) ३६६ को 
हैया३७९कीहे? 

उत्तर - ३७१ की हो सकती है । इसमें पोच भेद अनुक्तः 
विमान के भी लिए गए है । यद्यपि अनुत्तर-विमान मे कोई भी दे 
, मिथ्यादृष्टि नहीं होता, तथापि वहौँ से च्यव कर मनुष्य हन फ 
बाद उसमे से कोई कुछ समय के लिए मिथ्यात्व में चला जव 
तो यह असंभव नहीं है क्योकि क्षयोपशम समकित वाले जीव फ 
मिथ्यात्व आ जाना संभव है ओर यह आगम-सम्मत भी है। 

३४० प्रर्न - आभिनिवेशिक-मिथ्यात्व का स्वरूप क्या ? 

उत्तर - अतत््व आग्रह । यथार्थं जानते हुए भी कदाग्रह व 
पकडे हुए असत्‌ आग्रह को नहीं छोडना ओर सत्य का स्वीका 
नहीं करना आभिनिवेशिक मिथ्यात्व कहलाता हे । 

३४९ प्रश्न ~ रसनेद्धिय का विषय किस प्रकार समर 
चाहिये 2 
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' उत्तर - जैसे हुक्के की नली बहुत लम्बी होती है, किन्तु 
मे से होकर भी तमाखु आदि का रस आ सकता दै । इस प्रकार 
निन्द्रिय का तरिषय समञ्ञना चाहिए 

३४२ प्रश्न - नरक भूमि ओर देवभूमि के वर्ण-गन्धादि 
ग के किस आरि के वर्ण-गन्धादि के समान समञ्जना चाहिए ? 

उत्तर ~ नरकभूमि ओर देवभूमि के वर्णं आदि का यहाँ के 
† आदि से मेल नहीं मिलता, क्योकि नरकथभूमि के वर्ण आदि 
यहाँ के दुषमा-दुषम अरे से भी अधिक अनिष्ट ओर देवभूमि 
वर्णं आदि सुषमा-सुषम से भी अधिक उत्तम है। अतः याँ 
¡ भूमि से मिलान नहीं किया जा सकता हे 

२३४३ प्रन - द्रव्य कौ अनुकूलता नहीं होने पर भी भाव 
सकता है या नहीं 2 

उत्तर - द्रव्य की अनुकूलता न होने पर भी भाव हौ सकता 


३४४ प्रश्न- आठवें ओर नौवें गुणस्थान में अन्तर क्या हे ? 

उत्तर - बन्ध, उदय, उदीरणा ओर सत्ता की प्रकृतियो का 
नर्‌ है तथा आठवें गुणस्थान में एक समय में जाने वाले अनेक 
वो के अध्यवसायो मे निवृत्ति (भिन्नता-असमानता) रहती है, 
न्तु नौवें गुणस्थान मे एक समय में जने वाले जीवों के 
ध्यवसायों में अनिवृत्ति (समानता) रहती हे । इत्यादि अन्तर 
नों गुणस्थानों मे दै ! 

३४५ प्रशन ~ यथाख्यात-चारित्र ओर असंयम, एक स्थान 
कहौं मिलते है ? ५ 

उत्तर - कार्मण योग में ओर श्रोत्रेन्धिय के अलद्धिया मे 
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तथा इसी प्रकार चक्षुडन्द्रिय, घ्राणडन्द्रिय ओर रसनेन्धि 
अलद्धिया मे यथाख्याते चारित्र ओर असंयम एक स्थान ए! 
जा सकता है। 

३४६ प्रन ~ अद़ावीस प्रकार की लब्धियों मे मेष 
को कितनी लब्धि प्राप्त हो सकती है 2 

उत्तर - शास्त्र मे अनेक लब्धियों के नाम आये है, 
उन सबके नाम एक ही जगह नहीं आये है} प्रवचनसारेदा 
२७० में गाथा १४९२ से १५०८ तक २८ लब्यो के ना 
ओर विशेष विवेचन पाया जाता है । उन अद्ावीस लब्धियो क 
इस प्रकार है - १. आमशोषधि लब्धि २. विप्ुडौषधि २. खें 
४. जल्लौषधि ५. सर्वोषधि ६. संभित्नश्रोत लब्धि ७. अवधिः 
८. ऋजुमत्ति लब्धि ९. विपुल मत्ति लब्धि १०. चाएण 
११. आशीविष लब्धि १२. केवली लब्धि १३. गणधर तव्य 
पूर्वधर लब्धि १५. अरिहंत (तीर्थकर) लब्धि १६ चक्रवर्ती? 
९७ बलदेव लब्धि १८ वासुदेव लब्धि १९. क्षीरमधुरपि 
लब्धि २० कोष्ठक लुद्धि लब्धि २९. पदानुसारी लब्धि २२ वर 
लब्धि २३ तेजो लेश्या लब्धि २४ आहारक लब्धि २५. शीतः 
लन्धि २६ वैकुर्विक देह लब्धि २७ अक्षीणमहानसी लवि 
पुलाक लब्धि। उपरोक्त अहुावीस लब्धियों मे से भव्य पुर 
अद्राईस ही लब्धियोँ पाई जाती है! भव्य स्त्रियो मे म 
लब्धियों के सिवाय शेष लब्धिरयो पाई जाती है - १५ 
(तीर्थकर) लब्धि २. चक्रवती लब्धि ३. वासुदेव लब्धि ४ 
लब्धि ५. सम्भिन्नश्रोत लब्धि ६ चारण लब्धि ७. पूर्वधः! 
८. गणधर लब्धि ९. पुलाक लब्धि १०. आहारक लच्। 
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शः उपरोक्त दस ओर केवली लब्धि, ऋलुमति लब्धि तथा 

एपुलमति लब्धि, ये तेरह लब्ध्या अभव्य पुरुषों मे नहीं होती 

उक्त तेरह ओर मधुक्षीरसर्पिराश्रव लब्धि ये चौदह लन्धिधों 

भव्य स्त्रियों मेँ नहीं पाई जाती है । अर्थात्‌ अभव्य पुरुषौ में 
प्र बताई गई तेरह लब्धियों को छोडकर शेष पन्द्रह लब्धियां 

;†२ अभव्य स्रियो में उपरोक्त चौदह लबव्धियो को छोडकर 

त्की चौदह लब्ध्या पाई जा सकती हे । 

3 ३४७ प्रष्न - भगवान्‌ ने मेरु पर्वत को अंगूठे से हिलाया, 

हे वात किस सूत्रम है ? 

, उत्तर ~ मूलसूत्र मे तो देखने मे नहीं आई, पर ग्रन्थों में हे। 

भर्थकर्‌ भगवान्‌ अर्नन्त बलवान्‌ होते है । जब एक देव भी सारी 

श्वी को हिला सकता है अर्थात्‌ भूमिकम्प कर सकता है तो 

वर्थकर्‌ भगवान्‌ के बल का तो कहना ही क्या ? 

४ ३४८ प्रश्न - "उपशम-सम्यक्त्व' ओर "उपशम ' मे क्या 

शन्त दहे ? 

„ उत्तर - उपशम समकित, उपशम क्रोध, उपशम मान आदि 

पिशम के अनेक भेद हैँ । उपशम का अर्थ है - उदय मे आई हुई 

कृति को दबा देना! उपशम में विपाकोदय ओर प्रदेशोदय दोनो 

क दिये जाते है । 

३४९ प्रश्न - कर्म के विपाक का उपशम केसे होता हे ? 
दि उदय मे आने जैसे का उपशम होता है, तो प्रदेशोदय का 
पशम केसे होता है ? 

उत्तर ~ जिस प्रकृति का प्रदेश उदय मे हे, उनको तो क्षय 
रर देते हँ ओर उदय की संतति को तोड़ देते है तथा जो सत्ता मे 
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होती है, उसका उपशम कर देते हैँ - अन्तर्मुहततं तक एः 
अने के अयोग्य कर देते है। अतः उपशम मे, उपम हं 
कारण अन्तर्महूर्तं तक तो प्रदेश उदय भी नहीं होता आ 
नहीं होने से फल भी नहीं दे सकते हें । 

३५० प्रन - चक्रवर्ती खंड साध कर आति है, तव 
साथ ३२००० मुकुट-बन्ध राजा भी आति है, तो वे वापिस: 
अपने स्थान पर कैसे जा सकते गे, क्योकि गुफाएें अ 
बन्द हो जाती होगी ? | 

उत्तर - जब तक चक्रवर्तीं का राज्य रहता है तव ठः 
गुफा्ण खुली ही रहती है । इसी प्रकार गुफाओं के अः 
नदियों की पाज व मण्डल भी रहते हैँ । जहाज ओर्‌ नाः 
साधन भी होते है । उनकी सेवामें अनेक विद्याधर आदि 
है । चक्रवर्तियो के पास दिव्य-शक्ति भी होती है। इस 
अनैक साधन उनके पास मौजूद रहते हैँ ओर उनके र 
पर्यन्त आवागमन भी होता रहता है । 

३५९ प्रश्न - महाविदेह की सभी विजय एक सम 
समद्धे, जब कि "सीता-सीतोदा' नदी उत्तरोत्तर वदती गई ६ 

उत्तर - सीता-सीतोदा नदी कच्छादि विजयोँ के णा 
योजन से जितनी कम हौ उतनी भूमि दोनों तों कौ ! 
नदियों की गिननी चाहिए, अर्थात्‌ ५०० योजन से कम 
पास का हिस्सा, रमण-प्रदेश, नदी का ही समञ्जना। उस ? 
टीका मे लिखा है कि - 

' "यद्यपि शीतायाः शीतोदयायाः वा समु 
एवपञ्चश़तयोजनप्रमाणे विष्कम्भोऽन्यत्र तु हीनो हीनतः 
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7दिविजयस्मीपे उभयकुलवर्तिनौ रमणप्रदेशावधिकृत्य 
जनश्तप्रमाणो विष्कम्भः प्राप्यते इति।'' 

३५२ प्रष्न ~ २५६ दृगले में सोये कोन व जागते कोन ? 
उत्तरं - जो वर्तमान मे अपर्याप्त है, वे सोये हँ ओर 
प्ति भी वही कि जो पर्याप्तं होने के पूर्व ही मर जवेगे। 

३५३ प्रश्न - उत्पल को अवगाहना एक हजार योजन 
0 केसे है ओर वह योजन भी कैसा है ? 

उत्तर - समुद्र के गोतीर्थ-रापू आदि मेँ एक हजार योजन 
( उत्पल-कमल करे हैँ! यह अवगाहना उत्सेधांगुल से 
नी चाहिए । 

३५४ प्रश्न - उत्पल में तीन दृष्टि विषयक प्रश्न पूछे, 
, लेश्या चार का पूछा, इसका क्या कारण ? 

उत्तर - प्रश्न पूषन के अनेक तरीफे दे । गणधर भगवान्‌ 
। हुए भी अनेक प्रकार से पूते हे ओर पृच्छाके रूपमे 
करते हे] 

३५५ प्रश्न - स्पश्नन्दरिय का विषय कितना है ? 

उत्तर ~ स्पश्निन्द्रिय के षय में ९ योजन तक के (द्रव्यान्तर 
प्रतिहत शवित वाले) आये हुए पुद्गल स्पर्श रूप से अनुभव 
1 सकते हँ ) इससे अधिक दूर के मन्द परिणाम वाले होने से 
रूप अनुभव में नर्ही आ सकते है । 

३५६ प्रश्न - चक्षु इन्धिय का विषय कितना है ? 

उत्तर - उत्कृष्ट एक लाख योजन दूर रहे हुए अस्पृष्ट 
तोके रूप को जान सकते हे 1 
३५७ प्रश्न - मनःपर्यवज्ञानी मुनि देवता के मन कौ वात 
सकते हे क्या 2 
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उत्तर ~ जो देव मनःपर्यवक्ञान की सीमा के भीत 
उनके मन की नात जान सकते हे। ~~ 

२३५८ प्रश्न - क्षेत्र ओर कषेत्र-स्पर्शना मे क्या अन्तर रै } 

उत्तर ~ अवगाहना में दबे हुए-अवगाहित प्रदेश को 
कहते है, किन्तु स्पर्शना छो दिशा की गिनी जाती है । अवा 
प्रदेशों के अतिरिक्त भी छहों दिशा के निकरटवरती प्रदेश 
स्पर्शना में शामिल गिने जते हैं । जैसे - परमाणु का अवग 
क्षेत्र एक आकाश प्रदेश है, परन्तु स्पर्शना जघन्य चार परदेश ४ 
उत्कृष्ट सात प्रदेशों की होती है । यह दोनों का अन्तर है! 

३५९ प्रन - भवनपति के दण्डक पृथक्‌-पृथक्‌ कहै, ' 
वाणव्यन्तर, ज्योतिषी ओर वैमानिक के दण्डक भित्न-भि्रिर 
नहीं कहे 2 

उत्तर - भवनपति देवों के बीच मे पहली नरक के ने 
के पाथडे आये हुए है, इसलिए वे उने भिन्नभित्र कर द 
इसलिए उनके दंडक भित्न-भिन्न कहे गये है । एक नरक पेट्र 
के मध्य में तथा वाणव्यन्तर, च्योत्तिषी ओर वैमानिक देवो के 
मे, अन्य कोई वैसे जीव नहीं आये हैँ । इसलिए उनके वपः 
भिन्न-भिन्न नहीं कहे गये हें । 

३६० प्रष्न ~ चक्रवर्ती को पुस्तक-रतल कौ प्रा्छित ; 
मेँ हुई, फिर पहले ही बिना पुस्तकों के खण्ड साधने कौ? 
केसेजानली? 

उत्तर - वे स्वयं भी बुद्धिशाली है ओर उन चक्रतः 
वताता है, अंगरक्षक देव ओर अन्य अनेक देव भी उनका क 
रहते ह । इसलिए खंड साधने की विधि जानने मं क 
आती। 


समर्थ-समाधान भाग-१ १५१ 


५१७ ९१७ ९१० ०।० ९॥ 1» १ «10 ९1७ ५1 १७ ५१० ५१ ९१, १ ९१७ ५१ ९१० ९ १० ५१ ९१ ९॥ 
॥ 41 ५४०५५ ९ 4» ८५७ ८६० ४१ ३५५५ ० + ^ $+ ६५८५५ ^ (म प 


३६१ प्रश्न - नव निधान चक्रवर्ती के पावो के नीचे किस 
पकार होते ह 2 
उत्तर - निधान आराधना के बाद, चक्रवती के नीचे भूमिमें 
“पलते हुए, चक्रवतीं की नगरी के बाहर आ जाते दँ । उनके मुँह 
गी श्रीधर तक कहे जाते हँ ओर चक्रवतीं का घूमना भी निधानो 
,1 भूमि पर हुआ करता है । इसलिये नवनिधान चक्रवर्ती के परो 
# नीचे कहे जते हें । 
+ ३६२ प्रश्न - जीव, नारकी ओर देवता मेँ कितने ज्ञान ओर 
“केतने अज्ञान लेकर जावे ओर निकले ? 
; उत्तर - प्रथम नरक तथा भवनपति ओर वाणव्यंतरों मेँ यदि 
नसं जीव जावे, तो दो अज्ञान लेकर जावे ओर संज्ञी जावे तो 
#न अज्ञान लेकर जावे। दूसरी नरक से छठी नरक तक ओर 
योतिषी से ग्रैवेयक तक जावे, तो तीन ज्ञान या तीन अज्ञान लेकर 
आवि सातवीं नरक में तीन अज्ञान लेकर जावे! अनुत्तर विमान में 
#न ज्ञान लेकर जावे। 
, पहली से तीसरी नरक तथा प्रथम देवलोक से गैवेयक तक 
<; जीव अज्ञान लेकर आवे, तो दो ओर ज्ञान लेकर निकले तो दो 
7 तीन। चौथी से छटी नरक ओर भवनपति, वाणव्यन्तर ओर 
-ोतिषी के जीव दो ज्ञान यादो अ्ञान लेकर निकलते हे । सातवीं 
रके का जीव, दो अज्ञान लेकर निकलता है ओर अनुत्तर-विमान 
। दो या तीन ज्ञान लेकर निकलते है । 
;„ ३६३ प्रश्न ~ तेजस्‌काय ओर वायुकाय के जीव वहां से 
१ कर मनुष्य क्यो नहीं होते 2 
५ उत्तर ~ तैजस्काय ओर वायुकाय के जीवो. मे मनुप्यायु 
न्ध के योग्य अध्यवसायो का ही अभाव दै। 
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३६४ प्रन - ग्रैवेयक ओर अनुत्तर-विमानवासी दैः 
पांच प्रकार कौ समुद्धात होने का भगवती सूत्र मेँ उतल्लैए 
जब कि जीवाभिगम में तीन प्रकार की लिखी है इस भः 
क्याकारणहै ? 

उत्तर - भगवती सूत्र में पांच प्रकार की समुद्धात 
उल्लेख है! उसमे से वेक्रिय ओर तेजस्‌ समुदघात तो पे 
लब्धि की अपेक्षासे ही हे। ये दो समुद्घात उन देवों के हुई 
होती नहीं ओर आगे भी नहीं होगी, एेसा स्पष्ट उल्लेख भगवः 
के मूल पाठ में हे। जीवाभिगम मेँ उन तीन समुद्घातों का 
है, जो उन्हँ होती है । इस पाठ से आगे चल कर उनकी विर 
शक्ति का भी वर्णन है, किन्तु उन्होने वैक्रिय रूप किये नी: 
भी लिखा है । अतएव दोनों बातों में मात्र अपेक्षा भेद है, वास्त 
भेद नहीं है ] 

३६५ प्रशन - स्थानांग सूत्र ठा ४ मे चार प्रकार का 
बताया, जैसे ~ १. आभोग-निर्वर्तित २. अनाभोग-निर्वति 
उपशांत ओर ४. अनुपशान्त । ये चारों प्रकार के क्रोध नैएयिः 
लगा कर वैमानिक तक सभी दण्डक मेँ होना लिखा है, तो 
है कि उपशांत-क्रोध तो ११ वें गुणस्थान वाले मनुष्यो वे 
सकता है, सभी दण्डको मे केसे माना जाय ? 

उत्तर - स्थानांग ४-१ तथा प्रज्ञापना पद १४ मँ वर्णित 
प्रकार के क्रोध में से उपशांत क्रोध जीव मे उस समय प 
जबकि वह क्रोध कषाय मेँ नहीं , किन्तु मानादि अन्य कषा 
वर्तता हो अथवा विशिष्ट उदय के अभाव के समय भी उपर 
क्रो कह सकते हँ । क्रोध का उदय निरन्तर तो रहता ही † 
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लि 
इसकी काय-स्थिति अन्तर्मुटूर्तं से अधिक नहीं होती कर्म-ग्रन्थ 
मे भी क्रोध की प्रकृति धुव उदय मे नही बता कर, अध्रुव उदय 
मे ही बताई हे। अतः इसका उदय निरन्तर नही रह कर अन्तर 
सहित ही रहता हे। जब इसका उदय नही हो या विशिष्ट उदय 
नही हो, उस समय 'उपशांत क्रोध" समञ्चना चाहिए । इस प्रकार 
यह भेद सकषायी जीवो मे ही होता है । अकषायी मे नही ओर 
ग्यारहवें गुणस्थान वाले जीव तो अकषायी है । ये भेद क्रोधकेदहे। 
इसलिए सकषायी के हे । इसी प्रकार मान आदि तीन कषायो का 
तीसरा भेद भी समञ्चना चाहिए। वह भी अपनी-अपनी प्रकृति के 
अनुदय अथवा विशिष्ट उदय के अभाव कौ अवस्थामें रही 
दण्डको मे होता है} 
३६६ प्रन - ज्ञातः सूत्र मे श्री थावच्चापुत्र अनगार ने 
विनयमूल-धर्म में पांच महाव्रत बतलाये है । श्री थावच्चापुत्र अनगार 
तो भगवान्‌ नेमिनाथ जी के शासन के थे। उस समय साधु चार 
याम रूप धर्म पालते थे फिर उन्होने पांच महाव्रत केसे बतलाए ? 
` उत्तर - नगर-सेट सुदर्शन पहले सांख्यमतानुयायी था । सांख्य 
 मतानुयायी पांच यम ओर पांच नियम मानते है ओर शूचि-मूल 
धर्म मानते हे । उनके पांच यम मेँ किञ्चित्‌ प्राणात्तिपात विरमणादि 

हे, तो उन्हे समञ्चाने के लिए पांच महाव्रत बताये होगे-एेसा संभव 

है। श्री थावच्चापुत्र महाराज चौदह पूर्वधर, आगम-विहारी थे। 
` उन्होने " बहिद्धा' (मैथुन) ओर आदान (परिग्रह) इस प्रकार 
। 'बहिद्धादाण' शब्द से मैथुन ओर परिग्रह का विश्लेष करके 
` पचि महात्रत बताये होगे । चार पांच महाव्रतों में त्याग की मात्रा तो 
; समान ही हे! पांचवे भी चार्‌ के भेद स्वरूप हे । समञ्च को 
¦ सरलता के लिए चौथे के दो भिन्न-भिन्न भेद कर दिए है । 
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३६७ प्रन - स्थानांगसूत्र के चौथे ठाणे में चार्‌ प्रकार के 
फल बताये हँ । जैसे - " आमलगमहुरे, मुदियमहुरे, खीरमहुर, 
खंडमहुरे'' यहाँ प्रश्न होता है कि - ओंवला तो पकने प्र भ 
खटा ही होता है ! उसे मधुर फल कैसे माना ? 

उत्तर - खटा होते हए भी ओंवले में कुछ मधुरता होती है। 
ओंँवले तीन प्रकार के होते है । उनमें '' खीर '" जाति का आंवल 
भी होता है ! वह अन्य आओंवलों की अपेक्षा अधिक मधुर होता ह 
जैसे - खीरामलय ' अबद्धास्थिकेफले क्षीरन्वमधुरे आमलके ।'" 

३६८. प्रश्न - स्थानांग के चौथे स्थान मै अनन्तानुबरन्ध 
आदि चास ही कषाय मेँ क्रम से नरकादि का बन्ध बताया है ओ 
तीसरे कर्मग्रन्थ में अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावर 
ओर संज्वलन-चतुष्क मेँ एक-एक चतुष्क मे चायो आयुष्य क 

बन्ध होना बताया गया है । इसकी संगति कैसे होती है ? 

। उत्तर - स्थानांग ४ में अनन्तानुबन्धी आदि चारों कषाय > 
क्रम से नरकादि चारो आयु का बन्ध नहीं बताया है, परन्तु वह 
तो अनन्तानुबन्धी आदि चारों के उदय मेँ क्रम से मरक आदि चारं 
में गमन करते है- एसा बताया दै । जैसे '“अणुप्पविद्रे जीवे कातं 
करेट'' अर्थात्‌ उसमें प्रवेश किया हुआ जीव काल करे, तो एस 
बताया है । इस पाठ से नरकादि के आयु का बन्ध नहीं समञ्च क 
उसके उदय मेँ जीवर का नरकादि मे जाना समञ्ञा जाता है तथा 
यह भी ध्यान में रहे कि जन तक जीव के अनन्तानुवन्धी कपय 
रहता है, तब तक १६ ही कषाय रहते द । उदय तो सोलह मे ( 
किसी भी एक कषाय का ही रहता टै ओर वह उदय भ 
अन्तरमहूर्त से अधिक नहीं रहता है । क्योकि १६ मेँ से किसी ५ 
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कपाय कौ उदय स्थिति अन्तर्महूर्त से अधिक नहीं ओर परिवर्तित 
रूप से तो सोलह ही कषाय चौथे ठाणे व चौदहवें पद के हिसाब 


' पे २४ ही दंडकों मे बताया है । जैसे - "“चउविहे कोहे पण्णत्ते 


तंजहा ~ अणंताणुबंधी कौहे, अपच्यक्खाणे कोटे, 
पच्चक्खाणावरणे कोहे संजलणे कोषे, एवं णेरडइयाणं जाव 


` वेमाणियाणं २४ एवं जाव लोभे वेमाणियाणं २४ तथा कर्मग्रन्थ 
` में भी प्रथम गुणस्थान में १९४ प्रकृति का उदय बताया है । उसमें 


भी पहले गुणस्थान में १६ ही कषाय का उदय सिद्ध होता हे। 


` अतएव अनन्तानुबन्धी रहे तव तक १६ ओर अनन्तानुबन्धी नष्ट 


होने के बाद अप्रत्याख्यानी रहे तब तक १२ ओर अगप्रत्याख्यानी 


` नष्ट होने के बाद प्रत्याख्यानावरण रहे तब तक आट कषाय की 


प्रकृति का उदय परिवर्तित रूप से रहता हे । अतः अनन्तानुबंधी 
विना ष्ट, प्रत्येक कषाय के उदय मेँ जीव नरक आदि चारो मेँ से 
किसी भी आयु का बन्ध, संयोग पाकर कर सकता है 1 अभव्यजीव, 
चारों गति का आयुष्य बोँधता है, परन्तु उसका अनन्तानुबन्धी तौ 


¡ चूटता ही नही । इसी प्रकार भव्य मिथ्यात्वी भी प्रत्येक कषाय के 
उदय मे चारौ गति का आयुष्य बोध सकता है । अनन्तानुबन्धी का 


सर्वथा क्षय (क्षायिक-समकित) होने के बाद तो कर्मभूमि का 
मनुष्य किसी भी गति का आयुष्य नहीं वांधता। शेष अप्रत्याख्यानी 
आदि कषाय का क्षय होने के बाद तो आयु सर्वथा बांधते ही नही 
तथा जिस कपाय में आयु बांधे, उसी कषाय में मृत्यु होवे, एेसा 
भी कोई खास नियम नही है । इस प्रकार चारो चतुष्क मे चारों ही 
प्रकार के आयुष्य का बध होते हुए भी स्थानांग कथित वात में 


' कोई वाधा नही आती हे। 


कि 


१५६ समर्थ-समाधान भाग-१ 


19 10 1 ८ 191 ८ 11 1 16 10 0 520 1 ५१० 2 1० 1 ९१ ५1७ ५१०५९ 
न ० 6 9 ० क-म 9-9-०6 क-० + 9 9 १० ११6 ५१6 ५१० ५१७ ५१५ ५ 
अश 9 + +++ म 


३६९ प्रश्न - शुक्ल-लेश्या मे सामान्य से २०४ प्रकृतयो ` 


का बन्ध होना, तीसरे कर्मग्रन्थ के लेश्याधिकार मे बताया है । वहं 
तिर्यचत्रिक को वर्जित किया है । प्रन होता है कि आरवें देवलोक 
तक के देव, तिर्यच में आकर उत्पन्न हो सकते हैँ ओर वहाँ केवल 
शुक्ल-लेश्या ही होती है ! यदि शुक्ल-लेश्या मेँ तिर्यचत्रिक का 
बन्ध नहीं हो, तो फिर वह तिर्यच मे केसे उत्पन्न होगे ? 

उत्तर ~ नारक ओर देवों की द्रव्य-लेश्या जन्म से जन्मान 
तक पलटती नहीं अर्थात्‌ उत्पत्ति के समय जो द्रव्यलेश्या होती है, 
वही अंत तक रहती है, किन्तु भाव-लेश्या में परिवर्तन होता रहता 


हे। छठे से आखव देवलोक के देवों मे जब भाव शुवल-लेश्या ` 


नहीं होती, तब यदि तिर्यच आयु का बन्ध उन्केहो,तोहो . 


सकता है, एेसी सम्भावना है । 
३७० प्रश्न - चक्रवती के दण्डरल, चर्मरत्न, असिरल ते 

" निर्जाव होते हे । फिर इन्दे एकेन्दरिय जीव कैसे मानाहै ? 

४ उत्तर - प्रज्ञापना सूत्र के २० वें पद मे लिखाकि- 
असुरकुमार से लगा कर अन्तर-रहित ईशान देवलोक तक के 
जीवों मेँ से कोई जीव मर कर चक्रादि सारतो रत्नो मँ किसी भौ 
रत्नपने को प्राप्त कर सकता है तथा स्थानांगसूत्र स्था. ७ मे ७ 
एकेन्द्िय रत्न कहे दँ । उसकी टीका में भी “" पृथिवीरूपेरले " 
लिखा है तथा समवायांग, जम्ृहीपप्रप्ति, प्रवचन-सरोद्धार आदि 
देखते हुए देवों के शस्त्र, वस्त्र, पुस्तकादि की तरह दण्डप्ल, 
असिरलन आदि सजीव होने की संभावना है, किन्तु अन्य मन्व 
के दण्डादि की तरह निर्जीव होना संभव नहीं लगता है । । 

३७९१ प्रश्न - ज्ञाताधर्मकथा सूत्र के १६ वे अध्ययन म 


१ 


समर्थ-समाधान भाग-१ १५७ 
सुकृमालिका को चारित्र-धर्म की विराधिका हो कर ईशानकल्प में 
'देवगणिका' के रूप मे उत्पन्न हुई लिखा है। प्रशन है कि 
विराधक साधु-साध्वी कौ गति तो प्रथम देवलोक तक ही है। 
फिर सुकुमालिका दूसरे देवलोक मे कैसे उत्पतन हो गई ? 

यह भी पूना है कि दूसरे कर्मग्रन के अनुसार सम्यक्त्व 
कौ मौजूदगी मेँ स्त्रीवेद ओर नपुंसक वेद का बन्ध नही होता, 
फिर वह स्त्री-वेद मे कैसे उत्पन्न हुई ? क्या स्त्रीवेद बाधते समय 
वेह प्रथम गुणस्थान में थी ? 

उत्तर - मूलगुण के विराधक साधु-साध्वियो की गति, 
` पहले देवलोक से आगे नहीं होती, परन्तु उत्तरगुण विराधक साधु 
, सध्वियों की गति तो १२ वें देवलोक तक कौ है ! देव उत्पाद के 
ष्ट बोल मेंसे १३ वे बोल वाले आभियोगिक है। वे जघन्य 
` भवनपति मे ओर उत्कृष्ट १२ वे देवलोक तक उत्पत्र होते है । वे 
उत्तरगुण के विराधक अवश्य है । अतएव सुकुमालिका के लिये 
भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिये। जो आराधक होते है, वै देविय 
मे ओर्‌ आभियोगिक देवों मे उत्पन्न नहीं होते) उन्हे देव सम्बन्धी 
पंच पदवियों मे से कोई भी पदवी प्राप्त नही होती । 

सुकुमालिका को स्त्रीवेद का बन्ध्‌, अज्ञान दशा में (मिथ्यात्व 
के सद्भाव मे) ही हुआ दै । तृतीयादि गुणस्थानों मे स्त्रवेद का 
बन्ध हे ही नही । सुकुमालिका ““पासत्या पासत्थविहारी ' आदि हो 
चको थी। वह ज्ञानादि से बाह्य हो चुकी थी । टन्बाकार लिखते है 
कि “ज्ञानादि थौ बाहा ते पासत्था'' अतएव वह दर्शन (सम्यक्त्व) 
से भी बाहर हो गई थौ। मिथ्यात्व अवस्था में सत्रवेद का वन्ध 
हज मानना चाहिए। 
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प्रतिसेवनाकुशील कौ स्थित्ति भी कुछ कम 
करोदपूर्व तक कौ है, परन्तु इनके जघन्य चारित्र के पर्याय, 
पुलाक के जघन्य तथा उत्कृष्ट पर्यवों से ओर कषायकुशील के 
जघन्य पर्यवों से अनन्त गुण अधिक हैँ । इसलिए इनमें स्थिति 
अधिक होते हुए भी अशुभ लेश्या नहीं आ सकती > । 


रैः नोट - पुलाक, वकुश ओर प्रतिसेवनाकुशील साधुतो चारित्रिमे 
देप लगते है, किन्तु कषायकुशील नि्र्थ चारित्र यें दोष नहीं लगाते। 
उनकौ कषायो मे ही शुभाशुभता होती है । विशुद्ध ज्ञानाचारादि के पलक ठेसे 
कपायकुशील निरर्थ मे अशुभ कषाय के आने का कारण भी प्राय. दूसयें 
कौ चास्त्रिक-हीनता एव शिथिलता निमित्त बनती होगी । शिष्यो या साधुओ 
कौ मर्यदाहौनता, पांच आचार के विरुद्ध प्रवर्तन, उत्सूत्र -प्ररूपणा, उन्मार्ग 
गमन आदि के निमित्त से उन मेँ अशुभ लेश्या आ सकना सरल रहै। वे 
आचारय हो, तो सारणा-वारणादि के प्रसंग पर या किसी अनार्य अथवा दुष्ट 
के हवसा संघ पर संकट उपस्थित होने पर अशुभ भावना आ सकती होगी। 


{ जैसे मर्यादाहीन `एवं दूषित आचरण वाले शिष्यो से खेदित होकर श्री 
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। 
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गगचिरयं जी ने सोचा - ' "किं मच्छ दुदु सीसे अप्पा मे अवसीयड'' 
रस प्रकार अन्य भौ उदाहरण हो सकते है किन्तु वह अशुभ लेश्या भले ही 
कृष्ण हौ क्यो न हो, पर सज्वलन के चौक के दायरे से आगे वटृने वाली 
नही हो। यदि इस दाये से आगे वढी, तो कपायकुशीलपन से भी गिरा देती 
ह। परिणामों कौ हीयमानता के कपायकुशील भी बकुशादि मे या असंयम मे 
जा सकते है ओर व्दधमानता से बकुशादि भी आगे बढ कर कषायकुशीलादि 
हो सकते है। 

शृभ-लेश्या संसारियो के ओर मिथ्यादुष्टियो के भी होती है । ज्योतिषीदेव 
व पहले-दूसरे देवलोक के देव, मनुप्य के समान भोगी है, फिर भी उनमे 
पिरफ एक "तेजो लेश्या' ही होती है! सामान्यतया शरीर च उपकरण मे 
शभाप्रिय मे शुभलेश्या हो सकती हे। देसे शिथिलता चला तेते हैं । उनकी 
आत्मा मे विपरीताचरण देख कर ठेस नही पहुंचना स्वाभाविक है, क्योकि 
स्वयम भी कुछ डिलाई हे - डोशी। 
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अअ 

३७३ प्रश्न - छकेदोपस्थापनीय चारित्र के दो भेदं शास्र? 
बतलाए हँ - सातिचार ओर निरतिचार। निरतिचार चास्ति क 
उल्लेख करते हुए कहा गया है कि श्री पाश्वनाथ भगवान्‌ पे 
शासनवर्तीं साधु जब महावीर स्वामी के शासन में अते हं तः 
उनमें निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र स्थापित होता है । यां 
पूष्ठना है कि - श्री पारश्वनाथस्वामी के शासनवर्ती साधु, पूष 
दीक्षित हँ ओर महावीरस्वामी के शासनवतीं साधु पश्चात्‌ दीक्ष 
हैँ । इन दोनों में छोरे-बडे का क्रम ओर वन्दन व्यवहार किए 
प्रकार होता होगा ? 

उत्तर - पूर्व पर्याय का छेद करके पांच महाव्रत रूपी पर्य 
मे स्थापित करने को छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते है । नैप - 
“*छेत्तूण उ परियागं पोराणं जो ठवेड अप्पाणं धम्प॑मि पंचजाः 
छेदोवहावणो स खलु" भगवती श. २५ उ. ७ में तथ 
“^ परि यायस्सच्छे ओ जत्थोवडुवणं वएसु च च्छेदं 
छेदोवदावणमिह, तमणड़यारेतरं दुविहं ॥\ ९)! सेहस्सनिरदयां 
तित्थंतरसंकमेव तं होना) मूलगुणधाइृणो साइयारमुभयं च 
ठियकप्ये'' ।। २॥ सातिचारं-यन्मूल प्रायश्चित्त प्रापतस्येति 
प्रथम पश्चिम तीर्थयोरित्यर्थः, स्था. ५८. २ मेँ इस प्रकारक 
हे । उपरोक्त अर्थ के हिसाब से तो जौ छेदोपस्थानीय चलिः 
बडे वे ही बडे ओर उन्ही को बन्दना व्यवहार भी किया जाता 
ठेसा संभव है % । 

< नोट ~ उत्तराध्ययन २३, भगवती १-९ आदि के वर्णन कौ दपः 
सेतोेसा ही प्रमाणित होता हे - डोशी। 
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३७३ प्रश्न ~ अनाकार उपयोग मे १०बे गुणस्थान को 
तड कर शेष १३ गुणस्थान बताये है । इसका वया कारण है > 
 क्मसम्पराय गुणस्थान में सात उपयोग भी बताये हैँ, तो इन दोनों 
१ परस्पर संगति केसे होगी ? 
¦ उत्तर ~ साकार उपयोग मे ही जीव को १० वे गुणस्थान 
` प्राप्ति होती है ओर उस साकार उपयोग की समाप्ति के पहले 
उस जीव के दसवें गुणस्थान की स्थिति समाप्त हो जाती है । 

` ए९ दसवे गुणस्थान में रहने तक कोई भी जीव अनाकार 
पयोग मे प्रवृत्त नहीं हो सकता + । इसीलिए अनाकार उपयोग 
1 दसवें को छोड़ कर शेष तेरह गुणस्थान बतलाये हे । वैसे तो 
नाकार उपयोग के विना कोई भी जीव नही होता। मोक्ष जाते 
भमय जीव में साकार ओर अनाकार उपयोग होता हे, परन्तु प्रवृत्ति 
“स समय सब के ज्ञानोपयोग (साकारोपयोग) कौ ही होती है 
एनोपयोग (अनाकारोपयोग ) में नही होती, ''सागारोवउत्ते 
पछ" एेसा उल्लेख दै । इसी प्रकार दसवे गुणस्थान के विपय में 
 समञ्चना चाहिए । 

२७५ प्रन - सेनप्र्नकार लिखते है कि - अकाम निर्जरा 
ला व्यन्तर तक हौ जाता है ओर अन्य परित्राजकादि ब्रह्मचर्यादि 
प्रभाव से वेमानिक मे भी जाते है। अतएव यह ' सकाम- 
न" दे । यह उववाई-सूत् से सिद्ध होता हे । वया यह ठीक दे ? 
, उत्तर - खान-पान, भोगविलास आदि की इच्छा होते हुए 
), सामग्री ओर अनुकूलता के अभाव मे खाना पीना आदि नही 


# मोहनीय कौ आखिरी सत्ता को नष्ट करने चा सर्वथा दवाने मे 
कारोपयोग कौ वलवान्‌ परिणति आवश्यक होने का अनुमान होता हे - डोशी । 
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कर सकने को 'अकाम-निर्जरा' ओर इच्छापूर्वक भोग- 
आदि छोडने को 'सकाप-निर्जरा' इस अर्थ में 'सेनप्रसक्रः 
कहा हो, तो ठीक है। क्योकि सम्यक्त्व व्रतधारी के सपा 
परित्राजकादि भी वस्तुओं का संयोग होते हुए भी परलोक षाः 
इच्छापूर्वक छोड़ते है । किन्तु यह वह सकाम निर्जरा नही ? 
मोक्ष प्राप्ति के साधनरूप सम्यगृदर्शन के साथ होती है।ठ 
उववाई सूत्रोक्त परित्राजकादि परलोक साधना कौ क्रियः 
करई क्रिया करते हुए भी परलोक के आराधक नहीं वतावे गः 
मिथ्यात्वं की अवस्था मे, जिन-प्रणीत चारित्र कौ क्रिय, र 
अनन्त बार पालन की, किन्तु वह मुविति के निकट नहीं हः 
तो परित्राजकादि की क्रिया सते कैसे हो सकेगा ?हो, ४ 
परिपाक एवं सम्यव्त्वाभिमुख होते समय एेसी क्रियाए च॑: 
कुछ उज्वल बनाने मेँ सहायक बन सकती हे, किन्तु वां 
सकामनिर्जरा उनके नहीं होती है । 

३७६ प्रशन ~ श्रावक के सामायिक में अशन, पान, छ 
स्वादिम के त्याग नहीं है, सो यदि वह सामायिक मेँ स्वः 
पीवे, या किसी को पिलावे, तो क्या आपत्ति है ? वदि 
पिलाना सावद्य योग है, तो तेरापंथी मेँ व आपमे क्या अनत 
वे अविरत को दूध पिलाना सावद्य-योग मानते ह । वे कहत । 
अविरत को दिया जाने वाला दान ही सावद्य हे । यदि हष 
जाय तो भी सावद्य । इसका क्या समाधानहे 2 

उत्तर ~ श्रावक थोड़े काल (एक म॒हर्तं आदि) कौ सम 
करते हें । उसमें भी यदि दूध पीने-पिलाने का काम क 
तो दूध कौ तरह अन्य अचित्त पदार्थ, रोगी आदि छने-पि 


समर्थ-समाधान भाग-१ १६६ 


९ 
=+ 
1 भा ^ ५१019 101010१0 10 10 10 1 ५10 ५1/51 ५1 ५40 ९१0 19 ५10 ५1 ५१4 ५१9 १०९१८ ५१ ५१७ ८१ ५१८ १ 
0 1 
५ ७८६०४ 4 4 + + ५ ५९ + ५ 


¢ ` पीने-पिलाने मे क्या हर्ज है ? - इस प्रकार के प्रन उत्पत 
“| जव वह थोडे काल की सामायिक में भी एेसे प्रपंचो मे 
0 जायगा, तो समभाव एवं आत्म-चिन्तन आदि कब करेगा 2 
१ दन प्रपंचों में ही उसकी सामायिक के समय कौ परिसमाप्त 
जायगी । सामाविक के सिवाय अन्य समय मे तो वह सामायिक 
योग्य समभाव एवं आत्मसाधना कर भी नही सकेगा। फिर 
का थोडे समय कौ सामायिक करना कैसे सार्थक हो सकेगा 2 
दध आदि के बर्तन को पीने-पिलाने के बाद यों ही रखं 
| तो चींटियो आदि कौ विराधना का भव रहेगा ओर सफाई 
| ने-कराने मे अन्य आरम्भादि प्रप॑च होगे इसलिए सामायिक पे 
प्रकार कौ प्रवृत्ति की रोक लगाई गर्द है। परन्तु ग्यारहवी 
मा (पडिमा) का पालने करने वाला श्रावक तीनकरण 
१ योग सै आसम्भ का त्यागी होते हुए उसके त्याग कौ अवधि 
-वी होने से वह स्वयं खाता-पीता है ओर दूसरे प्रतिमाधारी 
वक को भी खिला सकता है तथा उनकी अन्य प्रकार की सेवा 
ले मे भी वे पाप नहीं समञ्ज कर धर्म ही समञ्ते है । छोटी 
<यी की माता यदि आवश्यकता हो तो सामायिक मे वच्ची को 
भधान भी करा दे, तो सामायिक भंग होने की संभावना नहीं हे। 
; यो तो तेरपंथी ओर साधुमार्गी सम्प्रदाय के मुनि, यूकाओं 
बूम) को खून पिलाने के लिए अपने शरीर के किसी भाग में 
छ देर वोधते हे वे यूका भी तो अविरति वाली हं । इस प्रकार 
च्छर आदि ब्रती होते हुए भी उनको अपना खून पीते नहीं 
कना-एेसा सूत्र मे बताया है तथा भगवान्‌ जानते थे कि मेँ इधर 
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जाऊंगा, तो अविरत चण्डकोशिक मेरा रक्त व मांसलेगा ते 
उधर्‌ पधार । जिनेश्वर ने प्रत्येक प्रवृत्ति की व्यवस्था वीक 
निर्वाह योग्य देख कर ही बताई हे । जेसे - रोरी आदि पिः 
नहीं लेना ओर बढ जाने पर जिनकी हो, उसे देना भी नही, 8 
पाट-पाटले, सूई आदि पडिहारी ही लेना ओर काम हो जपे 
वापस दे देना। 

जिस प्रकार तेरापंथी व स्थानकवासी जेन साधु, गृहस्थं 
उसी स्थान पर पठने के लिए पुस्तक पने देते ह, तौ पिर श्र 
श्रावक को पुस्तक मुंहपत्ति आदि दे, तो हर्जही क्याहं ?: 
प्रकार सामायिक मे रहा हुआ सामायिक वाले कौ आवश्वः 
होने पर सेवा करे, तो इससे सामायिक का भंग नहीं होता ६ । 

३७७ प्रन ~ सिद्ध भगवान्‌ के गुणों मेँ भी हानि प 
होतीहैक्या? 

उत्तर ~ सिद्ध भगवान्‌ के जो अनन्त ज्ञानादि निज गुण 
वे तो अपर्यवसित है । उनमें कभी भी न्यूनाधिकता नही ह 
किन्तु अगुरुलयुत्व गुण कौ अपेश्ना प्रति समय हानि वृदि ह 
हे । जलकल्लोल ओर रलो की लहर की तरह प्रति समव २: 
ओर व्यय होता है । अगुरुलघुत्व गुण धर्मास्तिकायादि सभा 
मेंहै ओर सिद्धो में भी हे तथा जीव ओर पुद्गल आदि पट 
ज्ञानादि वर्णादि ओर्‌ क्षेत्रादि संवंधी च्योँ-ज्यो परिवर्तन ह 
त्वो -त्यो उन पदार्थो कौ अपेक्षा सिद्धो के ज्ञान में भी प 
होता है, जैसे किसी जीव की वर्तमान पर्याय नारक रूप ६. 
वर्तमान में सिद्धो के ज्ञान मे नारक रूप आता हे किन्तु वही 
नरक से निकल कर्‌ मनुप्य हो जाय, तो फिर उसकी क 
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-्याय मनुष्य की आयगी %‰ । इसी प्रकार लोक के पदार्थो मे जो 
रिवर्तन होते हे, वे सिद्धो के ज्ञान में आते है । उसमें उत्पाद व्यय 
हताही है) 
,. ३७८ प्रश्न ~ यदि कोई व्यवित छोरे वच्चे को साधु की 
#ली मे डाल दे, तो साधु, उस बच्चे को ले सकते 
` उत्तर - पूर्वधर आदि विशेष ज्ञानी, उस बालक संबंधी 
भविष्य की अनेक परिस्थितियों को भलीभांति जानते हों ओर 
:'सका लेना उचित समड्ते हो, तो वे उसे ले सकते हैँ परन्तु लेने 
।र₹ भी वे गृहस्थके रूप में रहे हुए उस बालक का पालन-पोषण 
ही करते सामान्य साधुकोतो एसे बाल को योग्यता प्राप्त हुए 
मना दीक्षा देना भी नहीं कल्पता है! 
, ३७९ प्रन - जिस व्यक्ति ने दयोली में बच्चा डाला, वह 
'स वच्चे को वापिस मांगे, तो दे सकते 
उत्तर - केवलज्ञानी के अतिरिक्त किसी सामान्य साधु की 
लौ म कोई बच्चा डाल दे, तो उसे लेना ही नही, वही छोड 
¶7, फिर वापिस देने का तो प्रश्न ही नहीं रहता है । 
¦ ३८० प्रन - जहाँ भाव होता है, वहाँ द्रव्य होता है क्या 2 
` उत्तर - यदि चासति की अपेक्षा प्रशन किया है, तो भाव- 
सिके साथ द्रव्य होता ही है, श्री गौतमादि मुनिवरो की तरह 
॥२ विना द्रव्य-चासित्र के भी भाव-चारित्र हो सकता है, श्री 
शुदेवी माता की तरह । 
३८९ प्रन - जहो भाव नही वहाँ द्रव्य होता है क्या 2 
^ नारक-पर्याय भूतपूर्व हो जायगी । पहले मानव-पर्याय भविप्य 
म्बन्धौ थौ, वह अव वर्तमान हो गई - डोशी। 


उत्तर - हाँ होता भी हे । उदायी-नृप-घातक मेँ भावच 
तो नहीं था परन्तु द्रव्य-चारित्रतो थाही। तथारूप के अः 
अविरत जीवों की तरह । 

यदि षट्‌ द्रव्य कौ अपेक्षा प्रन हो, तो जिसमे भाव ह, : 
में द्रव्य है, जिसमे भाव नही है, वह द्रव्य नहीं हे। प्र 
अपेक्षा स्पष्ट नही है । 

३८२ प्रण्न - भगवान्‌ महावीर आदि के पास वैद 
किसी साधु या श्रावक ने ' महावीर" ' महावीर' ~ इस प्रकारः 
का रटन, बार-बार माला फिराने रूप किया था क्या ? एसा? 
उल्लेख दै क्या ? 

उत्तर ~ उत्तराध्ययन, उववाई, दशाश्रुतस्कन्ध, अवय 
भगवती ओर ज्ञाताधर्मकथादि अनेक सूत्रों मे अरित कौ मु 
गुण-कीर्तन आदि मे समकित निर्मल होना, तीर्थकर-गेत्र 
चन्ध करना, इस-भव पर-भव मे हितकारी सुखकारी, प 
आराधना आदि होना बताया है । तथारूप के अरिहंत भगवत 
नाम-गोत्र गुनने से भी महाफल माना है, तव नाम रटन (ग्मः 
करने से महाफल हो, उसका तौ कहना ही क्या ? श्रेणिक $ 
भी प्रभु का नाम वार्ता आदि सुन कर्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते धः 
हमेशा प्रभु की सूचना चाहते थे! भगवंत के पास रहने वान 
भी प्रतिदिन कम से कम उभय संध्या तो - “नमे 
अरिहंताणं '1.....से तथा '“लोगस्स उज्नोयगरे"" आदि से भ 
की स्तुति ओर्‌ स्मरण करते थे &। 

& कदाचित्‌ वह प्रण्न येराही था। प्रशन का आण्य, मना ५ 
कौ पवृत्ति की आगमिकता जानने का था! लगता हे कि माला प 
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7" ३८९ प्ररए्न - असंयत अविरत भूखे-प्यासे को अचित्त प्रासुक 
ग पराहार्पानी देना, सावद्य योग है या निरवद्य-योग ? निरवद्य 
गग सेवन से (सामायिक मे देने से) कौनसी बाधा आती है 2 
;` उत्तर - सावद्य-योग का त्यागी, सावद्य-योग के त्याग की 
वृत्ति में सहायक प्रवृत्ति कर सकता है। असंयत-अविरत के तो 
पवद्य-योग कौ प्रवृत्ति चालू ही रहती है । अतः उसको आहारादि 
सनै से सावद्य-योग कौ अनुमोदना भी होती है । अनुकम्मा ठीक 
;रीते हुए भी सावद्य-योग के त्यागी का यह कल्प नहीं है । अत 
(पामायिक वाला एेसी क्रिया नहीं करता, किन्तु इसमे पाप नहीं 
मानता है । 
;; ३८४ प्रश्न - ईशानेन्द्र पूर्वभव में बालतपस्वी-मिथ्यादृष्ट 
घ्रा ओर अन्त तक बालतपस्वी ही रहा। तब उसे सम्यक्त्व कौ 
{प्रपि कों हुई ओर संसार-परिमित कँ किया ? ईशनेन्द्रपने तो 
¡रह सम्यग्दृष्टि ही रहा] मनुष्य-भव में उम्र भर वालतपस्वी एवं 
(मिथ्यादृष्टि रहने वाला. क्या इनदर के रूप मेँ उत्पतन होते ही 
{पम्यग्दूष्टि हो जाता है 2 
^ उत्तर - जब तामली बालतपस्वी संथारे मे था, तब बलिचंचा 
{एक नाम को वार-वार, सैकडो बार रटन करने कौ प्रवृत्ति आगमिक काल मे 
{नह थौ । जिस प्रकार "अखण्ड जाप' की प्रवृत्ति इस काल की देन है, उसी 
“कार्‌ माला फिराने कौ प्रवृत्ति भी मध्यकाल से प्रचलित दुई हो। अखण्ड 
जप के साथ तो प्रारम्भ से हौ पौद्गलिक ध्येय ओर आडम्बर लग गया। 
' सका मूल प्रेरक प्राय त्यागी- वर्ग रहा । कदाचित्‌ अखण्ड जाप के प्रेरक यह 
मानते हा कि जेसे मण्डप बनाना सजावट करना, दीप जलाना, चावल या 


लाग को गिनती कर प्रयोग करना ओर समाप्ति का जुलूस निकालना आदि 
करिवार्‌ किए विना अखण्ड जाप हो ही नही सकता हे ? - डोशौ। 
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। ३८७ प्रश्न ~ बीमारी मेँ मुनिराज, असंयत, अविरत एवं 
गनमिध्यादृष्टि से आपरेशन करा सकते हँ ओर उसमें सदोप पानी 
सञजदि काम में लाया जा सकता है ओरं बाद मे प्रायश्चित्त लेकर 
("शुद्धि हो सकती है, तो प्राण संकट में पड़े हौ, तब सचित जल 
7 पान से आत्म-रक्षण कर्‌ के फिर प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होने में 
1 वया रुकावर दै 7 
५ उत्तर - साधुओं को असंयत आदि से आपेेशन कराने कौ 
शत्र मे बिलकुल छूट नहीं है, न सदोप पानी आदि वापरने की 
घूर हे! शसत्रकार ने तो उयरोवत कार्यो कौ मनाई बताई दे, 
तदुपरान्त भी कोई करे, करावे ओर अनुमोदे, तो उसे प्रायश्चित्त 
आता है । उपरोकत कामों की द्ूट नहीं हे, तो कच्चा पानी पीने कौ 
बूट तोहोहीकेसे 
, अम्बड जी संन्यासी के ७०० शिष्य, कच्चा पानी पीने वाले 
8, सिफं विना आज्ञा नहीं पौना-एेसी उनकी प्रतिज्ञा थी। वे भी 
रति्ञा पर कायम रह कर संथारा कर के पांचवें स्वर्गं गये, तो 
-िप्रन्थ-श्रमण तो पिये ही कैसै ? इतने पर भी कोई सचिप्त जल 
पियेगा, तो उसे प्रायश्चित्त अवश्य ही आयगा ॐ । 
„ ३८८ प्रश्न - घरबार, कुटुम्ब, परिवार का त्याग करक 
पृनि-धर्म स्वीकार किया जाता हे । संयम पाल कर्‌ स्वर्गं मे जाने 
ॐ वाद्‌, उन्दे घर पर छोडे हुए द्रव्य कीं क्रिया आती है क्या ? 


+ 
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क > शुद्धौ निर्न्थ जीवन की तो यही रीति हे! किन्तु कु साधु, चिगड 

{माने की पतित साधुता का अनुकरण करके, सदोष रीति को भी निर्दोष 

ताने कौ कुचेष्ट करते हे। यह विगडे जमाने कौ विगडी भावना का 
परिणाम है - डोशी। | 
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मि ~ - 

उत्तर - देव अव्रती हे। अतएव आमतौर पर उन समू 
लोक आश्रयी क्रिया आती है, उसी प्रकार घर पर छोड हए 
द्रव्यादि की क्रिया भी आती है। एक बार विरति होने फे वां 
अविरति कौ क्रिया आती तो है, परन्तु पहले की अपेक्षा मन्दस्प 
से आती हे) 

३८९ प्रश्न - किसी मनुष्य ने अन्न का भोजन किया ओ! 
किसी ने पंचेद्धिय जीव के शरीर का (मांस का) इन दोनों 
अधिक पाप किसेलगा ? 

उत्तर - मांसाहारी को अधिक पाप लगता हे। वयोक्रि 
मांसाहार, नरकगति का कारण है) श्री स्थानांग सूत्र में पंचदधि 
जीव को मारने से दस प्रकार का असंयम होना बताया है । इत्यादि 
वाते सोचते अन्रभोजन की अपेक्षा पंचेद्धिय के शरीर का भोल 
करना अधिक पापका कारण हेै। 

३९० प्रश्न - दान देने वाले को ओर लेने वाले को क 
लाभहोताहै ? 

उत्तर - यदि यह प्रश्न विशुद्ध भावों से सुपात्रदान के विष 
मे हो, तो लेने वाले ओर देने वाले दोनों को "मुहादाई मुहाजीवी 
दो वि गच्छंति सुर्गहं '' - दशवैकालिकं सूत्र के पांचवें अध्यक 
के पहले उद्देशक में बताया है तथा भगवती सूत्र श. ७ उ. ११ 
दाता को सिद्ध होने तक का फल बताया है ओर संयम ती म 
प्राप्ति का कारण है ही । तात्पर्य यह है कि संयम की सहायता 
लिए भिक्षालेने व देने का अंतिम फल मोक्ष प्राप्ति है) 

३९१ प्रश्न - चातुर्मास में साधु, कपड़ा वयो नहीं याचते 1 
उत्तर - साधु के लिए वस्त्र खरीदने ओर वस्त्र कौ मर्याः 
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का उल्लघन होने आदि दोषों को सम्भावना से चौमासे में वस्त्र 
-तेने कौ मनाई कौ हे (निशीथ उ १०)। 
¦ ३९२ प्रष्न - जघन्य दो हजार करोड ओर उत्कृष्ट नौ 
हजार करोड साधु- साध्वी, यह संख्या महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा 
मेहेयाष््क्षेत्रकौीअपेक्षासेरहै ? 

उत्तर - सभी-पन्द्रह क्षत्र के मिला कर जघन्य प्रत्येक दो 
हजार करोड ओर उत्कृष्ट प्रत्येक नौ हजार करोड साधु-साध्वी 
होते है, एेसा समञ्चना चाहिए 

३९३ प्रश्न ~ पाप के क्षयोपशम से चारित्र प्राप्ति ओर पाप 
के उदय से चारित्र नीं आता, परन्तु पुण्य के उदय कौ प्रकृति 
किस प्रकार समञ्ली जाय ? 

उत्तर ~ मोहनीय कर्म के मुख्य रूप से दो भेद है - दर्शन 
मोहनीय ओर चारित्र मोहनीय । उनमें से चारित्र-मोहनीय कर्म का 
क्षय ओर क्षयोपशमादि चारित्र प्राप्ति का तथा चारित्र-मोहनीय का 
उदय चारित्र अप्राप्ति का खास कारण है ओर बादर, त्रस, पर्याप्त, 
पचेन्दरियजाति, मनुष्य-गति, दीर्घायु आदि पुण्य-प्रकृतिर्यो चारित्र 
प्रापि मे सहायक होती हैँ । ेसा समञ्चना चाहिए । 

३९४ प्रश्न ~ तेजोलेश्या-लब्धि ओर तेजस्‌-समुद्घात मे 
क्या अन्तर है 2 ओर इस लब्धि का उपयोग तिर्यच भी कर सकते 
हेक्या? 

उत्तर ~ ' तेजोलेश्या-लव्थि' उस शविति को कहते हं, जिसके 
ह्वर क्रोध कौ उग्रता मे आसानी से अनेक योजन प्रमाणक्षत्रमे 
रही हुई वस्तु जला कर्‌ भस्म की जा सके) अर्थात्‌ तेजोलेश्या 
लब्पि एक दाहक-शकिति का नाम है । तेजस्‌-समुद्यात उस शविति 
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1 न~ 
्रनुभव नहीं करते, क्योकि दोनों रूपों मेँ वेद का अनुभव करने 
प्रला जीव तो एक ही है ओर एक जीव की एक समय मेँ एक 
प्राथ दो उपयोग में प्रवृत्ति नहीं होती ! विपाकोदय भी तीन वेदँ मे 
‡परै किसी एक का ही एक समय मेँ होता है । इसलिए एक जीव 
फ खुद के दो रूपो कौ परस्पर परिचारणा होते हुए भी एक समय 
पप्र अनुभव तो एक ही वेद का होता है । 
। ३९७ प्रष्न - श्री भगवती सूत्र श. ३ उ. ८ में देवों के 
¡अधिपति का विषय चला है) जिसमें पहले-दूसरे तथा तीसरे- 
चौथे देवलोक के दस-दस अधिपति बतलाये ह ओर ५ से ८ 
देवलोक तक पोँच-पंच अधिपति बतलाये हे । इनमें एक इनदर 
{भोर चार लोकपाल है । यह तो ठीक है, परन्तु ९, १० तथा १९, 
६१२ के भी दस-दस अधिपति बतलये है, सो यह कैसे हो सकता 
हि ? 
† उत्तर-९ वैसे १२ वें तक चार देवलोको के कुल दस 
अधिपति ही है, क्योकि इन चार देवलोको के इन्द्र दो ही है ओर 
;एके-एक इन्द्र के चार-चार लोकपाल हैँ । इस प्रकार दस अधिपति 
।६.। सारांश यह है कि बारह देवलोकं के दस इन्द्र हे । जिसमें 
अनुक्रम से दो-दो देवलोक के दो-दो इन्द्र॒ ओर इनके आठ-आट 
"लोकपाल, इस प्रकार दस-दस होते हे अर्थात्‌ समानता में आये 
{हुए पहले दूसरे देवलोको के दस तथा समानता (बराबरी) मे 
{आये हुए तीसरे ओर चौथे देवलोक के दस अधिपति होते है । 
: पंचव, छटा, सातवोँ ओर आटो ये चार देवलोक एक दूसरे के 
{उप्र घडे के आकार आये हुए है ! इसलिये इनके प्रत्येक के 
ˆ पच-पीच अधिपति बतलाये गये हैं । नववां ओर दसवां दोनो 
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बराबरी में आये हुए हैँ इन दोनों का एक इन्द्र है । इसी प्रका 
ग्यारहवें ओर रगरहवें इन दोनों का एक इन्द्र है) टन चार 
देवलोको के दस अधिपति है । दस प्रकार बारह देवलोको के इः 
दस है ओर अधिपति पचास है । 
३९८ प्रन - स्थानांग सूत्र स्था. ७ मेँ (तथारूप के श्रम 
माहण को विभंग्ञान ' होना लिखा हे । यह किस प्रकार है ? 
उत्तर - वहां जिनाज्ञानुवतीं आचार-गोचर के पालक श्रमण 
माहण का ग्रहण नहीं है, किन्तु अन्य मतानुयायी श्रमण-माहण क 
ग्रहण है \ बे जिस मत के अनुयायी दै, उसकी मान्यता के अनुष 
प्रवृत्ति करते है, वैसा आचार पालते है, वेश आदि रखते ह 
इसलिए वे उस मतत के तथारूप के श्रमण-माहण कहलति ` 
३९९ प्रशन - सूयगडांग सूत्र अ. ५ मेँ नरक व नेरिय 
वर्णन करते हुए उनके शरीर में से खून ज्रने व ऽस खून मेँ उनः 
को पचाने का उल्लेख है, तो क्या नेरियों के शरीरम घ 
होताहे ? 
उत्तर ~ नरक के जीवों का वैक्रिय-शरीर होता है, दरसल 
उसमे रक्त तो नहीं होता किन्तु उनके शरीर सै जौ पुद्गल क 
है, वह रक्त के समान वर्णं युक्त है । इसलिए उसे रक्त कहा £ । | 
४०० प्रष्न - स्थानाग ४ मे मक्खन को ' दूधविगय' मे १ 
लिया ओर ' स्तेहविगय" तथा 'महाविगय' मेँ भी लिया, ई 
क्याकारणरहै ? 
उत्तर ~ गाय, भैस आदि के दूध अदि सस को 1 
कते द ! उसके दूध, दंही, धृत, मक्खन ओर छ ये पोच भः 
मुख्य है । इनमे से छाछ तो विगय में नहीं ह, शेष चार गो 
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; विगय मे हे । इस प्रकार मक्खन गोरस में भी है ओर उसका 

; समावेश दूध विगय में नहीं होकर "गोरस विगय' मे होता दै। 

}; वही मक्खन चिकनाहट कौ अपेक्षा ' स्नेह-विगय' मेँ भी गिना 
जाता है ओर महान्‌ विकार कारक होने के कारण 'महाविगय' मे 

; भी माना जाता हे । एक ही मक्खन को प्रकारान्तर से तीन वर्गो मे 

\.गिनाया गया है । 

; ४०९ प्रन - एक पूर्वं का ज्ञान लिखने में एक हाथी 

£ प्रमाण स्याही लगती हे, उससे दुगुनी दूसरे पूर्व में । इस प्रकार 

,.उत्ोत्तर बढते हुए स्याही का प्रमाण माना गया है ओर ज्ञान भी 

६ उत्तरोत्तर बहता ठे, किन्तु समवायांग सूत्र मे दुष्टिवाद के वर्णन में 

¦ सातवे पूर्व के तो २६ करोड पद बताये ओर ९ वे पूर्व मे ८४ 

लाख पद बताये, फिर सातवें पूर्व से ९ वे पूर्वं के लिखने में 

¡ चौगुनी स्याही कैसे लगती होगी ? 

+ उत्तर - पद प्रमाण सभी का समान नहीं होकर छोटे-वडे 
भी होते है । इसलिए असंगति नही दै > । 

४०२ प्रश्न - 'पुलाक-निर्गरथ' कब कहलाते हं ? पुलाक- 
लब्धि प्राप्त होकर सत्ता मेँ रहने की हालत मे, लब्धि फोड़ते 
समय, या लब्धि का प्रयोग करने के बाद वे 'पुलाक-निग्रथ 
कहलाते 

; उत्तर ~ पुलाक की स्थिति ओर अन्तर को देखते हुए यह 
स्पष्ट होता है कि जो वर्तमान काल मेँ पुलाकपने में वर्तते हो 

+ उनो को पुलाक कहते है दूसरों को नही । 


१. > जसे दशवैकालिक का पहला अध्ययन केवल पोच गाथा का ही 
“ ९, जवकि पोचवे कौ कुल १५० गाथा हे -डोशी। 
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४०३ प्रश्न - भगवती सूत्र श. ७ उ. २ में प्रत्या्यां 
अप्रत्याख्यानी का विषय आया है । तिर्यच-पंचेन्दिय मेँ देशमूलगुण- 
प्रत्याख्यानी की अपेक्षा उत्तरगुण-प्रत्याख्यानी असंख्य गुण बतलावृ 
यह मनुष्य ओर तिर्यच मिला कर है, या केवल तिर्यच ही है 2 

उत्तर - तिर्यच-पंचेन्दरियों मे ही देश मूलगुण-प्त्या्यं 
से देश उत्तरगुण-प्रत्याख्यानी असंख्य गुण अधिक है ओर उन 
अप्रत्याख्यानी असंख्य गुण अधिक है । इसमें शंका जेसी वात न 
दे त । 

४०४ प्रजन - पूर्वो का ज्ञान तो बिना पदे ही क्षयोपशम पे 
प्राप्त हो जाता है, फिर कई स्थानों पर उल्लेख आया कि अफ 
९ वें पूर्वं कौ तीसरी आचार-वस्तु तक पटे, अमुक दस पूवं त 
पटे, यह किस प्रकार समञ्चा जाय ? 

उत्तर - पूर्वो का ज्ञान भी श्रुतज्ञान है! यह विशिष्ट प्रका 
के क्षयोपशम से भी होता है ओर पने से भी । व्यवहार सूत्रर 
१० मेँ पटने का उल्लेख है ओर अन्तगड आदि सूत्र मे भी पूं 
का ज्ञान पटने वालों का उल्लेख है । गणधर महाराज अपने ॥| 
प्रकार के क्षयोपशम से मात्र त्रिपदी सुन कर भी सम्पूर्णं १४ एव॑ 
काल्ञान करलेतेहे। 

४०५ प्रन - हीप-समुद्रो की वेदिका ओर वनखण्ड किए 
स्थान पर समञ्चना चाहिए ? (जम्बूद्रीपप्रज्प्ति, जीवाभिगम 

उत्तर - प्रत्येक द्वीप ओर समुद्र की वेदिका तथा वन 


#अल्पबहुत्व के ९८ वोलो मे ' असंख्यात-गुण अधिक का मन 
वोल से ही प्रारंभ हो जाता है, तब तिर्यच पंचेन्दरिय तो ३२ से ३७ अए४९ ` 
४४ तक दै । इसलिए उने असंख्यात से असंख्य गुण वाले भी होते ह - ॐ 
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अफ -अपने द्रप व समुद्र के सभी ओर (वलयाकार-गोल) होते 
° हं । किनारे पर वेदिका उसके बाद वनखण्ड की समाप्ति के स्थान 
". पर ही प्रायः उस द्वीप-समुद्र को समाप्ति होती है । 

४०६ प्रश्न - कर्म-आशीविष आठवें देवलोक तक जाते 
"ह, आगे नहीं जाते । इसका क्या कारण ? 
‡ उत्तर - संख्यात वर्ष के संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप तिर्यच ओर 
9 मनुष्य को तपाचरण से या अन्य गुण से कर्म-आशीविष लच्धि 
““उत्यनन होती है । वे उस लब्धि के स्वभाव से देवलोक मे आठवें 

स्वगं तक ही उत्पतन हो सकते दँ-आगे नहीं । पूर्वभविक आशीविष 
^ लब्धि के संस्कार से इन देवों मेँ उत्पन्न होने पर भी अपर्याप्त 
{ अवस्था मे वे संस्कार उनमें रहते हैँ ओर पर्याप्त अवस्था हने पर 
५,उन संस्कारों कौ निवृत्ति हो जाती हे । यह कर्म आशीविष लब्धि 

भवनपति से लगा कर आठवें देवलोक तक अपर्याप्त अवस्था में 
रहती है 
४०७ प्रश्न - चमरेन्र पहले देवलोक में गया, जब ज्योतिषी 
देवो मे बारह हजार योजन का व्याघात करता हुआ आगे वढा- 
; एसा भगवती सूत्र में है, सो शाश्वत विमानो में व्याघात कैसे 
हु? 

उत्तर - भगवती सूत्र मे वँ - "“जोडसिए देवे दुहा 

विभयमाणे'' ठेसा पाठ है । इससे ज्योतिषी देव कुछ इधर-उधर 
{हुए-एेसा सिद्ध होता रै । इस उल्लेख से विमानो का इधर-उधर 
{दना एकान्त सिद्ध नहीं होता! कदाचित्‌ उस समय विमान भी 
कख इधर-उधर हुए हों, तो भी यह "अेरेभूत' (आश्चर्यकारी) 
\ वात है। इस अचरे मे यह भी शामिल हो जाती है। किन्तु १२ 


९ 
{१ 


म 
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(4. 
हजार योजन के व्याघात सम्बन्धी वर्णन के मूलपाठ ओर रीका 
देखने में नहीं आया) अन्य स्थान पर १२२४२ योजनं कामे 
पर्वत के पास ज्योतिषियों का अन्तर बतलाया है। 

४०८ प्रन - पाताल-कलश् के मध्यभाग मेँ पानी भौ 
वायु किस प्रकार है 2 

उत्तर ~ पाताल-कलश के मध्यभाग में वायु ओर ए 
दोनों परस्पर मिश्रितं हँ! उस हवा ओर पानी की निरन्तर एकप 
सीमा नहीं है, क्योकि प्रत्येक अहोरात्र मे दो बार सामान्य स्प 
ओर चतुर्दशी आदि तिथियों मेँ विशेष रूप से हवा के उद्‌ 
आदि से हवा ओर पानी का उत्सरण (चदना) ओर अप्ष 
(उतरना) होने का स्वभाव है। 

४०९ प्रष्न - दगसीम वेलन्धर-पर्वत के पास सीताऽ 
सीतोदा नदियों का प्रभाव किस प्रकार समज्ञा जायं ? 

उत्तर ~ सीता ओर सीतोदा नाम की महानदी क्रमशः जप 
के पूर्वं ओर पश्चिम के द्वार के नीचे से निकल कर दोनो ती 
उत्तर कौ ओर युडते-मुडते दगसीम-पर्बत तक चलौ गई है।; 
पर्वत से टकरा कर उनका प्रवाह निवर्त (वापस लौट) जक! 
इस कारण भी इस का नाम 'दगसीम ' है । 

४९० प्रश्न ~ ' लवसप्तम' देव किसे कहते हँ ? 

उत्तर ~ सर्वार्थसिद्ध विमान के देवों को ओौर विजर्ादि१ 
विमान गत उत्कृष्ट स्थित्ति वाले देवो मे से एक भव कलैव 
देवँ को ' लवसप्तम देव ' कहते हैँ । (व्यवहार सूत्र वृत्ति २०५ 

४९१ प्रश्न ~ बिजली को (जो यन्त्र से उत्पत हः 
ओर जिससे प्रकाश होता है, ध्वनि-ग्रसारक यन्त्र मे भी ^ 
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योग होता हे तथा पंखे आदि भी चलते हैँ) कई साधु ' अचित्त" 
तलाते है ओर आप ' सचित्त' मानते है, तो उसकी सचित्तता के 
धार क्यार ? 

उत्तर - बिजली सचित्त तेउकाय है । इस विषय मेँ जिनागमों 
निम्न उल्लेख मिलते हैँ - 

१. श्री पत्नवणासूत्र प्रथम पद में "तेउकाय' के वर्णन में 
दर तेउकाय के अनेक भेद बतलाए गये हैँ, जिसमें "बिजली! 
7 संघर्षं से उत्प्न होने वाली अग्नि' का भी उल्लेख है - 
प॑परिस समुद्धिए"" इसके बाद "“ जे यावण्णे तहप्पगारा" पाठ 
वैसी ही अनेक प्रकार की अग्नियों का होना बतलाया है 

बिजली संघर्षं से उत्पन्न होती है। उपरोक्त आगमपाठ से 
का समावेश ““ संघरिस समुद्धिए'' मे होता है। 

र. उत्तराध्ययन सूत्र अ. ३६ में बादर अग्निकाय के भद में 
धज्जू' शब्द से बिजली को तेउकाय ये बतलाया गया दै ! 

३. "अभिधान राजेन्द्र कोष मेँ ' तेउकाय ' शब्द की व्याख्या 
पिण्डनिर्युकित, ओघनिर्युकित, आवश्यक मलयगिरि, कल्प- 
धिका, वृहत्कल्पवृत्ति के उद्धरण दिये है, जिसमे अग्निकाय 
। प्रकार को बतलाई है - १. सचित्त २. मिश्र ओर ३. अचित्त 

सचित्त दो प्रकार की - १. निश्चय ओर २. व्यवहार । 
` निश्चय से सचित्त - ईट की भटी, कुंभार की भटर इत्यादि 
यो के मध्य की अग्नि ओर बिजली की अग्नि-निश्चय 
प्त है। 
` व्यवहार सचित्त - अगारे (ज्वाला-रहित अग्नि) आदि। 

। मिश्र तेजस्काय में - अग्नि द्वारा पके हए भोजन, तरकारि्ौ, 
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ध्ययन मे, तेजस्काय कौ यतना के अधिकार में पृ. १६१ पर 
छारैकि- 

“अग्नि के लक्षण-प्रकाशकत्व, उष्णत्वं वर्णन किये है । 
वरौ विघ्युत्‌ मे प्रकाशकत्व गुण दृष्टिगोचर होता हे । उष्णत्व 
¶ प्रतीत नहीं होता, इसीलिए विद्युत्‌ की अग्नि अचित्त प्रतीत 
# है।'' 
= पून्श्री ने उपरोक्त उल्लेख किस अनुभव के आधार से 
या है-यह समञ्ञ में नहीं आया। 

प्यश्री ने उसी जगह साधु की तेजोलेश्या को "“ अचित्त 
न-तेजस्काय'' लिखा है, किन्तु यह बात भी भगवती सूत्र के 
१ वताये हुए पचवें प्रमाण से विपरीत है, क्योकि भगवती सूत्र 
{से अचित्त अग्नि नही, किन्तु ' अचित्त प्रकाशक तापक पुद्गल! 
वा हे-अचित्त तेजस्‌काय नही । 
<. पृथ्वी, अप, वायु ओर वनस्पति में अपनी-अपनी काय 
'अपने हौ भित्-भित्न भेदो मेँ भिन्न-भिन्न गुण स्वभाव ओर 
णहे, उसी प्रकार अग्नि मे भी स्वभाव यें भिन्नता हो सकती 
कन्तु विजली अचित्त नहीं हो सकती । 
` ९. जव शास्त्र मे हाथ से, पत्ते के ट्कड़े से, पंखे से ओर 
[-पा्नादि से हवा कौ उदीरणा करने का निषेध दे, हवा ओर 
> के आरम्भ को बहुत सावद्य, दुर्गति का कारण तथा इनका 
म्भकरने से निर््रथता से भ्रष्ट होना बताया हे, तब तेउ, वायु 
भवल आरम्भ यन्त्र (जो प्रत्यक्ष मेँ पशु, पक्षी आदि अनेक 

) के घातक है ) का उपयोग कैसे हो सकतादहै ? 
¦ शस्त्रो मे, तेजस्काय के वर्णन में स्थान-स्थान पर बिजली 
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2221 
का उल्लेख है । संघर्ष से उत्पन्न अग्नि बादर तेजस्काय मानी 
है । केवल सचित्त अग्निकाय के मृत कलेवर को अचित्त अणि 
मानने का स्पष्ट उल्लेख है तथा अग्निकाय ओर बिजली 
समान गुण, लक्षण व स्वभाव को देखते हुए बिजली म 
तेजस्‌काय ही हे । 

४९२ प्रन - निशीथ सूत्र के ११ वें उदशे मेँ भया! 
मूलपाठ है कि - 

"जे भिक्खू असणं वा पाणं वा खादृमं वा सागर 
अनागाढे परिवासेड, परिवासेतं वा साइज्जड्‌ '। 

उपरोक्त पाठ में जो आहार-पानी रत्नि में रखने काग 
किया गया है, वह खाने-पीने के लिए रखने के अभिप्राये 
क्योकि इसके बाद के सूत्र मेँ ही “ आहारेड' शब्द है । इस पः 
कोई शोच के निमित्त पानी रखने का अर्थ निकालते है, तो 
को पानी रखने के निषेध के लिए शस्त्रीय-प्रमाण क्या है ? 

उत्तर - १. निशीथ सूत्र के ११ वे उदशे में “आग 
शब्द का अर्थ-ओंधी, मेह आदि प्राकृतिक विवशता संगत ह 
दे, शारीरिक विवशता नहीं यदि शारीरिक विवशता हो, तो 
पाठ के अनुसार अशन, पान, खादिम ओर स्वादिम-ये च 
प्रकार के पदार्थं रखने व काम में लेने की चूट हो जायगी, 8 
पानी रखना सिद्ध करने वाले भी मानने को तैयार नर ह 
इसके सिवाय जिस कारण से रखना आवश्यक समज्ञा जत! 
वह "गाढ़ कारण' नही, किन्तु नित्य नैमित्तिक कार्य ै-र। 
रखते हे । 

२. अ - निशीथसूत्र के १२ वें उद्देशे मेँ चातो प्रक 
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ननि मेनिललितलननिलिनलन 
हर्‌ प्रथम प्रहर का चतुर्थ प्रहर में रखे ओर दो कोस के 
परान्ते ले जावे, तो उसका प्रायश्चित्त लिखा है । 

आ - बृहत्कल्प सूत्र के चौथे उद्देशे मेँ लिखा है कि पहले 
रर का आहारादि चौ प्रहर में रखे नहीं, यदि रह जावे, तो खुद 
गे नहीं ओर दूसरे को भी देवे नही, किंतु एकान्त मे परठ दे। 
के विपरीत आचरण करने पर प्रायश्चित्त लिखा रै । 

उपरोक्त प्रमाणो को देखते हुए रात्रि मेँ पानी रखना, खुला 
परह सकता 2 

इ - श्री बृहत्कल्प सूत्र के पांचवें उदशे मे बीमार साधु- 
ध्व को अपवाद स्वरूप पहले प्रहर का लाया हुआ चौथे प्रहर 
लगाने का उल्लेख तो है, किन्तु रात्रि मँ पानी रखने की चट 
वाद स्वरूप भी नहीं है ] 

३. निशीथ सूत्र के १२ वें उद्देशे में व्रणादि (घाव आदि) 
गोबर ओर अन्य आलेपन, रात मेँ लेकर रात मेँ ओर दिन मे 
१ रात मे करने आदि मे प्रायश्चित्त लिखा है । यह प्रमाण भी 
ध करता है। 

५" उत्तराध्ययन सूत्र अ. ६ गा. १६ मे लेप-मात्र भी (पात्र 
लेप हो-पात्र गीला हो उतनी) सन्निधि रखने (संचय करके 
न) का निषेध है ओर लिखा हे कि जिस प्रकार पक्षी अपनी 
लेकर उड्‌ जाता है, उसी प्रकार साधु भी किसी सन्निधि के 
1 केवल पात्रादि लेकर विचर । 

^ वृहत्कल्प सूत्र के दूसरे उदेशे मे लिखा है कि-गर्म पानी 
१ भ जिस मकान ये पड़ हो, वों नहीं ठहरना चाहिए। 

६. आचारांग सूत्र के शय्या नाम के १९१९ वे अध्ययन के 
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(म ~ 

११. श्वे मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के मुनियों का सम्मेलन अभी 
गड वषं पूर्व अहमदाबाद में हुआ था, उसकी रिपोर '" राजनगर 
धु सम्मेलन'' के नाम से छपी है! उसके १६६ वे पृष्ठ मे २२ 
{दिन की कार्यवाही के प्रश्नोत्तर मे लिखा हे कि" - 

“माणेकमुनिजी-रातना पाणी राखवानी मनाई छे, तेने 
दले बधा केम राखिए छिए 2" 

-'^देवविजयजी-पाणी राखवुं ए कोड मोरी वाक्त छे ? ते 
वाय मोरी-मोटी बाबतों मां घणाज परिवर्तन थई गया छे मारे 
नी वातत करोने ?"" 

इस प्रकार र त्रि को पानी नहीं रखने की श्रद्धा-पञ्चांगी को 
माण मानने वाले भी रखते हैं । 

इन सारे प्रायश्चित्त वर्णनों, निषेध आज्ञाओं एवं साधु को 
मोकसमायारे'' का विशेषण देने से तो पानी रखने की पूर्णं एवं 
'ठोर निषेध आज्ञा है, एेसा स्पष्ट है । 

४९३ प्रश्ने - पर्याप्त बादर वायुकाय, ग्रेवेयके, अनुत्तरविमान 
†र सिदधशिला तक है या नहीं ? प्रज्ञापना सूत्र के "स्थान पद" मे 
कप्प' शब्द्‌ से बादर वायुकाय का अस्तित्व बारह देवलोक तक 
1 मानना या उससे अगे भी ? 

उत्तर - पर्याप्त बादर वायुकाय सिद्धो तक हे । स्थान पद मे 
ये हुए "कल्प' शब्द से तो बारह देवलोक ही मानना चाहिए 
तु उससे आगे के शब्द "विमाणेरु' शब्द से ग्रेवेयक के प्रकोर्णक 
१ 'विमाणावलियासु' शब्द से ग्रैवेयकं व अनुत्तर के 
17वलिकाबद्ध विमान समना चाहिए 1 इन शब्दों की टीका, दसी 
देके पृथ्वीकाय के वर्णन में की गई है, वह इसी प्रकार हे। 
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विमान तो पृथ्वीकायके ही हं । इसी प्रकार वायुकाय के अधिका 
मे भी समञ्चना चाहिए! आगे चल कर 'लोगागासच्छिदसु' श 
भी स्पष्ट रूप से बता रहा है कि लोक में जहाँ पोलार (खं 
जगह) हो, वहां बादर-वायुकाय का अस्तित्व समञ्ञ लेना चाहिए 
इससे वाद के शब्द लोक के कोनो मे भी वायु होना लिखा हे। ह 
सव बातों पर विचार करते वादर-वायुकाय सिद्धो-लोकाग्र तः 
है, एेसा सिद्ध होता हे । 

४९४ प्रशन - नमस्कार मन्त्र के र्पोचवें पद मे "लोए" श्ठ 
आया है, किन्तु शेष चार पदों के साथ नहीं हे, इसका कः 
कारणहै 2 

उत्तर - ` लोए" शब्द से मनुष्य-लोक, ऊचा-लोक, नीच 

लोक ओर तिर्छलोक-ये तीनों लोक ओर सम्पूर्ण लोक समच 
। । इनका भिन्न-भिन्न अर्थं इस प्रकार है ! 

१. केवल किसी एक गच्छ के, या भरतादि किसी एकक 
के अथवा सुषमादि अमुक काल के ही साधु नहीं लेकर सम्प 
मनुष्य लोक के ओर सब काल के साधु समञ्चना चार्हिए। 

२. मेरु पर्वत आदि के ऊपर रहे हुए, सलिलावती विजर्या 
में (नीचे रहे हुए) ओर जम्बूह्रीप आदि तिर्छे रहे हए, इस प्रका 
तीनों लोक के साधु। 

३. केवली-समुदूघात के चौथे समय सम्पूर्णं लोक मे उन 
प्रदेश हो जाते दैँ। इस अपक्षा से सम्पूर्णं लोक मे भीषा 
होते है 

इत्यादि रूप से '"लोए'' शब्द से साधु-पद का अर्थं सम 
चादिए। शेष पदं के लिए उपरोक्त सम्पूर्णं अर्थं लागू नह! ह 
सकता। आंशिक रूप मेँ आ सकता है। 


समर्थ-समाधान भाग-श९ १८७ 


4 {4 99992 १ ५१ 9 ५1/५१ 


भअ 

“"सव्व'' शब्द से सामायिक आदि सभी चारित्र वाले, 
प्रम्तादि, पुलाकादि, जिनकल्पिक, प्रतिमाकल्पिक, स्थिवरकल्पिक, 
स्थितकल्पिक, अस्थितकल्पिक, कल्पातीत, स्वयंलुद्धादि तीन, स्त्री 
आदि तीनों लिंग वाले तथा स्वलिंगादि तीनों लिंग वाले, भरतादि 
त्र के, सुषमादि काल वाले, इत्यादि अरिहंतों के सभी साधुओं 
का समावेश होता है। तथा सभी प्रकार के शुभयोग को साधने 
वले, अरिहंतों की आज्ञा में वर्ते वाले, दुर्नय को छोड़ने वाले, 
अनुकूल कार्यो मेँ निपुण, इत्यादि विशेषण साधुपद में लागू होते 
ह । शेष चार पदो में पूर्णरूप से लागू नहीं होते! तथा पचे पद 
मे लगाया हआ "सव्व" शब्द साधारण रूप से सभी पदों मे 
समञ्लना चाहिए ओर विशेष रूप से पांचवें पद के लिए समञ्चना 
चाहिए। 

४९५ प्रश्न - दीक्षा लेने के बाद तीर्थकरों की छद्मस्थ 
अवस्था उत्कृष्ट कितने काल की है ? 

उत्तर ~ संसार-त्याग के बाद तीर्थकरों का उत्कृष्ट 
छद्मस्थकाल एक हजार वर्ष का है । 

४९६ प्रश्न ~ साधु-वन्दना की ९ वीं ढाल में भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के समीप आठ राजाओं ने दीक्षा ली, उनका नाम 
आया हे । उनमें "दशारणभद्र' राजा का नाम राजाओं की श्रेणी में 
क्यो नहीं आया > 

उत्तर - भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुए आठ राजाओं 
के नाम ठाणांग सूत्र के आठवें ठाणे में है। ये ही नाम १३ ढालो 
मेसे९वी ढाल में है। सूत्रकार ने आठ राजाओं के नामों मे 
` दशारणभद्र' का नाम नहीं दिया, कदाचित्‌ दशारणभद्र का कोई 
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दूसरा नाम भी हो ओर उस दूसरे नाम से उल्लेख हुआ हो, य 
उन्होने करकंडु आदि की तरह भगवान्‌ के पास दीक्षा नहीं लेका 
स्वतन्त्र ली हो, जिससे उनका नाम आट राजाओं में नहीं आ 
सका। नाम नहीं आने के इन दो कारणों में से कोई कारण होना 
चाहिए । दशारणभद्र ने दीभा ली इसका वर्णन तो सूत्र के मूल पठ 
मे हे, किन्तु भगवान्‌ के पास ही ली-एेसा उल्लेख मूलसूत्र म 
नहीं हे । स्थानांग सूत्र के दसवें ठाणे मेँ दूसरी अनुत्तरोववाई के 
१० अध्ययन बताये ह, जिसमें 'दशारणभद्र' नाम भी हे, किन 
अनुत्तर-विमान में गये है । इसलिए वे दूसरे होना सम्भव है। 
उनका नाम तेरहवीं ढाल मेँ हे । 
४९७ प्रन - ज्ञान के अतिचारो में "वच्चामेलियं' ओं 
- 'अच्चक्खरं” में क्या अंतर है ? 
+ उत्तर - 'वच्चामेलियं' = भिन्न-भिन्न स्थलों पर रहे हए 
को एक साथ रख कर पटना अथवा पाठ यासूत्रका 
उच्चारण करते समय अन्यत्र रहे हुए पाठ या सूत्र को भी उसके 
साथ रख कर उच्चारण करना। 
"अच्चक्खरं' = अधिक अक्षर युक्त उच्चारण करना। 
४९८ प्रश्न - रात्रि- भोजन त्याग, श्रावक के १२ व्रतो मेषे 
किस व्रतमेहे 2 
उत्तर - श्रावक का राद्रि-भोजन त्याग, सातवें उपभोग 
परिभोग व्रत की काल आशित स्यादा में हे। 
४९९ प्रश्न ~ वावीस प्रकार के अभक्ष्य की मान्यता के 
विषय मेँ आपका क्या अभिप्राय है ? । 
उत्तर - वैसे तो पुद्गल मात्र अभक्ष्य है । सचित्त कौ दृष्ट 
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, अभक्ष्य में मांस ओर मदिरा भी है ओर वह तो गीला ओर सूखा 


` सभी पूर्णरूप से अभक्ष्य हे । इनमें अनन्तकाय भी ह । अनन्तकाय 


निर्जीव होने पर हरी व सूखी साधु के काम में भी आ सकती है । 


अनन्तकाय नहीं लेने कौ मान्यता वाले भी सट, हल्दी आदि काम 
, मं लेते है । दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में कहा है कि - 


मूला, अदरक, कन्द-मूल सजीव लेना अनाचीर्ण है, परन्तु रँधने 
आदि से निर्जीव होने पर अनाचीर्णं नहीं हे। 

बावीस अभक्ष्य मे मक्खन भी है । खान, पान, मालिश आदि 
को चीजे, तीन पहर तक तो मुनि को कल्पती ही है । कारणवश 
चौथे पहर मे भी मक्खन आदि को काम में लेना बृहत्‌कल्प सूत्र 
के पचे उदशे से प्रमाणित है इसमे अन्तर्महूर्तं बाद अनेक जीव 
उत्पन्न होना बता कर अभक्ष्य कहते हँ, किन्तु एेसा होता, तो 
मालिश आदि कौ अनुमति भगवान्‌ कैसे देते ? 

बात्रीस अभक्ष्य मेँ '“ अचार '' (अथाना) भी है, किंतु व्यवहार 


सूत्रे के ९ वें उदेशे को देखने पर अथाना आदि अचित्त अंवफल 


आदि लेना सिद्ध होता दै 1 

विदल (द्विदल) भी अभक्ष्य रूप मे माना गया है, किन्तु 
आनन्दजी आदि श्रावको खाने के लिये "घोलवडे' रखे हे । 

रत्रि-भोजन भी अभक्ष्य में माना है, किन्तु रत्रि-भोजन 
त्याग के बिना श्रावक हो ही नहीं सकता-एेसो गन्यता नहीं हे 1 
हौ, पोंचवी प्रतिमा का आराधन करते समय तो अवश्य त्यागना 
पडता हे । अफीम भी अभक्ष्य माना है, किन्तु कारणवश साधु भी 
ले सकते हें । इस प्रकार शास्त्-प्रमाणों पर विचार करने से 


समर्थ-समाधान भाग-श १८९ 


19 ५19 1 ५1० ५1 19 ५१ ५१ ५१. १ ‰१० ५१७ ५१० ५१० ९॥, 


से सभी प्रकार की सचित वस्तुं अभक्ष्य है । बावीस प्रकार के 
अभक्ष्य मे मांस ओर मदिरा भी है ओर वह तो गीला ओर सूखा 
सभी पूर्णरूप से अभक्ष्य हे । इनमे अनन्तकाय भी हे । अनन्तकाय 
निर्जीव होने पर हरी व सूखी साधु के काम मेँ भी आ सकती दे। 
अनन्तकाय नहीं लेने कौ मान्यता वाले भी सूट, हल्दी आदि काम 
मे लेते हैं । दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन मे कहा है कि - 
मूला, अदरक, कन्द-मूल सजीव लेना अनाचीर्ण है, परन्तु रोधने 
अददि से निर्जीव होने पर अनाचीर्णं नहीं हे । 

| बावीस अभक्ष्य में मक्खन भी है । खान, पान, मालिश आदि 
कौ चीज, तीन पहर तक तो मुनि को कल्पती ही है । कारणवश 
चौथे पहर मे भी मक्खन आदि को काम मे लेना वृहत्‌कल्प सूत्र 
के पचने उददेशे से प्रमाणित है । इसमे अन्तर्महूर्त बाद अनेक जीव 

` उत्पन्न होना बता कर अभक्ष्य कहते दँ, किन्तु एेसा होता, तो 

मालिश आदि की अनुमति भगवान्‌ कैसे देते ? 

| बात्रीस अभक्ष्य में '' अचार" (अथाना) भी हे, किंतु व्यवहार 
सूत्रे के ९ वे उद्देशे को देखने पर अथाना आदि अचित्त अंवफल 

आदि लेना सिद्ध होता है । 

विदल (द्विदल) भी अभक्ष्य रूप में माना गया हे, किन्तु 
आनन्दजी आदि श्रावकं 3 खाने के लिये 'घोलवडे ' रखे हे । 

रत्रि-भोजन भी अभक्ष्य में माना है, किन्तु रत्रि-भोजन 

त्याग के बिना श्रावक हो ही नही सकता-एेसो रएन्यता नहीं हे। 
हो, पोचवी प्रतिमा का आराधन करते समय तो अवश्य त्यागना 

` पडता है। अफीम भी अभक्ष्च माना है किन्तु कारणवश साघु भी 
ले सकते है । इस प्रकार शास्त्र-प्रमाणों पर विचार करने से 
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मान्यता आगम-सम्मत नहीं हे । 

४२० प्रन - तीर्थकरों का जन्मोत्सव, मेरुपर्वत के किर 
वनमे कियाजाताहै ? 

उत्तर - मेरु पर्वत के ऊपर जो "चौथा पंडकवन' है, उर 
वन में चूलिका से चारो दिशा में महोत्सव करने की चार शिला 
दै उसमें से दक्षिण की शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थकरों काओं 
उत्तर की शिला पर एरवर्त क्षेत्र के, पूर्व की शिला पर पू 
महाविदेह तथा पश्चिम की शिला पर पश्चिम महाविदेह पे 
तीर्थकरों का जन्म-महौत्सव किया जाता हे। 

४२९१ प्रन - पूर्व-काल में मुनिराज जहाज मेँ बेठ क 
नदी पार करते थे, तो अब सहज ही चलने वाली रेलगाड़ी, ब्‌ 
सर्विस (मोटर,कार) आदि में बेटे, तो क्या आपत्ति है ? 

उत्तर - शस्त्रोक्त कारण उपस्थित होने पर योग्य नव 
मिले, तो रीति के अनुसार मुनि, नाव में बैठ सकते दँ, जहाजगं 
नहीं वेठ सकते । यदि पृथ्वी पर हो कर जाने का मार्ग हो, तेमु 
को नाव में नहीं. बैठना चाहिए) एक या आधा योजन पृथ्वी फ़ 
चलने जितना समय नाव से जानेमेंलगे, तो भी साधु को नावप 

“ चेठना चाहिए यदि इतनी देर से भी कम देर लगे ओर फ 
को पार करना आवश्यक हो, तो पूर्व-कथित थोड़ी देर के ति 
विधि के अनुसार वैसी नाव मे चैठ सकते है । 

जहां रेल चलती हे, वहां तो स्थलमार्म दै ही ओर 
आदि भी होते ह । इसलिए वह तो पानी को नाव से पा कः 
को आवश्यकता नहीं रहती ! इसलिए मुनि को रेल मेँ वै 
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; प्रत तो उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए्‌। नाव मे भी अधिक समय 
तक नही बैठते, थोडे समय के लिए भी विवशतावश बैठते है। 
, फिर रेल में बैठने का तो कोई कारण ही नहीं हे ऋ । अतः साधुको 
रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि मे नहीं नैठना चाहिये क्योकि इन 
\ वाहनो मे बैठना आगम विरुद्ध है । 
¦: ४९२ प्रशन - महाविदेह क्षेत्र के मनुष्यो की अवगाहना 
; ५०० धनुष ओर आयुष्य करोड पूर्वं का ही होगा। अन्य दस कषत्रं 
{ कौ तरह वहं नयूनाधिकता नहीं होती होगी 2 
£ उत्तर ~ महाविदेह क्षेत्र के मनुष्यों की अवगाहना सदाकाल 
जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर उत्कृष्ट ५०० धनुष 
तक कौ ओर्‌ स्थिति जघन्य अन्त्मुहूर्च से लेकर उत्कृष्ट करोड 
-पू् तक कौ होती है । वहाँ भी कई जीव तो गर्भ मे ही मर जे 
ह, कई जन्म समय ओर कई एक-दो दिन के होकर ओर कई 
-करोड पूर्वं कौ आयु वाले भी होते है । अवगाहना ओर स्थिति 
वहां भी समान नहीं है । महाविदेह में एेसी अवस्था सदा रहती है । 
(ए अन्य दस क्षेत्रों कौ तरह फेरफार नहीं होता है । क्योकि वहां 
(षदा नोउत्सर्पिणी नोअवसर्पिणी रूप अवस्थित काल रहता है । 
> ४२३ प्रश्न - ' भाद्रपद शु° ५ को सम्बत्सरी करना' इस 
भकार का उल्लेख किस शास्त्र े है? 
| , उत्तर - समवायांग सूत्र के सित्तरवे समवाय में तथा उसकी 


1 


"क, निशीथि, कल्पसूत्र टीका आदि में स्पष्ट उल्लेखे हे 
त 


: *# उपदेशदान ओर प्रचार आदि कारण वास्तविक कारण नहीं है। ये 


{ 
८ उद्यभाव से प्रेरित व्यविति उपस्थित करते है । वे तर्क के आधार से 


॥ यमी -जीवन कौ मर्यादा को तोडने की मनोवृत्ति वाले ह -डोशी। 
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कि संवत्सरी भादवा सुदी पंचमी को होती है ओर महाविदेह 
भी सम्बत्सरी इसी प्रकार की जाती हे। 

४२४ प्रजन - गीला आटा सुबह से शाम तक रहे, तो उ] 
जीव उत्पन्न होते है या नहीं ? यदि होते है तो किस जातिके ` 

उत्तर - भिंजोया (ओसणा) हुआ आया घी लगा 
हिफाजत से रखा हो ओर ऋतु अनुकूल हो, तो सुबह से शाम! 
मे जीव उत्पन्न होने की संभावना नहीं है । यदि ऋतु अनुकूल : 
हो ओर आटा खट्रा ` पड़ जाय, तो "रसइया-रसज' (वेद्वि 
जीव उत्पन्न होना संभव हे] 

४२५ प्रश्न - अभी पांचवें आवश्यक में लोगस्स का ध 
किया जाताहे, तो आगे २४ तीर्थकर हुए, वे पांचवें आवश्यक 
किसका ध्यान करते थे ? यदि वे अन्य पाठ का ध्यान मे उपय 
करते थे, तो वही पाठ क्यों नहीं रक्छा ? उसमें परिवर्तन म 
कियागया ? 

उत्तर ~ चार ज्ञान युक्त छद्मस्थ तीर्थकरों को इस प्रव 
प्रतिक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है । इसि 
कोई भी तीर्थकर वर्तमान की तरह प्रतिक्रमण नहीं करते थे, प 
तीर्थकरों के साधु-साध्वी प्रतिक्रमण करते है! भरत ओर एए 
सत्र के रथ में से जितने तीर्थकर हुए हों, उनके गणधर उ 
तीर्थकसे का लोगस्स वना देते हैँ । चौवीसवें तीर्थकर के तीथ 
र तीर्थकर का उल्लेख हो जाता है । महाविदेह क्षेत्र मं प्र 
विजय मे जिन तीर्थकर भगवान्‌ का तीर्थं चालु हो, उन ए 
तीर्थकर का ही उल्लेख होता हे । वहां के साधु उन्दी का कः 

करत ह! लागस्सके पाट में तीर्थकर के नामों का अन्त्‌ रह 
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भभ 
शेष भागे पीछे का पाठ यथावत्‌ रहता हे । पांचवें आवश्यक में 
तेगस्स का ही कायोत्सर्ग करना आगम-सम्मत हे । 

{ ४२६ प्रन ~ फूलों ओर मोतिया की माला मेँ से किस 
मा के सेवन से अधिक पाप लगता है ? 

,1 उत्तर - शास्त्रकार न तो फूलमाला पहनने कौ आक्ञा देते है, 

“न पुकतामाला की ही । न्यूनाधिक पाप का उत्तर इस प्रकार है। 

" पत्रवणा आदि सुत्रं मे फूलों मे संख्यात, असंख्यात ओर 
अनन्त जीव भी बताये दँ ! मोतियोँ म अधिक जीव नहीं बताये हें । 

इषे स्पष्ट है कि फूलमाला मे अधिक पाप है। 

निशीथ सूत्र के १० वें उदेशे मेँ लिखा है कि यदि साधु 
अनन्तकाय संयुक्त आहार करे,-करावे या अनुमोदे, तो गुरुचौमासी 

(१२० उपवास) प्रायश्चित्त आता है ओर निशीथ के बारहवें 
,गदैशे म लिखा है कि प्रत्येककाय संयुक्त भोजन करे, करावे 
;अनुमोदे, तो लघुचौमासी (१०५ उपवास) का प्रायश्चित्त आता 
€। इसमे सिद्ध है कि अनन्तकायिक का पाप अधिक है इसीसे 
प्रवत्तं अधिक बताया गया है । फूल अनन्तकाय वाले भी होते 
/है। अतः फूलमाला यें पाप अधिक है। 

| एक दिन की पहनी हुई फूलमाला प्रायः दूसरे दिन काम में 

नहा लेकर नित्य-नई काम मे ली जाती है 1 इस प्रकार करने से 
भीवनपर्यन्त कितनी फूलमाला्ँ ओर कितने एलो कौ - 
अनन्तकायिकों की विराधना होती दै ? दूसरी ओर मोतियोँ कौ 
फक ही माला पीदियों तक काम में आती रहती है । इस प्रकार 


मोतियो कौ माला की अपेक्ष फूलों की माला मेँ पाप अधिक 
लगता है} 


५१४ 
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श । हाते लाखों रुपये के मूल्य कौ मोतियौ कौ माला 

{हलौ वला भी फूलमाला (फूल कौ गन्धादि से मोहित होकर) 
लता है । यदि पहनने वाला निर्मोही होगा, तो पुष्पमाला में भी 
प्न मोह नही रहेगा ओर काम मे नहीं लेगा। अतएव उपरोक्त 
टि से पुषयमाला मे पाप अधिक है । 

१} ४२७ प्रश्न - साधु, स्थानक बनाने का उपदेश दे, यह 

{प्ामिक-मर्यादा के अनुकूल है क्या ? 

‡ सत्तर - साधु, हिंसादि पापों के तीन-करण, तीन-योग के 

(< से त्यागी होते है । जो हिसादि पापों के सर्वथा त्यागी होते 

„~, उन्ही को निर््रथ-प्रवचन मे साधु माना है। आचारांग 

प्रशनव्याकरण, उत्तराध्ययन आदि सूत्रों में वर्णित 
| के स्वरूप में एसा ही लिखा दै । 

. धर्मस्थान बनाने मे भी पृथ्वीकाय आदि छहकाय के जीवों 
विएधना होती ही है । इस विराधना का अनुमोदन करना भी 
-धर्म के विरुद है, तो फिर उपदेश दे कर ओर प्रणा कर के 

{प्यक बनवाने मे साधुता का खण्डित होना तो अनिवार्य ह है 

भरधत्‌ साधुता नहीं रहती हे । 

। दशवैकालिक सूत्र मे लिखा है कि ~ पृथ्वीकाय के जीवों 
विरधना का अनुमोदन करने वाला, साधुता से भ्रष्ट हो जाता 

£ - ' निगगंत्ताओ भस्सड'' इस वाव्य से सिद्ध है । सतरह 

कार क सयम का वर्णन समवायांगादि मे है, जो स्थानक नाने 

क कस्ते है, उनसे पृथ्वीकायादि संयम की पालना व रक्षा 


देश्वेकालिक सूत्र अ. ७ गा. २६ से २९ मे वृक्ष आदि को 
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देख कर उनके खम्भे, कपाट, उपाश्रय की वस्तुएँ अथव : 
अनेक वस्तु " बनाने योग्य हे -एेसा कहना भी स्पष्टतः ग 
किया हे । “ भुओवघाइणिं भासं, नेवं भासिज्जञ पण्णवं "तथ 
अध्ययन कौ ५४ वीं गाथा से भी सावद्य-भाषा कौ अनुगे 
करना भी पूर्णतया मना है, तो फिर बनवाने के उपदेश कौ ते' 
ही करटो रही ? 

गृहस्थ के खुद के रहने के लिए बने हुए मकान को ` 
गृहस्थ, साधुओं के लिए दे दे ओर अपने लिए दूसरा वनवा 
एेसा मकान भी साधुओं के लिए सेवन करने के योग्य नहं 
तब बनाने के लिए उपदेश देना तो रहा ही करटा ? 

(आचारांग शय्या अ. 2. 

स्थान के विषय मे खास तौर पर उत्तराध्ययन सूत्र भ. 
गा. ८ में स्पष्ट लिखा है कि -- 

“न सयं गिहाडं कुव्विज्जा, नेव अण्णेर्हि कारए्‌। 

गिहकम्मसमारंभे, भूयाणं दिस्सए वहो ॥ ८ 1" 

अर्थं - साधु स्वयं घर बनावे नही, दूसयों से वनववे' 
ओर वनाने वालों का अनुमोदन भी न करे क्योकि घर का 
छहकाय जीवो की हिंसा दोती है । 

भगवान्‌ ने अहिंसा, संयम ओर तप रूप धर्म फएमाः 
ओर इसी की रक्षा के लिए ईर्यासमिति, कठोर सावद्य आ 
वोल कर्‌ भाषासमिति को सुरक्षित रखना, अशुद्ध आहारादि" 
हए एषणा समिति का पालन करना, आदि समिति-गपि 
पालन वतलाया हे ! इसका विवेचन आचारांगादि सूत्रो म॑ 3 
स्थानों पर किया हे) प्रभु आन्ञा के अनुयायी साधु, स्था १ 


+ 
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¶ सावद्य उपदेश कदापि नहीं दे सकते। यदि कोई वैसा उपदेश 
8, तो वह निर््रंथ-मार्ग से विरुद्ध है } 

४२८ प्रश्न - साधु-साध्वी, विधवा-विवाह का उपदेश दे, 
ौ यह शा्त्रानुकूल है क्या ? 

उत्तर - मेथुन का तीन करण, तीन योग से त्याग करना 
था महात्रत हे । मेथुन, अठारह पापों मे से चौथा पाप है । किसी 
त्रत मे, किसी भी प्र॑कार के पापका, किसी भी प्रकार से 
¶गार नहीं रहता। विधवा-विवाह से मेथुन-प्रवृत्ति होती है, 
यकि इसी की अनुकूलता के लिए विवाह किया जाता दै। 
पिए विधवा-विवाह का उपदेश देना, मैथुन प्रवृत्ति = पाप 
वत्ति का प्रचार करना है । निर्ग्रथ-धर्मीं साधु तो प्रथम (कुमार- 
मारिका के) विवाह का भी उपदेश नहीं दे सकते, तो पुनर्विवाह 
१7 उपदेश तो देवे ही कैसे ? 

व्रतधारी श्रावक के लिए भी कन्दर्प-कथा तथा दूसरों के 
'बाह-सम्बन्ध जुड़ाना भगवान्‌ ने दोष रूप बतलाया है 1 एक 
विक के देश-त्रत पालन में भी इतनी सावधानी बतला है, तो 
्र्ण-धरमीं साधु के लिए तो एेसे कार्य को, मन से भी अच्छा 
नने का किञ्चित्‌ भी अवमाश नहीं रहता। जैसे - 

कं दर्पःकामस्तदवतुर्विशिष्टो वाकप्रयोगोऽपि कंदं 
च्यते"' इह चेयं समाचारी श्रावकेण न तादृशं वक्तव्यं येन 
षस्य परस्य वा मोहोद्रेको भवति अड्ादहासोऽपि न कल्पते 
तं यदि नाम हसितव्यं तदैतदेवेति"' 1 । 

उपरोक्त शब्दों मे श्रावक के चौ व्रत के पालन मेँ कितनी 
1विधानी रखने की प्रेरणा की गई है । जब श्रावक भी शीलव्रत के 
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नियमों यें इतना बंधा हु है, तो पूर्णं त्यागी मुनिराजतो ट 
उपदेश दे ही कैसे सकते हँ 2 

“पर-विवाह' की व्याख्या इस प्रकार है - 

** परेषां स्वापत्यव्यतिरिक्तानां जनानां विवाहकए 
कन्याफललिप्सया स्नेहसम्बन्धाऽऽदिना वा परिणयनविधा 
परविवाहकरणम्‌।'' 

इस व्याख्या मेँ "परिणयन विधानं व कन्याफल लिप्सय 
ये शब्द श्रावक के शीलव्रत के लिए भी दोष दही प्रकट केर 
तो फिर पूर्णं त्यागी, पुनर्विवाह आदि का विधान कैसे क 
हैं 2? पुनर्विवाह भी तो "परिणयन विधान ' ओर ' कन्याफ़ल लिप 
की भूमिकाहीतोहै। ५ 

प्ररनव्याकरण मे भगवान्‌ ने मैथुन का निपेध कसते ६ 
उसकौ अधमता का कितना मार्मिक उपदेश दिया है । नीचे लिः 
हए भगवान्‌ के वचन, पुनर्विवाह के प्रतिपादको ओर समर्थकः 
अवश्य कुछ पाट पटवेगे-एेसी आथा हे] 

तवसं जमबं भचेरविग्घं भेयाययणं बहु पाय 
कायरकापुरिससेवियं सुयणजणवनज्जणिन्ञं 1"! 

दशवैकालिक सूत्र अ. € की निम्न गाथा भी अवलाक 
दे] 

` ` अबभचरिवं घोरं, पमायं दुरदिद्धियं। 

णायरति मुणिलोए्‌, भेयाययणवज्जिणो । १६॥ 

मृलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं । 

तमहा महुणसंसग्गं, णिग्गंधा वज्जयंति णं ॥ १७ ॥ 

उन्यादि णाग्त्रीय स्थतो से व्रह्मचर्यं के तीन करण 
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रन, वचन ओर काया से पूर्णरूप से पालन का ही भगवान्‌ ने 
पदेश दिया हे । एसी दशा में किस आगमिक आधार के बल पर 
नि, पुनर्विवाह का उपदेश देने में समर्थ हो सक्ते हँ ? क्या 
विवाह का उपदेश अब्रह्मचर्य का पोषक नहीं है 2 पुनिर्विवाह, 
्रहमचर्यं (मेथुन क्रिया) का प्रेरक ही है 1 कोई महाव्रती साधु 
पक परक बने-यह संगत ही नहीं । 
‡ कोई-कोई इन तीन स्थलों का आधार लेकर इस प्रवृत्ति को 
{त्री बतलाने कौ चेष्टा करते हैँ - 
' १. भगवान्‌ ऋषभदेव के चरित्र का २. सुकुमालिका का 
गीर ३ मंडितपुत्र मोर्यपुत्र के कथानक का] इनका उत्तर क्रमशः 
स॒ प्रकार है - 

१ भगवान्‌ ऋषभदेव के पुनर्विवाह का कथन असंगत ही 
। क्योकि भगवान्‌ ने पुनर्विवाह नहीं किया। इस विषय पर 
$ज्चित्‌ विचार किया जाता है । 

युगलिक वे है, जो साथ ही पैदा होते दै ओर साथ ही मरते 
।उनदोमेंसे किसी एक का वियोग नीं होता दोनो में से 
7६ एक, दूसरे की मृत्यु का वियोग नही देखते। उनकी उग्र 
गोड पूर्व से अधिक होती हे! माता-पिता कौ आयु छह महीने 
प रहने पर उनका जन्म होता है । इस प्रकार युगलिकों की 
यति होती है । 

भगवान्‌ ऋषभदेव का समय भोगभूमि ओर कर्मभूमि का 
निकाल था। उस समय कोई युगल भोगभूमि की आयु का आर 
१६ कर्मभूमि की आयु का, तथा किसी युगल मे से एक तो 
॥भूमि कौ आयु का ओर दूसरा कर्मभूमि की आयु का (जसे 


४ 
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नाभिराजा ओर मरुदेवी) होता था। इससे यह स्पष्ट हो जा 
कि वह समय पूर्णरूप से युगलिक-धर्म बाला नहीं था, 

“' त्रिशष्टिशलाका-पुरुषचरित्र'' में भगवान्‌ ऋषभदेव 
भी वर्णन है! उसमें ' सहजात बालक" शब्द का प्रयोग हं। 
बलयुगल खंडित हो गया। बालक की मृत्यु पहले हो गई। 
वह युगलिया होता, तो उसकी आयु करोड्पूर्व से अधिक १ 
केवल साथ में जन्म लेने से ही युगलिया (भोगभूमिज) नहं 
सकता! एक साथ गर्भं मेँ रहना ओर जन्म लेना, तो वत्तमान 
होता है। 

युगल बालक-नालिका के माता-पिता उसे छह माप 
छोड कर मृत्यु को प्राप्त हौ जाते दै, किंतु इनके तो बालक षे 
जाने पर भी माता-पिता मौजूद थे, जिन्होने उस वालिका 
पालन पोषण किया। इससे सिद्ध होता है कि वह बालकः, युगा 
स्वभाव का नहीं थी ओर ग्र॑थकार ने ““सहवासी वालक" ¦ 
का अनेक वार प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट टै किवेदा 
अवस्था को प्राप्त नही हुए थे) वे भाई-वहिन थे। 

जम्बूदीपग्ज्ञप्ति मे युगलिकों के अधिकार मे माता 
वहन, भार्यां आदि के विषय में भगवान्‌ ने फरमाया £ 
"* भगिनी-सहजाता, भार्या-भोग्या'' इन शब्दों से स्यष्ट हं 1 
भोग के पूर्वं की अवस्था "बहिन" की है ओर भोग प्र 
` भार्यावस्था ` है । इस वालिका का सहजात भाई, वाल्य काः 
ही काल कर गया था। इसलिए वह उसकी पत्नी रूप यें न 
थी । वह चात शस्त्र से ही स्पष्ट है। । 

जवर वह कन्या वदी हो गई, तव प्रथम वार उसका पप् 


_ 26 


समर्थ-समाधान भाग-१ २०९ . 
ििनिनिनितमनिितमनेनिलिलिलिनतनलिलजलिनमितमः 
शरी ऋषभदेव के साथ हुआ} इस विवाह के पूर्व वह कुमारिका ही 
धी। किसी की पत्नी या विधवा नहीं थी । इसलिये श्री ऋषभदेव 
के माथ उसका विवाह - ' पुनर्विवाह ' नहीं कहा जा सकता । 

२. सुकुमालिका के वर्णन से यह स्पष्ट है कि उसके पिता 
न गुप्त रूप से एक अत्यन्त दरिद्र व घृणित भिखारी को विना 
किमी प्रकार की विवाह विधि के-योँ ही सोप दी, यदि उस समय 
समाज मँ पुनर्विवाह प्रचलित होता, तो इतना बड़ा धनिक एवं 
प्रतिष्ठित व्यविति, विना विवाह के गुप्तरूप से एक भिखारी को 
केसे दे देता ? उसे तो दूसरा कोई भी कुलीन व्यवित मिल सकता 
था। इससे स्पष्ट होता है कि पुनर्विवाह हेय सम्ञा जाता था। 
समाज का कोई भी आदर-पात्र व्यवित्‌, इसके लिए तैयार नहीं हो 
सकता था, तभी भिखारी को देनी पड़ी ओर भिखारी को देने का 
कारण भी अपनी पुत्री के प्रति पिता का तीव्र मोह ही था। अन्यथा 
कोई योग्य कुलीन ओर शिष्ट पुरुष एेसा लोक विरुद्ध कार्य नहीं 
करता है] 

३. श्रीमंडितपुत्र ५३ वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे ओर ३० 
वर्ष दीक्षा पाली । उनकी कुल आयु ८३ वर्ष की थी। 

श्री मोर्यपुत्र ६५ वर्ष गृहस्थाश्रम में रहे ओर ३० वर्षं दीक्षा 
पाली । उनकी कुल आयु ९५ वर्ष की थी। 

भगवान्‌ महावीर के सभी गणधरों का दीक्षा-दिन तो एक 
हौ धा, इसमे तो दो मत है ही नहीं । मोर्यपुत्र, दीक्षा के समय ६५ 
वर्ष के थे ओर मंडितपुत्र ५३ वर्ष के मौर्यपत्र, मंडितुत्र से बडे 
थे। यह बात भी इससे स्पष्ट हो रही है । (आयु का यह अन्तर 
समवायांग ५३-६५-८३ ओर ९५ से स्पष्ट हे) । 
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मवति 

जो यह कहते हैँ कि ' मण्डितपुत्र के जन्म के वाद, उनको 
माता ने दूसरा विवाह किया ओर फिर मौर्यपुत्र जन्मे उनका यह 
कथन समवायांग सूत्र के मूलपाठ से विरुद्ध है } 

मंडितपुत्र ओर मोर्यपुत्र सहोदर नहीं थे ओर न उनको मात 
ने पुनर्विवाह किया था। दोनों की माता के नाम कौ समानता होने 
मात्र से दोनों सहोदर नहीं हो सकते। नाम की समानता तो वहुत 
के हो सकती है। आगमिक ठोस प्रमाण के आगे एेसी वाते 
प्रचारित करना, जेनधर्म का महततव घटाना है] 

उववाई सूत्र के ८ वें बोल मेँ - ''गवपडञओ, 
मययडयाओ, बालविहवाओ, छडिल्लियाओ, माइरक्छखियाभ 
पियरक्छखियाओ, भायरक्ियाओ, कु लघररक्खियाओ, 
ससुरकुलरक्खियाओ ........ अकामवंभचेरवासेणं तामेव 
पट्सेज्जं णाइक्कमड ।'! 

अर्थात्‌ ~ वे महिला जिनका पति कहीं चला गया हं, 
परदेश गया हो, मर गया हौ, जो बाल-विधवा हो गर्ई हो, जिं 
पति ने त्याग दिया हो, जो माता-पिता ओर भ्राताके द्वा रषि 
हो, जो पीहर या श्वसुर कुल के द्वारा रक्षित हो ओर श्रँगारादि > 
रहित, चिना उच्छा के ब्रह्मचर्य का पालन करती है, किंतु विधव 
विवाह नही करती, वे काल करके स्वर्ग मे जाती हे 

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य पालन करने की इ 
नहीं होते हुए भी पुनर्विवाह न तो कुलीन स्रियो करती है ओर? 
उनके रक्नक ही करते है । यदि रिवाज होता, तो '" अकाम व्रहयचवं" 

शब्द काग्रयाग ही नहींहोता ? 
णम्त्रों मे तो पुनर्विवाह का कीं उल्लेख नही हे 7; 
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नमोनमः 
यह नीति-संगत ही है । पांच महात्रतधारी साधु तो प्रथम विवाह 
का भी उपदेश नहीं दे सकते, तो पुनर्विवाह का प्रचलन कैसे करा 
सकते है ? एेसा करने वाले जैनधर्म की साधुता को कलंकित 
कते है । 

जेन साधु, पुनर्विवाह आदि अब्रह्मचर्य विषयक उपदेश या 
अभिप्राय देने से बचे रहे, यही भगवान्‌ की आज्ञा है ? 

४२९ प्रश्न- पुत्र-पुत्री के जन्म का सूतक लगता है क्या ? 
कितने दिन तक ओर सूतक लगने का कारण क्या है ? 

उत्तर - प्रसव के वाद प्रायः ७-८ दिन तक अशुचि पदार्थं 
का बहना जारी रहता है । जच्चागृह से संलग्न स्थान मे साधु- 
साध्वी उतरे हो, तो "आवश्यक सूत्र" के सिवाय अन्य सूत्रों का 
पाचन बद रहता हे, किन्तु उस घर का आहार-पानी साधु जीवन 
के लिए बाधक नहीं होता है| 

यदि आहार-पानी के लिए भी सूतक माना जाय, तो दूसरे 
षरो से लाय हुआ आहार -पानी भी उस स्थान पर आने से सूतक 

ताला हा जायगा, कितु ठेसा नहीं माना गया । सूतक मानने वाला 

पश्च भी आगम-वांचन ७-८ दिन तक रोकते है, परन्तु आहार- 
पानी करना वन्द्‌ नहीं करते । इससे स्पष्ट है कि सूत्र-वांचन ओर 
आहार-पानी की समानता नहीं है। - 

उपरोक्त अवस्था मे साधु-साध्वी, आवश्यकसूत्र काती 
उसी मकान ये उभयकाल पाट करते ही हे, अन्य सूत्र का वाचन 
श्कता हं । इसमे यह भी स्पष्ट होता है कि सूत्रों के पटनमे भी 
मानता नही, तो आहार-पानी की सूत्र-वांचने के साथ समानता 
कसे हो सकती है 2 
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जो यह कहते हँ कि ' मण्डितपुत्र के जन्म के वाद, उनकी 
माता ने दूसरा विवाह किया ओर फिर मौर्यपुत्र जन्मे ' उनका यह 
कथन समवायांग सूत्र के मूलपाठ से विरुद्ध है । 

मंडितपुत्र ओर मौर्यपुत्र सहोदर नही थे ओर न उनकौ माता 
ने पुनर्विवाह किया था। दोनों कौ माता के नाम कौ समानता हेन 
मात्र से दोनों सहोदर नही हो सकते। नाम कौ समानता तो बहते 
के हो सकती है। आगमिक ठोस प्रमाण के अगि एसी वाते 
प्रचारित करना, जेनधर्म का महत्त्व घराना है । 

उववाई सूत्र के ८ वें बोल में - ““गयपडभाओ, 
मयपडयाओ, बालविहवाओ, छडिल्लियाओ, माइरक्छखियाभे 
पियरक््खियाओ, भायरक्खियाओ, कु लघररक्खियाओौ, 
ससुरकुलरक्खियाओ „^... अकामनंभचेरवासेणं तामेव 
पडसेज्जं णाइव्कमइ।'' 

अर्थात्‌ - वे महिला्ँ जिनका पति करटं चला गया हो, 
परदेश गया हो, मर गया हो, जो बाल-विधवा हौ गई हो, जिन 
पति ने त्याग दिया हो, जो माता-पिता ओर भ्राता के द्वारा रकित 
हो, जो पीहर या श्वसुर कुल के द्वारा रक्षित हो ओर श्रंगारादि पे 
रहित, बिना इच्छा के ब्रह्मचर्य का पालन करती टै, किंतु विधव 
विवाह नहीं करती, वे काल करके स्वर्ग मेँ जाती हैं| 

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य पालन करने कौ ईच्छा 
नहीं होते हुए भी पुनर्विवाह न तो कुलीन स्त्रियाँ करती है ओर 
उनके रक्षक ही करते है । यदि रिवाज होता, तो '"अकाम ब्रह्मचर्य" 

~ शब्द्‌ का प्रयोग ही नहीं होता ? 
शास्त्रों में तो पुनर्विवाह का कहीं उल्लेख नहीं है ओर 1 
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नीति-संगत ही हे! पोच महातब्रतधारी साधु तो प्रथम विवाह 
का भी उपदेश नहीं दे सकते, तो पुनर्विवाह का प्रचलन केसे करा 
सकते है ? एेसा करने वाले जेनधर्म कौ साधुता को कर्लकित 
करते हं! 
जेन साधु, पुनर्विवाह आदि अब्रह्मचर्य विषयक उपदेश या 
अभिप्राय देने से बचे रहे, यही भगवान्‌ की आज्ञा हे ? 
४२९ प्र्न- पुत्र-पुत्री के जन्म का सूतक लगता है क्या ? 
कितने दिन तक ओर सूतक लगने का कारण क्याहै ? 
उत्तर - प्रसव के वाद प्रायः ७-८ दिन तक अशुचि पदार्थ 
का वहना जारी रहता हे । जच्चागृह से संलग्न स्थान में साधु- 
साध्वी उतर हो, तो "आवश्यक सूत्र' के सिवाय अन्य सूत्रों का 
वाचन वंद रहता है, किन्तु उस घर का आहार-पानी साधु जीवन 
के लिए बाधक नहीं होता दै । 
यदि आहार-पानी के लिए भी सूतक माना जाय, तौ दूस 
परो से लाय! हुआ आहार-पानी भी उस स्थान पर आने से सूतक 
वाला हो जायगा, किंतु ठेसा नहीं माना गया । सूतक मानने वाला 
पक्ष भी आगम-वांचन ७-८ दिन तक रोकते हे, परन्तु आहार- 
पानी करना वन्द नही करते । इससे स्पष्ट है कि सूत्र-रवाचन ओर 
आहार-पानी की समानता नही हे। ~ 
उपरोक्त अवस्था मे साधु-साध्वी, आवश्यकसूत्र का तो 
उसी मकान मे उभयकाल पाट करते ही हे, अन्य सूत्र का वाचनं 
` स्कता हे । उससे यह भीं स्पष्ट होता है कि सूत्रो के पटने भी 
समानता नही, तो आहार-पानी की सूत्र-वांचने के साथ समानता 
 कंसेहो सकती है ? 
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साधु-साध्वीजी के भी फोडे-फुन्सी आदि हो जते हैँ । उमे 
से रक्त मवाद आदि निकलता है! उस अवस्था मे भी वे साधु- 
साध्वी, आवेश्यकसूत्र दोनों -समय अवश्य करते हँ ओर आहार 
पानी भी लते है ओर करते हँ । इससे यह सिद्ध होता है कि रक 
ओर पीप वाले फोड़े-फुन्सी उनके होने पर साधु-साध्वीजी कौ 
साधुता नहीं बिगड़ती, किन्तु सुरक्षित रहती है, तन सूतक वाले घृ 
का आहार-पानी उनके लिए बाधक कैसे हो सकता है ? अनः 
सिद्ध है कि आहार-पानी विषयक सूतक मानना, जेनधमं संगत 
नही, यह वैदिकधर्मं कौ नकल ओ है ओर यह भी एक प्रकार कौ 
जुगुप्सा है, जो साधु-धर्म के लिए निषिद्ध हे) 


4" सूतक वाले घर का आहारादि लेने का निषेध करने वाली माता 
वास्तव में जैन-धर्म की नहीं है । वैदिक संस्कारो के संसर्ग से मूर्तिपूजक नैन 
परम्परा मे आई हे! जैन-धर्म, आर्तं ओर रौद्र ध्यान एवं अशुभ विचारणा को 
त्यागने योग्य मानता है । धर्म ध्यान=स्मरण, चिंतन स्तुति, वंदन, सामयिक, ` 
प्रतिक्रमण, संवर, त्याग, प्रत्याख्यान आदि सदैन आचरणीय है। इनके तिषए 
कभी व किसी भी समय रुकावट नही होती । इसकी रुकावर करने का अर्थ 
होगा-अशुभ विचारणा को अवकाश देना। | 

सूतक कौ मान्यता का जैन-परम्परा मेँ प्रवेश, विशेष प्राचीन नही ६। | 
पहले यहे सामान्यरूप मै रही होगी, किन्तु धीरे-धीरे इसका प्रभाव वट | 
हौगा। निम्न प्रमाण इस विषय मे अवलोकनीय है । | 

"हीरप्रशन ' के २४८ वे प्रश्न के उत्तर मेँ बताया हे कि - "“ निक 
घरमे पुत्र-पत्री का जन्म हुआ हो, उसके धर के पानी से देव पूजा नरह ह 
सकती-इसं प्रकार के शब्द किसी शास्त्र मेँ हो, ेसा हमारे जानने मे नह है 
उसके घर कौ गोचरी-पानी के लियै जिस देश में जो लोकव्यवहार ह, 
उसके अनुसार साधुओं को करना चाहिष्‌, किन्तु दस दिन का नियम श 
मं जानने मे नहीं आया।*' 
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४३० प्रश्न - मासिक-धर्म सम्बन्धी मर्यादा क्या है ? 
` उत्तर - मासिक-धर्मं जब तक हो, तब तक आवश्यक सूत्र 
के अतिरिक्त अन्य सूत्रों का पठन नहीं होना चाहिए । प्रतिक्रमण, 





२ “सेनप्रश्न' के प्रश्न ५४९ के उत्तर मे भी यही भाव बतलाये हे । 

२. 'सेनप्रश्न" के प्रन ९२४ के उत्तर मेँ लिखा है कि ~ ' जन्ममरण 
के सूतक मे स्नान करने के बाद. प्रतिमा की पूजा करने का निषेध हमारे 

जानन म नहीं आया।' 

४. उपरोक्त ग्रंथ के ५९३ वें प्रश्न के उत्तर मे लिखा है कि - 
प्रतिमा-पडिमा वहन करने वाली श्राविका रजस्वला हई हो तो पर्व के दिन 
मोनपूर्वक पौषध ओर काडसमग्ग कर सकती है-एेसा वृद्धवाद दै 1 

५ श्री हीर प्रशनोत्तरानुवाद' के अनुवादक आचार्य श्री विजयजम्बूसूरिजी 
म. के शिष्य मु. श्री चिदानन्दविजयजी, प्रश्न २४८ कै उत्तर में टिप्यण मे 
लिखते हे कि - 

“श्री तपागच्छमा आजे ठेक वर्ग सूतकने विशे जे विचित्र प्रवृत्ति सेवी 
पो ड, जेवी के-कोई ने त्यां सुवावड होय तो ठेकतालीस दिवस सुधी 
साधून वहोरावी सकाय नहि, तेना घर साथे जेनो ठेक मोख होय तेनाथी पण 
गोची वहोरवी सकाय नहि, ेक भडकी होय तेनाथी पण गोचरी वहोरावी 
सकाय नहि, सुववाड गमे त्यां थयेली होय छतां तेना घरना माणसोथी सेवा 
पूजा कराय नहि, सुवावडी वाईथी सवा सवा महीना सुधी दर्शन करी सकाय 
नहि, मरण प्रसंगे पण कांध दीधी होय श्मशानमां गयेला होय, शवे अडया 
हेय तो अमुक अमुक दिवसो सुधी ूना-सामायिक-्रतिक्रमण वगेरे ई 
शके नहि, इत्यादि धर्मकरणीमांय अटकायत करनारी कहेवाती हालनी अनेक 
विचिते प्रवृत्ते शास्त्र तेमज सुविशुद्ध परंपरानो मुद्ल टेको नथी, ते ऊपरनो 
मूल प्रश्नोत्तर स्पष्ट सावित करी आपे छे आम छतां आजे केटलाको खोरी 
्रवृत्तिभोने परम्पराने नामे उत्तेजन आपी शास्त्रीय मार्गने जनतामाथी भूसी 
गवाना नादे चटेला सूतक विषेना भ्रमने पण सुधारवाने बदले (जन कोम 
अभटदाईं जय ॐ जओवी चा नाखीने पोतानी अघम मनोवक्तिनं तांडव करे छे, 
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धर्मोपदेश, भिक्षाचरी, सेवा-सुश्रूषा, सूत्र उठा कर विहार करन, ये 
सब काम मासिक-धर्म के समय किये जा सकते है | मासिक ~ध 
होते हए भी साधुत्व कायम रहता है, तो श्रावकों के लिए 
सामायिक, संवर, स्मरण, प्रतिक्रमण, जिनगुणगान-ये केसे बाधक 
हो सकते हैँ ? अर्थात्‌ श्राविका उस अवस्था में सामायिक आदि 
उपरोक्त कार्य कर सकती हँ $ । 

व्यवहार सूत्र के ७ वें उदेशे में तो यहाँ तक उल्लेख हे कि 
रजस्वला साध्वी, किसी खास प्रसंग पर पट आदि संरक्षा के साध, 
शस्त्रादि वाचन कर सकती है । एेसी दशा में अन्य कार्यो के लिए 
बाधा कैसे हो सकती है ? 
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तेमनाथी खपीजीवोओ कदी ऊंधे मार्गे दोरावुं नहि, आ साथे आ विषेना श 
सेन प्रश्नना प्रश्नोत्तर पाण मेलवी जवानी अमो वांचकोने भलामण करभे 
छीञओ अने ईच्छीञओ छीञ के तेओ सूतकना नामे कयांय सेवा पूजादि शुष 
करणी, के जे शस्त्राधारे स्नान करीन शुद्ध थवाथी सुखेथी करी शकाय ६ 
तेनाथी पोते अटकीने के अन्य कोईने अराकावीने महाअंतराय कर्मानु पप? 
वधो ।'' 

वास्तव मे जेनधर्म मै आगम स्वाध्याय के अतिरिक्त सूतक आदि क 
कोई विचार नही हे । किसी साधु-साध्वी के काल कर जाने के वाट थ 
वाले साधु-साध्वी, चिना स्नान किये यथासमय प्रतिक्रमणादि कसते है आ! 
स्वाध्याय भी करते है । शव उसं स्थान यें रहे तव तक आगम स्वाध्याय नहा 
करते । व्यर्थ कौ रोक धर्मान्तराय जनक होती है। 

+ मासिक-धर्म के समय साध्वियो का संयम रह सकता है, उष 
कोई क्षति नहीं होती । लघुनीत-वडीनीत करते समय भी सयम रह सकत 
` तव श्राविका की सामायिक में कौनसी वाधा खडी हो जाती है 2 वास्तव 
इस प्रकार कौ धारणा ही भ्रम-मूलक हे । 
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४३१ प्रन - महाराजश्री, श्रावक के रात्रि-भोजन त्याग को 
सातवे व्रत के अन्तर्गत बतलाते है, तो सातवे त्रत मे तो २६ बोलों 
का त्याग जीवनभर के लिए है, तब रात्रि-भोजन के त्याग को 
पचिवीं प्रतिमा मे ही माना जाय, तो क्या हानि है ? 

उत्तर - जैसे श्रावक की तीसरी प्रतिमा से सामायिक ओर 
देगावकासिक व्रतो का आराधन करते रहते है । तीसरी प्रतिमा के 
पालन करते हुए भी व्रतो की अपेक्षा सामायिक ९ वां ओर 
त्शावकासिक १० वों व्रत है तथा चौथी प्रतिमा में महीने मेँ ६ 
पप्रथ करते है, उनका त्रत कौ अपेक्षा ११ वें में स्थान है। इस 
प्रकार पाची प्रतिमा में वे स्नान ओर रत्रि-भोजन को पूर्णं रूप 
त्याग देते है! वह ७ वे व्रत में है ओर दिन का ब्रह्मचर्य पालते 
ह वेह चोथे ब्रतमे है इसी प्रकार छटी प्रतिमा से वे पूर्ण 
ब्रह्मचारी हो जाते हे, यह भी चौथे त्रत में ओर सचित्त आहार के 
त्यागी होते है, वह सातवे व्रत मे गिने जाते दै । इस प्रकार रात्नि- 
भजन त्याग पांचवी प्रतिमा मेँ होते हुए भी व्रत की अपेक्षा सातवें 
म है। श्रावक का रात्रि-भोजन त्याग, सातवे त्रत मे होने का 

आवश्यक टीका ' तथा अर्थ ओर ' राजेन्द्र कोष" में हे । 

, ४३२ प्रश्न ~ जिस व्यक्ति के रात्रि-भोजन का त्याग नहीं 
, उसका सातवाँ त्रत भंग अथवा सातवाँ त्रत नहीं होना माना 
जायगा ? 

उत्तर ~ रत्रि-भोजन के प्रत्याख्यान के अतिरिक्त भी अन्य 
भनक वस्तुओ के प्रत्याख्यान होने से सातवां व्रत हौ सकता हे 
भर्‌ इस त्रत के लिए हुए अन्य प्रत्याख्यानों के पालन करने वालों 
भ (रात्रि-भोजन के त्याग के अभाव मे) सातवें व्रत का भंग 
भा नही मानना चाहिए 
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४३३ प्रशन ~ श्रावक के १२ त्रत मूलगुण में ओर श 
प्रत्याख्यान उत्तरगुणर्ये हे क्या? 

उत्तर - श्रावक के पंच अणगुत्रत मूलगुण मे रै ओर श 
त्रत-प्रत्याख्यान उत्तरगुण में है । 

४३४ प्रशन ~ सिद्धशिला उलटे छत्र के आकार वाली माः 
जाती दै, तो क्या वह कटोरी की तरह बीच मेँ पोली है, या ठो 
है-जिसमें कोई ची समा नहीं सके ओर ऊपर समतल भू 
के समान हो ? तथा सिद्धशिला का कोई भी हिस्सा लोका 
तक तो नहीं गया ? क्या सिद्ध भगवान्‌ सिद्धशिला कौ समत 
भूमि परह? 

उत्तर - सिद्धशिला कटोरी की तरह पोली नही, कितु ठे 
हे । उसकी ऊपर की भूमि समतल है । उसके चारो-ओर्‌ असंघ्या 
कोड़ाकोडी योजन तक लोक है । ऊपर की ओर (उत्सेरधागुल रे 
किञ्चन्यून एक योजन तक लोक है । उस योजन के २४ दसम 
से नीचे के २३ हिस्से छोड कर ऊपर के एक हिस्से मे ही पि 
भगवान्‌ हैँ । वे अलोक से लगे हुए हैँ 1 '" तस्स कोसस्स छन्भाए 
सिद्धाणोगाहणा भवे'' (उत्तरा. ३६-६२) तथा - "ष 
पव्भाराएणं पुडवीए सीयाए जोयणंमि लोगंते । तस्स जोयणक 
जे से उवरिल्ले गाउए तस्सणं गाउयस्स जे से उवरिल्ले छबभाे 
तत्थणं सिद्धा'' (उववाई) ! 

उपरोक्त प्रमाण से सिद्ध भगवान्‌, सिद्धशिला से तीच णः 
ओर चौथे गाड के छह भागों मेँ से पाँच भाग छोड कर उपः ॥ 
एक भाग मे रहे हुए हैँ ओर सिद्धशिला ऊपर के लोकात पे 
योजन दूर है। 


= 
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ननः 
` योजन कारे वों भाग ओर गाड का छटा भाग तो समान 
त है। गार दो हजार धनुष का ओर धनुष ९६ अंगुल का होता 
ह। गड के छठे भाग के ३३३ धनुष ओर ३२ अंगुल होते है । 
छी हौ सिद्धो कौ उत्कृष्ट अवगाहना होती है ओर खास सिद्ध- 
क्र कौ मोयाई भी इतनी ही है। सिद्ध भगवंतं से सिद्धशिला के 
उपर के तल कौ दूरी एक योजन के २४ भाग मेँ से २३ भाग की 
ह। तात्य यह हे कि सिद्ध भगवंत तो अलोक से लगे हृए है 
पतु सिद्धशिला लोकान्त से एक योजन ओर सिद्ध भगवंतों से 
५१ चार कोस से कुछ अधिक दूर है । 
< ४३५ प्रष्न - किन्ही कौ एेसी मान्यता है कि भाद्रपद कृ. 
१ को श्री भरत चक्रवती, आरिसा भवन मे केवलज्ञान पाये। 
ऽके दूसरे दिन उनका पुत्र भी उसी तरह केवलज्ञान पाया, यो 
तगातार आठ दिन तक, एक के बाद दूसरा यो आट सिद्ध हुए । 
पह बात ठीकहै क्या 7 
उत्तर - श्री भरत महाराज को आदर्श भवन में केवलज्ञान 
आ। वे दस हजार राजाओं के साथ साधु वेश लेकर विचरने 
गे । फिर उनके पुत्र " आदित्ययश ' राज्याधिपति हुए । उन्होने भी 
हत लम्बे समय तक राज्य किया ओर वराद मे केवली हए। 
नके पतर "महायश' को राज्य मिला! उन्होने भी बहुत काल तक 
किया ओर बाद मे केवली हुए। इस प्रकार भरत महाराज 
१ भरत महाराज के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि पाटानुपाट आठ 
जां को बहुत दिनों के अन्तर से आदर्शं भवन में केवलज्ञान 
;आ। ये आों भाई नहीं थे, किन्तु क्रमशः एक दूसरे के पिता- 
¢ थे। ईस प्रकार सिद्ध होने वाले भरत सहित ९ व्यक्ति थे! 
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भरत को नहीं गिने, तब शेष ८ रहते हे । इन आठ राजाओं केना 
स्थानांगके ८ वें स्थान में हे। वे इस प्रकार है - १. आदिव 
२. महायश (चन्द्रयश्) ३. अतिबल ४. महाबल ५. तेजवीर्व £ 
कार्तवीर्य ७. दंडवीर्य ८. जलवीर्य । ये भरत चक्रवर्ती के एत्र फ 
रूप से आठ पीद्ियां हे 

भरतेष्वर का आदर्श-भवन, उनके वार्दधिकी एल ने का 
था, जो इन कार्यो में पूर्णं कुशल था। जिसकी एक हजार देव 
करते थे) भरतेश्वर ने उस भवन का पहले अनेक वार उप! 
किया था। अतएव यह कहना निराधार है कि - | 

भरते चक्रवती ओर उनके आठ पुत्र, लगातार एक केव 
एक राजा हो कर सिद्ध होते गये ओर वे भाद्रपद कृ १६१ 
भाद्रपद शु. ५ तक प्रत्तिदिन एक-एक सिद्ध हए ओर इति 
पर्युषण के आठ दिन हुए। 

आदर्श-भवन बनाने के लिए देश-विदेश के शिल्यकारं १ 
महासभा बुलवाई गई । महल की परीक्षा करने के लिय प्रथम व \ 
प्रवेश करना आदि बते जो करते हैँ वे भी निरधार हं, ९5, 
प्रमाण रहित है । | 

४३६ प्रश्न - महामारी का रोग भ. शान्तिनाथी के ए ५ 
अने के पूर्वं से ही चालू था ओर गर्भं मे आने के बाद शन 
या भगवान्‌ के गर्भ मेँ आने के बाद चालू हुआ ओर उसको गः 
पिता की चिंता का कारण जान कर भगवान्‌ ने रोग उफ 
किया 

उत्तर ~ रोग तो भगवान्‌ के गर्भ मे अने के पूरव है 
हंआ था ओर भगवान्‌ के गर्भं मँ आने के बाद शान्त हौ गव। ;, 


~~ ~ 
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, २३७ प्रन - शास्त्र मे जो पुण्य बतलाये वे किसको देने से 
तो है ? ओर अन्न, पानी, कपड़ा, पैसा आदि देने से पुण्य होता 
हैवानहीः? ^ | 
उत्तर - साधु ओर साधु के सिवाय दूसरों कोदेनेसेभी 
एण्य होता है । राजा प्रदे ने श्रावक होने के बाद दानशाला चालू 
फके अनेको को दान दिलाया था} यदि वे दान मेँ पुण्य नही 
पज्ञकर एकान्त पाप समङ्ञते, तो श्रावक होने के बाद दानशाला 
१ नया कार्य--रमणिकता कायम रखने के लिए क्यों करते 2 

'दान देने के लिए श्रावकों के द्वार खुले रहते थे' - एेसा 
ल्ले आगमों मे है। यदि वे श्रावक, दान देने मेँ एकान्त पाप्‌ 
नते, तो क्या पाप कमाने के लिए दान देते ? 

अनुकम्पा, सम्यक्त्व का लक्षण है। दीनहीन जीवों की 
पुकम्मा कर के दान देने मे एकान्त पाप कही नही बताया, कितु 
ष्व होना हौ बताया है । एसी व अन्य बातों पर विचार करने, पर 
1 के सिवाय दूसरे जीवों को अन्नादि दान देने से भी पुण्य होना 
किर होता है | 

४२८ प्रश्न - संसारी जीव (मनुष्य) को पुण्य की 
पिश्यकता हे या नहीं ? 

उततर - मनुष्य-भव, दीर्घं आयु, पौचों इन्द्रियां सम्पूर्ण, 
गग शरीर, धर्म- श्रवेण का सुयोग आदि अनेक वस्तुं पुण्य से 
। ९ होती है। इसलिए मनुष्यादि जीवों को पुण्य की आवश्यकता 
ती है। ट 


४३९ प्रश्न - स्थानकवासी जैन समाज की आर्याजी म. 
के समय व्याख्यान क्यों नहीं देती ? 
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उत्तर ~ रात के समय साध्वीजी, बहनों की परिषद्‌ कोते 
धर्मोपदेश दे सकती है, किन्तु पुरुषों को नहीं । वृहतूकल्य फेः 
प्रथम उदेशक में स्पष्ट विधान है कि जिस मकान में रात को पृष 
का आवागमन हो, तो उसमें साध्वीजी नहीं रहे ओर उत्तरध्यणः 
समवायांग सूत्र आदि में उल्लिखित ब्रह्मचर्य की वाडों से ४. 
गुरुष एवं नपुंसक रहित स्थान में रहने का विधान है) सधु भ, 
साध्वी दोनों ब्रह्मचारी होते हुए भी दोनों एक मकान मे-वह ४ 
बहिनों ओर पुरुषों की उपस्थिति मेँ भी रात को नही ठह 8; 
फिर साध्वी, धर्म-कथा कहती हो, उस मकान में रात को पु 
काआनाकैसे योग्य हो सकता ५ 
४८४० प्रश्न ~ जिस मकान मेँ साधु अथवा साध्वी हे ह 
हों उसके किंवाड्‌ क्या साधु ओर साध्वी स्वयं खोल सक 
ओर वंद कर सकते है 7 ५ 
उत्तर - दशवैकालिक, आचाराग, वृहत्कल्प अदि | 
को देखते हुए यह मालुम होता है कि साधु-साध्वी, विधि} 
किंवाड खोल भी सकते हैँ ओर बन्द भी कर सकतेदै। \ 
साधु-साध्वी, तीन करण तीन योग से त्यागी होते है।ः 
उनके लिए किंवाड खोलना ओर बन्द करना वर्जनीय हो, # 
क्या वे दूसरों (गृहस्थो) से किंवाड खुलवा ओर वंद ५ भ 
सकते ? उनका तो कर्तव्य है कि यदि कोई गृहस्थ उस *\. 
का किंवाड्‌ खोले या बन्द करे, तो उसे रोके, क्योकि अ ^ 
कर्‌ ठहरने के वाद वह मकान उनकौ नेश्राय मेँ है। गृध" 
विवेक-रहित हो कर्‌ अवतना भी कर सकता है। भ 
साधु-साध्वी कौ नेश्राय कै स्थान के किंवाड, सधु-ष ` 


न्य 


~न 
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लिए गृहस्थ खोले ओर बन्द करे, उससे अधिक यतना तो 
धर कर सकते है । अतएव गृहस्थ से बन्द करवाने कौ अपेक्षा ती 
{द कना उचित है 1 
४४१ प्रशन ~ जिस आकाश-प्रदेशों मे सिद्ध भगवान्‌ रहे 

ए६ उन्ही आकाश-परदेशों मँ कर्म से बद्ध दूसरे जीव भी है 
प ?ओरकर्म-वर्गणारणे भी हैँ क्या ? यदि जीवै, तो सृक्ष्महं 
† वाद ? बादर रै तो कौनसे ? सिद्धशिलां स्वयं बादर 
(वैभव है, किन्तु उसके ऊपर दूसरे बादर जीव है क्या ? जिन 
†मार-पद का अवगाहन सिद्ध परमात्मा ने किया, उन्दी 
†काश-प्रदेशो मे अन्य बादर जीव भी है क्या ? वहं बादर 
काय भीरैक्या? 

‡ उत्तर - सिद्ध भगवंतं ने जिन आकाश-प्रदेशो का अवगाहन 
श, उन्ही आकाश-प्रदेशो मे कर्म-बन्धन से बंधे हए पाचो 

्वेएकाय के सूक्ष्म ओर बादर वायुकाय के, यो ६ प्रकार के 
व ह । सिद्ध अवगाहित आकाश-प्रदेशों मेँ बादर वायुकाय के 
{†व तो है, परनतु अन्य वाटे वहता (भवान्तर जाते) जीवो के 
‰ तिरिक्त बादर जीव नहीं होते। । 
†? पंच स्थावर के सुक्ष्म जीव तो लोक में सर्वत्र है। बादर 
पकाय लोक मे उन सभी स्थानो में है ~ जहौँ पोलार है) यह 
ति प्रज्ञपनासूत्र के "स्थान पद ' से सिद्ध दै । भगवती सूत्र श. ३४ 
८ १ मे उल्लेख है कि लोक के पूर्वादि चरमान्तों तक बाद 
दपुकताय है| 
र" ४४२ प्रशन - सूक्ष्म जीवों के शरीर कितने स्पशं वाले ह ? 
। से कम स्पशं वाला ओदारिक शरीर होता हं क्या ” 


ह ॥ 
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उन्तर - भगवती सूत्र श. १२३. ५ में एक कामणशर 
को ही चार स्पर्श का बताया है, शेष चारों शरीर, आठ स्पर्श वा 
है ! अतएव सूक्ष्म जीवों के ओदारिक शरीर भी आठ स्पर्शं वते 
हीरहै। 

४४३ प्रन - मूलगुण के दोषी साधु को क्या प्रायश 
आताहै ? 

उत्तर - मूलगुण विराधक को प्रायश्चित्त, मूल से दीक्षा ह। 
यदि दोष छोटा हो, तो प्रायश्चित्त भी दीक्षा छेद अथवा तपक 
होता हे। 

8४ प्रष्न-उत्तरगुण विराधक को क्या प्रायश्चित्त अता है? 

उत्तर - उत्तर गुण कौ विराधना का प्रायश्चित्त यथायो 
पहले से सातवें तक अर्थात्‌ आलोचना से ले कर दीक्षा छेदत्त 
दिया जा सकता हे । । 

४४५ प्रश्न-मूलगुण कौ विराधना करने वाले साधु को 
प्रायश्चित्त (नई दीक्षा) दिये विना ही शुद्ध माना जा सकता है का! 

उत्तर ~ मूलगुण के प्रकट दोषों की प्रकट मे ओर गुप 
दोषों की गुप्त रूप से शुद्धि करना आवश्यक हे । इसके विना शू, 
मानने की बात असत्य है] । 

४४६ प्रश्नं ~ अतिक्रम-व्यतिक्रम रूप दोष सेवन क, 
वाले को क्या प्रायश्चित आता है ? । 

- त्तर - अतिक्रमादि भी अनेक प्रकार से होते है 1 
उनके लिए प्रायश्चित्त भी भिन्न-भिन्न प्रकारके होतेह। + 

` _ ४४७ प्रष्न - साधु, श्रावक के द्वारा दूस साधु के । 
पोस्ट से पुस्तक दूसरे गांव भेज सकते है ? | 
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उत्तर - गृहस्थ श्रीमंत दवारा दूसरे गांव से पोस्ट पार्सल आदि 
र प्ते मंगवाना ओर भिजवाना साधु-साध्वी का कल्प 
पर्यदा) नहीं है । आगम विरुद्ध है । 

' ४४८ प्रश्न - क्या साधु एेसा कह सकते रै कि "हमें 
ए काले हंडों से स्वागत करना पड़ेगा ?' 

, ज्र - एेसा बोलना साधुता के सर्वथा विरुद्ध है । 

। ४४९ प्रन - वया साधु, अपने सांसारिक बे, पोते को 
{द-प कर्‌ सकते हैँ ? 

उततर ~ नहीं! साधु यदि गृहस्थ को लाड-प्यार करे तो 
धर्वत्त का भागी बनता दै । 

: ४५० प्रश्न - क्या साधु अपने फोटू खीचवा सकते है ? 

{ उत्तर - नही, साधुओं को फोटू खीचवाना नही कल्पता हे । 

„. ४५९ प्रश्न ~ सम्यग्‌ -दृष्टि जीव के कर्मो की सकाम- 
ए के पश्चात्‌ जो पुद्गल कर्म-वर्गणा से निर्जर कर पृथक्‌ हो 
॥ पे ही पुद्गल उस जीव के किसी भी वर्गणाके रूप में बन्ध 
उदव मे आ सकते है या नहीं ? 
` उत्तर - सकाम-निर्जरा द्वारा निर्जरित पुद्गलों का पुनः 
+ उस जौव के साथ नहीं होता, ेसी धारणा है ! 

_ ४५२ प्रश्न - तीर्थकर भगवंतों मे अनन्त बल माना है, सो 
प्ति वल जन्म से ही होता है, या अन्तरायकर्म के क्षय होने के 
: ? ओर भगवान्‌ महावीर ने जन्म लेते ही मेरु-पर्वत को 
भावयमान किया-एेसा कहा जाता हे, सो यह नात वास्तविक है, 
भतंकारिकं ? क्योकि मेरु पर्वत तो शाश्वत है ? | 
उततर - जिस प्रकार साधारण मनुष्यो की अपेक्षा बलदेव 
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लिलि 
में ओर बलदेवं कौ अपेक्षा वासुदेवं मे, वासुदेवं से चक्रवती म 
चक्रवतीं से देवों मे ओर देवों की अपेक्षा इनदर मेँ शारीरिक बह 
अधिक होता है, उसी प्रकार तीर्थकरों मेँ स्वभाव से ही शरी 
बल अधिक होता हे। अनन्त बल का प्रकटीकरण तो अनाव 
कर्मके क्षयहोनेसेहीहोताहे। | 

भगवान्‌ ने जन्म-महोत्सव के समय मेरु-पर्वत को कपयः 
यह बात मूलसूत्र की तो नहीं है, परन्तु ग्रन्थो की है । इसतिए 
निश्चय तो ज्ञानी जने, किन्तु शाश्वत होने के कारण मे ई 
कम्पन में बाधा नहीं आ सकती ! क्योकि स्थानांग सूत्र स्था. २२ 
४ में देशरूप से ओर सर्वरूप से पृथ्वी के चलित होने के तैः 
तीन कारण बताये हे । जब संपूर्ण पृथ्वी हौ चलायमान हो सक्र 
है, तो मेरु प्रकम्पन मेँ आश्चर्य कौ बात ही वया है ? स्थानं # 
देव के बल आदि से पृथ्वी का पूर्ण रूप से कम्यन सिद्ध होत £, 
तन तीर्थकर शाश्वत मेरु को कम्पित कर सके, इसमे काक) 
बाधाहे ? 

४५३ प्रन ~ बादर वायुकाय्‌, बारह देवलोक तक हं 
या इनसे भी ऊपर ? पुरानी धारणा में ऊर्ध्वं लोकान्त मे जीव 
१२ भेद होते है । यथा-सृक््म ५ थावर ओर छटा बादर वायुका 
इन छह के पर्याप्त ओर अपर्याप्त ! क्या यह धारणा ठीक है ? | 

उत्तर - बादर वायुकाय लोक के अन्त तक द। य वम 
प्रल्ापनासूत्र' के “ठाण पद' के वादर वायुकाय के अधिक १ 
ही स्पष्ट होती है । जैसे ~ “कप्य' शब्द से बारह देवलोक ५ 
^विमाणेसु" शब्द से गरैवेयक के प्रकीर्णक ओर “विपण; 
वलिचासु' शब्द से ग्रैवेयक ओर अनुत्तर के आवलिक | 


र 


ज = 2 ~ 
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` विमान लेना चाहिए । इसके बाद ""लोगागासचिदेसु'' शब्द से लोक 

मे जहाँ कहीं पोलार हो वहीं बादर वायुकाय समङ्ग लेना चाहिषए। 

सके वाद “लोकनिक्खुडेसु'' शब्द से लोक के कोनो मे भी 
वाद वायुकाय का होना लोकान्त तक साबित होता है । 

लोकान्त मे बादर वायुकाय के अतिरिक्त अन्य बादर्‌ जीव 
वटेवहते (भवान्तर मे गमन करते) होते है । इनके सिवाय कोई 
वाद जीव नहीं होते । 

पांच स्थावर के सूक्ष्म ओर वायुकाय के बादर, यों छह 
प्रकार के जीवों के पर्याप्त ओर अर्पाप्त - एेसे १२ भेद, लोक के 
प्वादि चरमान्तो मे होना, भगवती सूत्र श. ३४ उ. १९ मे बताया हे । 
इपसे भी लोकान्त तक बादर वायुकाय का होना सिद्ध होता हे। 
इके सिवाय भगवती सूत्र श. १७ उ. १०, १९ ओर श. २० उ 
६ मे वायुकाय के जीव 'ईषत्‌प्राग्भारा' पृथ्वी (सिद्धशिला) तक 
ऊपर उत्पन्न होने का उल्लेख कर के उनमें चार समुदघात होने का 
लिखा हे । यह भौ बादर वायुकाय का होना हौ सिद्ध करता है, 
क्योकि चार समुद्घात वाली वायुकाय बादर ही है । इस प्रमाण से 
ईषतूप्रगभारा पृथ्वी तक बादर वायुकाय होना सिद्ध होता हे । 

८४५४ प्रन ~ जीव असंख्य काल तक आहारक रहता हे - 
एसा सिद्धा है, सो जिस समय जीव एक गति को छोडे, उसी 
समय दूसरी गति में उत्पत्न हो जाता है, या एक समय में मर कर्‌ 
दूसरे समय मे उत्पन्न होता है 2 मृत्यु ओर उत्पत्ति के वीच में 
समय का अन्तर नदीं पड़े, तो भी जीव आहारक रह सकता द ? 
ओर एक हौ समय मे मरण ओर उत्पन्न होना सिद्धांत से विरुद्ध 
तो नही होगा 2? 
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अन्रमहू्तं के आयुष्य वाले तिर्यच मर कर सातवीं नरक तक जा 
सकते हें! तिर्यच के पर्याप्त कौ अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें 
भागकीभी हो सकती है। तिर्यचमें तो एेसे जीव भी होते है 
जिनकौ आयु तो करोड पूर्वं कौ होती है, किन्तु अवगाहना अंत 
तक अंगुल के असंख्यातवें भाग कौ ही रहती है! यह बात 
भगवती सूत्र श. २४ उ. १ से सिद्ध हे। 

४५६ प्रशन - सम्यग्दष्टि मनुष्य ओर तिर्यच, सम्यगृदृष्टि 
अवस्था मे मनुष्य कौ आयु का बन्ध करे, या नहीं 2 

उत्तर - सम्यग्दृष्टि मनुष्य ओर तिर्यच सम्यगृदुष्टि अवस्था 
प एक वैमानिक देव का ही आयुष्य बधते हँ, इसके सिवाय 
दूर कोई आयुष्य नहीं बधते । यह बात अनेक शास्त्रीय प्रमाणो 
से सिद्धहै। 

४५७ प्रश्न - धन, संपत्ति आदि अनुकूल सामग्री का मिलना 
पुण्य का फल ओर इनका वियोग होना, दरिद्रता, विपन्नता आदि 
दुःख पाप का फल हे - एेसी मान्यता ठीक हे क्या ? ओर इनके 
लिए शास्त्रीय आधार है क्या ? 

उत्तर - उत्तराध्ययन सूत्र अ. २ तथा भगवती श. ८ उ. ८ 
ग लिखा है कि - जीव को जितने कष्ट-परीषह (दु-ख) होते टै 
व ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय ओर अन्तराय कर्मं के उदव से 
होते हे। संसार मे जितने भी सुख या दुःख होते हैँ, संयोग ओर 
वियोग होते है, वे सब कर्मो के उदय से संवंधित दँ । इसके 
प्रमाणो के लिए आगमं मे अनेक उल्लेख हे । प्रज्ञापना सूत्र के 
र्वे पद में कर्म की प्रकृतयो, उनके उदय, फल-विपाक, 
स्थिति आदि का वर्णन है । जिसे समञ्ना हो, उसके लिए तो 
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नहीं करने वाले ओर आज्ञा के विराधक भी षट्‌स्थान-पतित संयत 
मरे स्थान पा सकते है ? कृपया षट्‌-स्थान हीनाधिक का स्वरूप 
` ज्ञावे ? 

उत्तर - साधुता की रुचि एवं संयम पालन करने के भाव 

होने पर संयती माना जाता है । एक जीव के एक भव में सैकडो 
बा (बीच मे भावों की संतित टूट जाय तो) संयत भाव आ 

सकते हँ । साधुपना पालते हुए बीच में जब कभी संयत भाव चूर 
त्ता है ओर प्रसन्नचन्द्र राजर्षिं की तरह असंयत भाव आ जाता है 
अर्थात्‌ महात्रतों की विराधना हो जाती है ओर वह श्रमण पुनः 
सावधान हो कर्‌ विकृतभावोँ को हटा कर शुद्धिकरण कर लेता है, 
तभी वह संयती रहता है ओर भगवान्‌ की आज्ञा का आराधकः 
हेता है, अन्यथा नहीं । शुद्धि कारण हौने की अपेक्षा से हौ 
महाव्रत भंग भी षट्‌-स्थान-पतित मे सम्मिलित माने जाते है । यह 
वात तो भगवान्‌ ने निश्चित रूप से फरमाई हे । व्यवहार रूप से 
भगवान्‌ को आज्ञा इस प्रकार हे । 

निशीथ सूत्र मे लिखा है कि महात्रतों का अंश मन्न भी भग 
क, तो लघु मासिक, गुरु मासिक प्रायश्चित्त आता है । 

निशीथ सूत्र के १० वे उदेशे मे लिखा है कि किसी साधु 
को लमु प्रायश्चित्त, गुर प्रायश्चित्त, लघु प्रायश्चित्त का हेतु गुरु 
प्रायश्चित्त का हेतु ओर प्रायश्चित्त का संकत्प, गुरु प्रायश्चित्त का 
सकेल्प सुना हो, जाना हो, तो जानते हुए भी उसके साथ आहार- 
पानी करे, तो गुरु चोमासी का प्रायश्चत्त आता है । 

व्यवहार सूत्र के सातवे उदेशे में पासत्थादि को आहार देन 
स सम्बन्ध विच्छेद करने का विधान हे ! 


२२२ समर्थ-समाधान भाग 
~ निजिल 
निशीथ सूत्र के तेरहवें उदेशे मे पासत्थादिं ९ को वन्दन 
करने ओर प्रशंसा करने से चौमासी प्रायश्चित्त बताया है। 
निशीथसूत्र के १५ वें उदेशक में पासत्थादि ५ को अशनादि 
चार प्रकार का आहार ओर वस्त्र पात्र आदि देवे या उनसे लेव, तो 
चोमासी प्रायश्चित्त आता है} 
इत्यादि अनेक स्थलों पर संयम को दूषित करने वाले के 
साथ व्यवहार करना निषिद्ध है । अतएव व्यवहार में तो उपरोकं 
विधानों का पालन ही उपयोगी है। निश्चय की वात जानी 
गम्य है। 
षट्‌स्थानं का विवरण इस प्रकार है - 
छह हानि (हीनता-कमी, न्यूनता) - १. अनन्त भाग हीन, 
२. असंख्यात भाग हीन ३. संख्येय भाग हीन, ४. संख्येय गुण 
हीन ५. असंख्येय गुण हीन ओर ६. अनन्त गुण हीन। 
छह वृद्धि (बढोतरी-अधिकता) - १. अनन्त भाग वृद्ध, 
२. असंख्य भाग वुद्धि ३. संख्येय भाग वुद्धि ४. संख्येय गुण वृद 
५. असंख्येय गुण वृद्धि ओर ६. अनन्त गुण वृद्धि। 
प्रत्येक चारित्र के अनन्त पर्यव होते दै! एक चास्ति के 
पालने वाले अनेक जीव होते हैँ । यथाख्यात चारित्र के अतिरिक 
अन्य चासत्र के पलकों के परिणामों मे असमानता ओर समानता 
दोनों ही हो सकती हे! असमानता को समञ्चने के लिए षटगुण 
हानि ओर षट्गुण वृद्धि का स्वरूप बताया जाता है1 
१. अनन्तां भाग हीन- चारित्र पालने वाले तो साधुरभं मं 
के जो चारित्र-पर्यव है, उसके अनन्त हिस्से किये जां 
दूसरे के चारित्र-पर्यव, एक हिस्सा कम है, 'तो वह अनन्ते 
हीन कहा जाता है 


समर्थ-समाधान भाग-१ २२२ - 
२. असंख्यातवां भाग हीन-इसी प्रकार एक साधु के चारित्र 
$ अ्ंद्य भाग किये जा, उससे दूसरे साधु का चारित्र एक 
भग क्म हो तो बह असंख्येय भाग-हीन माना जाता रै 
३. संख्यातवां भाग हीन-संख्यात भाग हीन भी उपरोक्त 
पे एक के चारित्र के संख्येय भाग करने से दूसरे के एक 
अश क्म होने पर होते हैँ । 

४ संख्येय गुण हीन-दूसरे के जितने चार्त्रि-पर्यव हैँ 
उक संख्यात गुण। करन पर्‌ वह पहले के बराबर हो सके, तो 
सप्का चास्त् संख्यात गुण हीन ठै ] 

५ असंख्यात गुण हीन दूसरे के जितने चारित्र-पर्यव हैँ 
उनको असंख्यात गुणा करे, तब वह पहले के बराबर हो, अतः 
उका चास्ति असंख्य गुण हीन है] 

९. अनन्ते गुण हीन दूसरे के जितने चासित् पर्यव दै, उनको 
गन्त गुणा करने पर वह पहले के बराबर हो, तो वह अनन्त गुण 
हने । इसी प्रकार वृद्धि का भी समञ्चना चाहिए। 

सामायिक-चासित्र के अनन्त पर्यव है । किसी के सामायिक- 
पतति के अनन्त पर्यव अधिकं हे ओर किसी के कम है । परन्तु 
पी सामायिक चारित्र के पालने वालों के अनन्त पर्यव हैँ ही। 

सो समा के लिए सामायिक-चारित्र के सबसे अधिक पर्यव 

ध्वेधीहैतो अनन्त ही, परन्तु सभी अकमर प्रदेशों से 

अधिक है| असत्‌-कल्पना से उदाहरण के रूप में 
पाने के लिए हम सब से अधिक संयम-पर्यव वाले संयमी के 
प्यव को, दस हार के रूप मे मान लें । लोक मे जी भौ 


"ते हे। सभी जीवों को असत्‌-कल्पना से एक सौ मान लिया 
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००० पर्यव है । संख्यात को असत्‌कल्पना से १० माना है । प्रथम 
लि-पालक के अनन्त पर्यव हें । दूसरे के १००० पर्यव को 
घ्यात गुणा अर्थात्‌ १० से गुणा करने पर वह पहले वाले के 
मके अनन्त पर्यव है -जिन्े कल्पना से १०००० माना ह) 
(वर होगा। 

५. असंख्यात गुण हीन-जो असंख्यात गुण हीन है, उसके 
० पर्यव हे । पहले के तो अनन्त पर्यव है (जिन्हे असत्‌ 
पना से १०००० माना है) अतः २०० पर्यव को असत्‌ कल्पना 
५० माना है, तन यह पहले वाले के बरावर होगा । 

९ अनन्त गुण हीन-जिसके अनन्त गुण हीन पर्यव ह । 
के १०० पर्यव माने है! पहले के तो अनन्तपर्यव अर्थात्‌ 
००० पर्यव है, अतः इसके १०० पर्यव को १०० से गुणा 
), तव वह पहले के बरावर होगा । अतः इसके पर्यव अनन्त 
हीन है संक्षेपमे - 
पूर्णं पर्यव पालने वाले अपूर्ण पर्यव पालने वाले 


१०००० प्रतियोगी ९९०० अनन्तं भाग हीन 
१०००० प्रतियोगी ९८०० असंख्यातवां भाग हीन 
१०००० प्रतियोगी ९००० संख्यातवां भाग हीन 
१०००० प्रतियोगी १००० संख्यात युय हीन 
१०००० प्रतियोगी २०० असंख्यात गुण हीन 
१०००० प्रतियोगी १०० अनन्त गुण हीन 


इस प्रकार षट्गुण वृद्धि का भी समञ्ञना चाहिये। 
ह षट्गुण हानि-वृद्धि का स्वरूप हे! इसे विशेष स्पष्टता 
%ने वले के लिए भगवती सूत्र श २५३ ६ के १५ वे ह्वर 


खम्-सर्माधानं भाग-? 
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की टीका तथा प्रज्लापना सूत्र के पांचवे पद की टीका अधि 
सहायक होती हे । 

४६१ प्रन - अपरिगृहीता देविर्योँ पहले ओर दूस देवलः 
मे रहै) वे ऊपर के देवलोक मेँ करो तक जाती है ओर उक 
परिचारणा किस प्रकार कीटे? 

उत्तर - पहले देवलोक की देविय सातवे स्वर्गं तक अ 
दूसरे की आदयवें स्वर्गं तक जाती है । भवनपति से लगा कदू 
देवलोक तक काय-परिचारणा दै) तीसरे ओर चौथे मे स्फ 
परिचारणा, पांचवे-छठे देवलोक मेँ रूप-परिचारणा, सातवे-अदः 
स्वर्ग मे शन्द-परिचारणा ओर ९ वें से लगा कर १२ वें देवते 
तक मन-परिचारणा हे । 

४६२ प्रश्न - ' चोरासीलाख जीव-योनि' ओर ' कुल क 
मे भेद क्या है 2 जिस प्रकार लाख के पीछे ५० गिन क्ण 
के ८४ लाख जीव-योनि कौ गिनती होती है, उसी प्रकार इफ 
भी कोई गणना है क्या ? वाति 

उत्तर - जीवों की उत्पत्ति के स्थानों को "योनि! कहा ( 
जेसे-विच्छु आदि गोबर आदि योनयो मे उत्प होते ई : 
योनियो मे से कुलः पेदा होते हे । एक योनि मेँ अनेक कुल! 
हे । जंसे - गोवर की एक योनि मे-कृमिकुल, ककु न 
कुल आदि अनेक कुल उत्पत्र होते हैँ, अथवा वे ही विच्छ्‌ अः 
जो गोवर आदि की अनेक योनियों से उत्पन्न होते हं, उस 
पीले, लाल आदि रंग के भेद से अनेक प्रकार के कुल हतत ६ , 

लाख के पीछे ५० की वर्णादि की गिनती जानने मे नरह! 
जानिर्यो ने ज्ञान मे देखे उतनी कुल-कोडी वताई हे ! 


£ ~^ 
= 2 + 
२ 

११) 


च्य, ॐ ची 
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४६३ प्रश्नं - प्रज्ञापना सूत्र लेश्या पद १७ उ. ४ में 
पेतरेश्या से नील, कृष्ण ओर उससे तेजो, पद, शुक्ल के 
थान जघन्य ओर उत्कृष्ट क्रमशः असंख्यात नतलाये, यह किस 
माए है ? सबसे कम स्थान कापोत-लेश्या के ओर सवसे 
धिक स्थान शुव्ल-लेश्या के किस प्रकार हो सकते हैँ ? 

उत्तर ~ प्रज्ञापना के टन्वार्थं मेँ इस प्रकार लिखा है कि- 
व कापोत-लेश्या के परिणामों मे अल्प काल ही ठहरते है। 
पसे नील, कृष्ण, तेजो, पद्म ओर शुक्ल के परिणामों में ठहरने 
। काल क्रमश" असंख्य गुणा है । उन परिणामों मे जीव थोडी 
 ठहरते है । इस कारण वे स्थान थोडे ओर अधिक देर ठहरने 
कारण वे स्थान अधिक समञ्चना चाहिए। 

४६४ प्रशन ~ भवत-प्रत्याख्यानी मुनि, रसलोलुप-गृद्ध होकर 

ह करे ओर स्वाभाविक मृत्यु से मर कर अगृद्ध अमूच्छित 
\, एेसा भगवती सूत्र श. १४ उ. ७ मेँ लिखा है, सो इसको 
प प्रकार सम्ञा जाय ? 
“ उत्तर - इसको धारणा यह है कि भक्त-प्रत्याख्यानी मुनि, 
7 कर के पहले मूच्छित वगैरह होकर आहार करता हे ओर 
१ अमूच्छितादि रूप से । मूच्छित ओर अमूच्छित ये दोनो 
पत्यु के बाद की है । एसी धारणा ह| 

४६५ प्रश्न ~ आगरा से प्रकाशित “छठे कर्म ग्रन्थ' वयै 
कि > मे कर्म-प्रकृति की जीवविपाकी, भवविपाकी, 
न 

” यद्यपि यह भूमिका पं फूलचनद्र जी शास्त्री कौ हे ओर इसका 

'वर्शन दिसम्बर ५२ से जून ५३ तक ७ अंको मे छमा है, किन्तु 
गन्त उपाध्याय कविरतन श्रौ अमरचन्द जी म सा कौ भी ह! उन्टेने 


२२८ सम्थ-समाधान भाग-१ 
वभ 
पुद्गलविपाकी ओर क्षेत्रतिपाकौ भेद करके, पुद्गलविपाकौ 
शरीर, मन, इन्द्रियादि रूप ही माना है । दूसरे पुद्गलं या पुः 
के संयोग-वियोग रूप नहीं माना, क्या यह ठीक है ? 

उत्तर - सभी कर्म-प्रकृतियो जीव कौ ही वेदनी पडती 
पुदगलविपाकी ३६ प्रकृतिर्या हँ, उनका प्रत्येक का शास्त्रीय टू 
से सृक्ष्म विचार किया जाय, तो इनका भोक्ता जीव है । जौव 
ही इनका उदय ओर वेदन होता हे । सुपुत्रादि अनुकूल सामग्री 
प्राप्ति, सातावेदनीय का उदय, लाभान्तराय का क्षयोपशम, यः 
कौर्ति-नामोदय आदि ही समञ्ना चाहिये । यह सब कर्म-फत 
अन्तर्गत ही है- बाहर नही है! 

४६६ प्रन - पुण्य दान की भावना करुणावुद्धि, ` 
आर्तध्यान मेँ या धर्म-ध्यान में हैँ 2 धर्म-ध्यान के चर ' 
भगवती, स्थानांग ओर उववाई में है, उनमें से किस भेद में इष 
समावेश होता है ? 

उत्तर - इस प्रकार की भावना मिथ्यादुष्टि कौ अर्ध्या 
ओर सम्यग्दृष्टि कौ शुभ ध्यान मे होने कौ सम्भावना लगती ह 

चित्त की अन्तर्मुहूर्तं मात्र स्थिरता को *ध्यान' कहते हं ।य 
यह स्थिरता हो, तो सम्यगुष्टि की देसी भावना आर्तं # ` 
धर्मध्यान मे ओर मिथ्यादृष्टि कौ आर्चध्यान मेँ होना संभव ६। 


मुले जोधपुर मे कहा था कि ~ *“प॒फूलचन्द जी शास्त्री से भी पतं ५ 
एसी मान्यता वन चुकी थी! मेने इस विषय ये लिखा भी ठै, किन्तु समः 
नई हलचल खडी हो जाएगी- इस विचार से इस मान्यता का रचः” 
किया ओर फूलचन्दजी ने प्रचार कर दिया''-डोशी । 

€ आत्तं का अर्थं भी व्यापक है, यह शभ ओर अश्चभ भी होता है-ए' 
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1 ६७ प्रशन - सिद्धशिला बीच मे आढ योजन मोटी ओर 
फ कम होते-होते मक्खी के पंख के समान पतली है, तौ आठ 
येग कौ मोयाई मध्य मेँ है ओर किनारे पतले हैँ या पतलापन 
मथमे है 2 ओर सिद्धशिला का आकार कैसा है 2 समभाग 
मसि ओर है ? ओर उसके किनारो से अलोकाकाश के प्रदेश 
पए हया दूर है ? यदि दूर है तो कितने दूरहै ? 

उत्तर - सिद्धशिला मध्य मे मोरी हँ ओर किनारे पर पतली 
। उसका समभाग ऊपर की ओर हे) मस्तक पर धारण किये 
नि वाले छत्र को उलटने से उसका जैसा आकार बनता है, वैसा 
} आकार सिद्धशिला का है। अलोक सिद्धशिला से चारों ओर 
प्य कोडाकोडी योजन अर्थोत्‌ किञ्चित्‌ न्यून अर्थ रल दूर है। 
४६८ प्रर्न - १२३ ढाल की ८ वी ढाल मेँ थावच्वा गुनि 
हत १५०० साधु, पण्डरिकगिरि से मोक्ष गये बतलाया हे परन्तु 
देव मुनि सहित १००० साधु भी व्ही से मोक्ष पधार, फिर 
कनाम व्यो नहीं आया 7 

उत्तर - १३ ढालो की ८ वीं ढाल मेँ "“थावच्वा सुत (सुक 
ण आदि" ठेसा कहा है। इसमे जो "सुक" शब्द ठै, वह 
वेव जौ आदि हजार मुनियों के लिये है। इस प्रकार वहं 
०० मुनि ही बतलाये है । 

४६९ प्रश्न - सलिलावती विजय जम्बूद्रीप के पश्चिम 
विदेह मे दै। ठेसी गहरी विजय महाविदेह धातकीखण्ड ओर 
"ए ह्वीपमें भी है या नही ? 

उत्तर - पाचों सलिलावती विजय में से सिर्फ जम्बृष्रीप की 
सावत विजय ही एक हजार योजन की गहरी हे, शेष नही । 
९६ वें समवायांग से स्पष्ट हे। 


॥ 
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४७० प्रश्न ~ भीर-समुद्र, घतसमुद्र ओर वारुणीसमुदर क- 
एक ही है या अधिक है ? ये समुद्र अद्ाई द्वीप के बाहर नजदीषं 
हैया दूर 2 १४ वें नन्दीश्वर दीप के इस तरफ है या उस तरफ 1 

उत्तर - वारुणी (मदिरा) क्षीर व घृत जस रसवाले सपः 
एक-एक ही है । ये समुद्र नन्दीश्वर द्वीप के पहले हं । केवह 
समुद्रो की ही गिनती मेँ लवण समुद्र पहला, कालोदधि मुः 
दूसरा, पुष्करवर समुद्र तीसरा, वारुणी समुद्र चौथा, क्षीर समु 
पांच्वोँं ओर घृत समुद्र छटा हे । 

४७९ प्रशन - भवनपति देवता पहली नारकी के १ ताद 
८० हजार योजन के पिण्ड की पोलार में रहते है, परु भवनपी 
देवता, नारकी के ऊपर के भागम रहै, यानीचेके ? 

उत्तर - पहली नरक में १३ पाथडे ओर १२ अंते (एं 
पाथडे से दूसरे पाथडे की दूरी को ' अन्तर' कहते है) १२ ह 
पाथडों में नारकी जीव हे, परन्तु अन्तये मै नहीं । ऊपर क व 
अन्तरो को छोड कर नीचे के १० अन्त मे असुरकुमार अ 
दस जाति के भवनपति देव अनुक्रम से रहते हे} | 

४७२ प्रष्न - जंभक देवों मेँ आठ का कामतो नम 
मालूम पडता है, पर नौवें जंभक देव का नाम व काम क्वाहं 

उत्तर - नौवे जुंभक देव का नाम विद्या (विजा) अः 
दसन का नाम अव्यक्त (अवियत्त) जुभक हे । 

९ विदचाजृम्भक-विद्याओं की रक्षा करने वलि देव। 

१० अव्यक्तचृम्भक-सामान्य रूप से सव पदार्थो कौ ए 
करने वाले देव । कही -कदी इसके स्थान नमें 'अधिपित वन , 
पाट भी आत्ता हे। 
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| ४७२ प्रन - लोक मे चार स्थान ४५ लाख योजन के 
। विनमे सिद्शिला ओर अढाई द्वीप-ये दो हुए, शेष दो कौन 
१६7 

| उत्तर - १. सीमंतक नाम का (पहली नरक के पहले 
टेक वच मे) नरकावास २. मनुष्य-क्षेत्र ३. उडु नाम का 
पमान (पहले देवलोक के पहले प्रतर में) ओर ४ सिद्धशिला। ये 
आ ह ४५ लाख योजन के हैँ । 

४७४ प्रष्न - ध्यान के भेद, लक्षण, आलम्बन ओर अनुपरक्षा 
ताते हए उनका अर्थं बतलाइये 2 

उत्तर - ध्यान के प्रकार को ' भेद" कहते हैँ । परोक्ष चित्त 
† वृति को जिस लक्षण (-चिह) के द्वारा जाना जा सके, उसे 
षण कहते हँ । जिसके सहारे चदा जाता दै उसे "आलम्बन! 
ध्यान के बाद अर्थं के विचारने को " अनुपरे्षा' कहते दै । 

४७५ प्रश्न - शुव्लध्यान के चार भेद, केवलज्ञान उपजते 
प्य ध्याते हं ? या तीसरा व चौथा भेद मोक्ष जाते ध्याते है ? 
धमे चारो भेदों का अर्थं भी बतलाइये | 

उत्तर - शुक्लध्यान का पहला भेद आठवे गुणस्थान से १२ 
स्यान तक दूसरा केवलज्ञान उत्पन्न होने के प्रसंग पर, तीसरा 
तव गुणस्थान से ९१४ वे गुणस्थान मे जाते समय ओर चौथा भेद 
° प गुणस्थान मे होता है । शुवलध्यान के चार भेद - 
 {.पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी - पूर्वगत एक द्रव्य विषयक 
क पर्ययो का विस्तार से, नय तथा भेदो के साथ विचार 
शब्द से अर्थ मे ओर अर्थ से शब्द्‌ मेँ तथा एक योग से 
म वोगये सुक्रमण होना। 
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२. एकत्व-वितर्क-अविचारी - किसी एक द्रव्य याप 
का स्थिरतापूर्वक चिन्तन करना। 

३. सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती - १३ वें गुणस्थान के शेषर्जा 
समय में योग निरुधन के समय जव कायिकी आदि सृक्षम्न 
रहती है ओर यहौँ से चौथे भेद की ओर बढ़ा जाता हं। 

४. समुच्छित्र क्रिया अप्रतिपाती - शेलेशीकरण अव 
पराप्त केवलज्ञानी भगवान्‌ की सभी क्रियां समाप्त हो जाती ह 

४७६ प्रश्न - पांच भरत ओर पांच एरवर्तं - इन दप १ 
मेँ सदैव समान रीति ही रहती है । आयो का भाव, तीर्थकदि 
सद्धाव तथा अभाव आदि सब एक समय मे साथ-साथ ही ! 
हक्य 2 

यदि तीर्थकर मोक्ष भी एक साथ जाते हो, तो यह कैर 
सकता है, क्योकि एक समय यें तीर्थकर तो ४ से अधिक? 
नहीं हो सकते, किन्तु उपरोक्त मान्यता से एक समय मेँ १०? 
हो सकते हैँ, इसका क्या समाधान है ? 

उत्तर - इन दस्त्रौ मे आरो का पलटना एक सा 
होता ठै! अन्य सभी बातों मे भी पूर्णरूप से समानता रहतौ ६ 
एेसी वात एकान्त नर्ही हे । हाँ नीति -रीति प्रायः मिलती जुलत। 

जम्बूरीप के भरत-एरवर्त क्षेत्र में तीर्थकर एक साथ ए 
समय मे जन्म लेते हैँ । इसी प्रकार पूवाद धातकीखण्ड के भ 
एरवर्त के दो तीर्थकर भी एक समय यें जन्म लेते हैँ । इसी ए 
पञ्चमा धातकीखण्न के दो ओर अधं पुष्कर के पूर्वां ॐ 
तथा परचमार्द्ध के दो-दो साथ समञ्चन चाहिए। दस हं ९ 
समय मे उत्पन्न होते हो-एेसी वात नहीं है । क्योकि ओंख फ 
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जितनी देर मे असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैँ । यदि १, २, ३ या 
कुठ समयो के अन्तर से उत्पन्न हों, तो व्यवहार मे तो वे सभी 
एक साथ ही उत्पन्न हुए, एेसा मालूम होता है ओर एेसा कहा भी 
जाता हे । इसी प्रकार पांच महाविदेह मेँ से एक महाविदेह में एक 
समय मँ चार तीर्थकरों का जन्म होता है, बीस का नहीं । उनमे भी 
कुह समयो का अन्तर रहता है। 

४७७ प्रन ~ तीर्थकर जन माता के गर्भमें आते है तब 
पूर्वभव से ही अवधिज्ञान साथ लेकर आते है । इसी प्रकार क्या 
अन्य जीव भी पूर्वभव से अवधिज्ञान साथ ले कर आते है 2 

उत्तर - अवधिज्ञान की काय-स्थिति उत्कृष्ट छासठ सागरोपम 
नाजेरी है । इससे स्पष्ट होता है कि तीर्थकरों के अतिरिक्त कोई 
अन्य मनुष्य भी पूर्वभव से अवधिज्ञान साथ ले कर आ सकते हैँ । 
किसी मनुष्य में वैक्रियलब्धि गर्भं मे भी हो सकती है, किन्तु 
अपर्यप्त अवस्था में नहीं होती । 

४७८ प्रन - मोक्ष में सभी जगह अनन्त सिद्ध कहे हे, तो 
समुद्र के ऊपर तो कम ही सिद्ध हए होंगे ओर सभी मुक्त, 
समब्रेणी से सिद्ध होते है, तो समुद्रमें तो संहरण के कारण कभी 
हौ कोई सिद्ध होते होगे । हा, यदि विग्रह-गति से सिद्ध होना माना 
जाय, तो समज्ञ मे आ सकता है । आपका इसमे क्या समधान है ? 

उत्तर - सभी सिद्ध समश्रेणी से ही मोक्षस्थान को प्राप्त 
हते है । अर्थात्‌ जिस स्थान पर रह कर देह त्यागते है, उसी के 
अपर समश्रणी से-बिलकुल सीध में-सिद्ध स्थान में जाते है । जो 
॥ आदि पर्वतो से, युगलिक क्षेत्रो से तथा समुद्र से सिद्ध होते हँ 
१ संहरण किये हुए ही होते ह । यद्यपि संहरण कौ घटनाएँ कम 


४ 
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ही होती है, फिर भी अनादि काल से एेसी घटनाएं होने के काए 
समुद्र की सीध पर भी अनन्त सिद्ध हो गये हे, इसमें शंका जैस 
कोई लात नहीं है) यदि अनन्तकाल में एक-एक का संहरण ह 
कर्‌ सिद्ध होवें तो भी अनन्त हो सकते हैँ । 

४७९ प्रष्न - तीर्थकर नामकर्म का बन्ध्‌, मनुष्य-गति > 
ही होता है, या अन्य गतियो मेँ भीहोताहे ? 

उत्तर - तीर्थकर नामकर्म का बन्ध, खास तो मनुष्य गति 
ही प्रारम्भ होता है, किन्तु बन्धने के बाद नरक तथा देव-गति ग 
भी इसका बन्ध चाल रहता है अर्थात्‌ पुष्ट होता रहता हे। 

४८० प्रजन ~ श्री गौतमस्वामी जी से चर्चा करने वाले ओः 
प्रदेशीराजा को सन्मार्गं मे लगाने वाले श्री केशीकुमार श्रमण एं 
ीहंयाभित्नव्यक्तिहैं ? 

उत्तर - ये दोनों भगवान्‌ पाश्वनाथ स्वामी के संत थे ओः 
भिन्नभित्र थे। प्रदेशी राजा को प्रतिबोध देने वाले श्री केशषीकुमाः 
श्रमण चार ज्ञान वाले थे ओर गौतमस्वामी जी के साथ धर्मच 
करने वाले केशीकुमार श्रमण तीन ज्ञान वाले थे। इस प्रकार य 
दोनों भिन्न-भिन्न थे। 

४८९ प्रश्न - जेन-धर्म के कितने भेदं 

उत्तर - दो ~ १. श्रुतधर्यं (सम्यगज्ञान ओर सम्यग 
रूप) ओर २. चारित्रधर्म (सम्यक्‌ संयम ओर सम्यक्‌ तप) । 

४८२ प्रष्न - जैन-धर्म की परिभाषा क्याहै 2 । 

उत्तर ~ जिन-वीतराग सर्वज्ञ कालो धर्म है, वह जैन 
हे अथवा जिनोपदिष्ट धर्म अर्थात्‌ वीतराग भगवान्‌ का फटमारव 
ट धमं, 
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४८३ प्रन - क्या जेनधर्मं तीनों लोक में विद्यमान है ? 

उत्तर - हो, जेनधर्मं श्रुतधर्म (सम्यग्दृष्टि) कौ अपेक्षा 
स्वगं, नरकं ओर तिर्यक्‌ लोक में भी विद्यमान है क्योकि 
अनन्तानुवन्धी राग-दवेष के दूर होने पर ही सम्बगृदुष्टि आती ह 
ओर सम्यग्दृष्टि के सद्भाव से जैनधर्मी माना जाता है । 

४८४ प्रन ~ क्या जैनधर्म सर्व-व्यापी हे ? 

उत्तर-हां, ज्ञान दर्शनादि की अपेक्षा जैनधर्मं सर्वं व्यापी है । 

४८५ प्रन - जेनधर्म की आराधना से इस लोक मे सुख 
मिलता है या परलोक मे 2 

उत्तर - जैनधर्म की आराधना से इस लोक में भी सुख 
मिलता हे ओर परलोक मेँ भी। 

४८६ प्रष्न - भगवान्‌ ऋषभदेव जी को केवलज्ञान होने के 
पूरव, पहले, दूसरे अथवा छठे आरे में, भरतक्षेतर मे जैनधर्म था वा 
नहीं ? 

उत्तर - युगलिकों के समय सम्यग्दृष्टि कौ अपेक्षा ओर 
कभी-कभी महाविदेह कत्र से संहरण किये हुए साधु श्रावक कौ 
अपेक्षा भरत-्ेत्र मे जैनधर्म था। 

४८७ प्रन - मिथ्यात्वी जिन आक्ञानुसार कार्यं करते है, तो 
उनको धर्म होता है, या पुण्य अथवा पाप ? 

उत्तर ~ मिथ्यात्वियों को जिनाज्ञानुसार शुभभावों से किये 
हए आचरण से पुण्य बंध होता है ओर एेखा पुण्य जीव को 
समकिति प्राप्ति के सम्मुख बनाता है1 अशुभभावों से किये हए 
भचरण से पाप होता है। जसे कि उदायी राजा को मारने वाले 
भट (साधुवेशधारी) को पाप का वध्‌ हुआ था। 
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४८८ प्रश्न ~ 'जिन' किसे कहते हँ ? 

उत्तर ~ जो जीतने वाला हे, वह जिन हं । यों तो संसार 
विजयी होने वाले को भी जिन कहते हँ ओर संसार को विषयवास 
में ल्चुकाने वाले कामदेव कौ भी जिन कहते ह । किन्तु वास्तव 
जिन तो राग-दटेष को जीतने वाले ज्ञानी ही हं । 

४८९ प्रष्न ~ अनुत्तर-विमानवासी देवों को उपशान्त मोह 
कहा हे, तो क्या वे ग्यारहवें गुणस्थानी हैँ 2 

उत्तर ~ नही, अनुत्तर विमान के देव चौथे गुणस्थान मे हं 
है । भगवती सूत्र श. ५ उ. ४ मेँ अनुत्तर-विमागवासी देवों क 
उपशान्त-मोह वाले बताये है, उसका तात्पर्य उनका वेद उपशा 
है-विकार दबा हुआ है । इसका अर्थं ग्यारहवें गुणस्थान से नरह ६ 
अनुत्तर-विमानवासी सभी देवों मेँ एकमात्र चौथा गुणस्थान ही है! 

४९० प्रश्न - आगमं को पुस्तकवद्ध किया तौ पहले किः 
सूत्र को लिखा 2 

उत्तर ~ भगवान्‌ महावीर स्वामी के निर्वाण के ९८० व 
बाद आगम लिखे गये, किन्तु पहले किस शास्त्र को अर पी 
किस को-यह जानने में नहीं आया) 

४९१ प्रन ~ गणधर देव ने पहले किस आगम कौ पू 
की ओर बादमें किसकी 2 

उत्तर - गणधर देव, पहले चौदह पूर्वं की रचना करे £ 
बाद गें आचारागादि की । पृच्छा एवं पढाई का क्रम तो आच, 
सूयगडमि आदि क्रम से होना वताया है । , 

४९२ प्रश्न - सम्प्रदायो को समाप्त करना शास्त्र सम्मा 
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उत्तर - शास्त्रों मँ तो भिन-भित्न गण (सम्यरदाय) ओर 
भित्र-भित्र आचार्य बताये हैँ । नवीन तीर्थकर के शासन में शरीक 
हकर, पूर्वं कौ सम्प्रदाय मिटाना शास्त्र-सम्मत है ओर किसी 
सम्रदाय मेँ कम साधु रह गये हों इत्यादि कारणों से अपने चारित्र 
म सहायक होने के लिए अच्छे आचार वाले सम्प्रदाय मे मिलना 
भी उचित है, किन्तु एसे किसी कारण के विना सम्प्रदाय नष्ट 
कना ठीक नहीं लगता। 

४९३ प्रश्न - एक गच्छ से दूसरे गच्छ में जाना दोष का 
कारणहै क्या 2 

उत्तर - अकारण तथा अप्रधान समाचारी वाले गच्छ मे 
जाना दोष-सेवन है । 

४९४ प्रश्न - नशीली वस्तु के सेवन करने से सभी मनुष्यो 
को नशा चदता है क्या 2 

उत्तर - जिस प्रकार विच्छ के डंक से कोई मनुष्य मर 
भता है, किसी को अधिक वेदना होती है, किसी को कम ओर 
गई मनुष्य ठेसे भी होते है कि जिने कि काटने वाला विच्छ खुद 
1 जाता हे, उसी प्रकार नशे में भी न्यूनाधिकता है ओर कोई एेसा 
¶ व्यित होता है-जिसे नशा नहीं चढता। इस प्रकार नशीली 
सतु के सेवन से नशा चदे ही-एेसा एकांत नियम नहीं है । 

४९५ प्रश्न - जिनके घातीकर्म नष्ट हो गये हों, एेसे वीतरागी 
णि भी नशा चद्ताहे क्या 2 

उत्तर - नहीं । वीतरागी को नशा नही चता है ! 

४९६ प्रन - द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की परिभाषा क्या 
ह ? आज-कल लोग द्व्य, त्र, काल ओर भाव की ओट लेकर 


[४ ष 
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मनमानी करते हैँ ओर कहते हैँ कि जमाना परिवर्तन चाहता 
इसलिये जमाने के अनुसार चलना चाहिये, क्या यह ठीक हे } 

उत्तर - जीव द्रव्य ओर अजीव द्रव्य अथवा धर्मास्तिकार्णा 
द्रव्य, उनकी लम्बाई, चौडाई कब से है ओर कब तक रहेगी, 1 
रूपी है या अरूपी इत्यादि प्रकार से वस्तु के स्वरूप का कथ 
द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव से किया जाता है तथा मति आदिसा 
से कितने द्रव्य क्षेत्रादि जानते है| समकित व्रत आदि किस जी 
को किस ्षेत्र ओर कालमेव कैसे भावों मेँ प्राप्त होताहैरजआ 
विषयों का स्वरूप द्रव्य-कषेत्रादि से बताया जाता है। केवतं 
भगवान्‌ समस्त द्रव्यादि एवं उत्सर्ग-अपवाद को पूर्णरूप से जानः 
हें । अतएव मुमुक्षुओं को केवली प्ररूपित धर्म ही अपनाना उच 
हे। किन्तु द्रव्य-कषत्रादि की ओर मेँ सत्य वस्तु को छोड क 
जमाने के अनुकूल मनमाना परिवर्तन करना-नितान्त अयोग्य है। 

४९७ प्रष्न ~ पाप कौ परिभाषा क्या है ? 

उत्तर - जौ जीव के आनन्द रस का शोषण करे ओर जः 
को अनिष्ट वस्तु कौ प्राप्ति करावे, वह ' पाप" कहलाता है । 

४९८ प्रश्न - धर्म की परिभाषा क्यार ? 

उत्तर - वस्तु के स्वभाव को ' धर्म' कहते दँ । जीव के शुद् 
स्वभाव को प्रकट करने वाला कार्य ओर दुर्गति मे पडते हृए ज 
को रोक कर सुगति में स्थापित करे, उसे धर्म कहते है, एत्यदि 
अनेक प्रकार से धर्म कौ परिभाषा बताई हे। 

४९९ प्रष्न - ध्वनिवर्धक यंत्रे मेँ तो आरम्भ-समारम्भ ह 
ही है, परन्तु कदलीफल (केला) तो वृक्ष से पृथक्‌ हो कर अगि 
संस्कार होने के बाद दूसरे-तीसरे दिन बिकने को अति ह।1 
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पृथ्वी पानी के संयोग से अंकुरित नही होते, क्योकि निर्बीज हे । 
कई मुनि कदली-फल खाते हँ । उन खाने वालों को रोकने से 
अन्तएय कर्म नहीं नंधता क्या ? अर्थात्‌ गृहस्थ को दानान्तराय 
ओर साधु को भोगान्तराय नहीं लगती क्या 2 

उत्तर - कदली-फल (केला) कहीं तो पेड पर ही पकते 
है ओर कहीं घास धान्य आदि मे पकाये जाते हैँ तथा कही अग्नि 
पंस्कार से भी पकाये जते होगे किन्तु सभी जगह अग्निसेही 
प्काये जाते हे-एेसी बाते नहीं है । 

केला फल है, तो इसमें बीज क्यों नहीं होगा ? यदि फल की 
अवस्था अधिक कच्ची है, तो उसमे बीज नही भी हो सकता है 
पस्तु परिपक्व अवस्था मे तो फल में बीज अवश्य ही होते है । 
वैसे कदलीफल मे बीज > दिखाई भी देते ठै। कई वस्तुं 
एसी होती है जो सजीव होते हुए भी अंकुरित नहीं होती ओर कई 
निर्वि होते हुए भी अंकुरित होती दै । इसलिए कुरित होने न होने 
पर हौ सचित्त-अचित्तता एकान्त निर्भर नहीं है । शास्त्र मे वनस्पति 
कौ तीनो-सचित्त, अचित्त ओर मिश्र योनिँ बताई हे । इससे 
सिद्ध है कि वनस्पति की उत्पत्ति अचित्त-योनि से भी होती है । 

मुनि-कल्प के अनुसार कल्पनीय ओर अकल्पनीय वतलाना 
अन्तराय बन्धे का कारण नही, किन्तु महालाभ का कारण दै । जसे 
चोषिहार प्रत्याख्यान वाले को आहार ग्रहण करते समय किसी ने 
दिनहोने की शंका बता कर खाते हुए रोक, तो गह अन्तराय का 
व 


{£ भगवती सूत्र श॒ २२ के मूलपाठ मे कदली के भी मूल से 
तेमाकर चौज पर्यन्त दस भेद के है ! इससे कटली-फल मे वीज होना 
भपपम सम्पत हे - डोशी । 
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के देव, उत्कृष्ट तीन भव कर के मोक्ष जाते है - एेसा लिखा हे, 
किन्तु प्रज्ञापनासूत्र पद १५ मेँ लिखा है कि - ' विजयादि चार 
देवलोक के देव, भविष्य मेँ मनुष्य के रूप मे - आट, सोलद, 
चौवीस या संख्यात इन्दि करेगे ।' इस हिसाब से देव के इस भव 
के वाद भी दो देव ओर तीन मनुष्य भव के - यों पंचमे से 
मरनष्य के तीन हो, तो २४ इन्दियाँ (दो नाक, दो आंखे, दो कान, 
एना ओर स्पर्श - ये ८ एक भव के, यो तीन भव की २४ 
इया होती है) इससे अधिक भव हो, तभी मनुष्य की सख्यात 
इदयं का उल्लेख उपयुक्त हो सकता ठे । इस विपय मे क्या 
ममञ्लना चाहिए 2 

उत्तर ~ चारित्र के आराधक पन्द्रह भव कर के तो अवश्य 
चै मोक्ष पराप्त कर लेते दै । यह बात भगवती सूत्रशण ८उ ०से 
ष्ट है। अनुत्तर-विमान मे आराधक ही जाते है । उन देवो के 
एके भवे तो चारित्र आराधना सम्बन्धी मनुष्य का ओर एक 
भतततर-विमानवासी देवों का, इस प्रकार दो भव तो हो चुके ओर 
भागे िजयादि चार अनुत्तर विमान के देव, अधिक से अधिक 
२ भव कर सकते है - एेसा सम्भव है । अत. ८, १६, २४ तथा 
ष्यात इन्दियो से भविष्य मे १३ भव तक समञ्लना चाहिये, उसमे 
फ कोई बाधा नहीं आती है। 

५०९ प्रशन - प्रज्ञापना सूत्र मे पं भगवानदास हरखचन्द 
पी प्रति मे परिहार-विशुद्ध चारित्र पाच भरत ओर पांच एरवतं 
४ हेन बतलाया, किन्तु इसके बाद लिखा दै कि सभी कर्मभूमि 
ताह, व सभी अकरमभूमि ये होता हे । किन्तु महाविदेह मे 
हने कातो ्रजञपना मे ही लिखा हे ओर परिहार-विगुड 
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चारित्र वाले श्रमण का संहरण नहीं होता, एेसी स्थिति मेवे 
अकर्मभूमि में कैसे मिल सकते हँ ? कर्मभूमि मेँ महाविदेह कषर 
भी है, किन्तु वहाँ परिहार-विशुद्ध चारित्र नहीं हे, फिर सभौ 
कर्मभूमियों मे केसे माना जा सकता है ? 

उत्तर ~ भगवती सूत्र श. २५ के मूलपाठ मेँ ही लिखा ह 
कि - परिहार-विशुद्ध चारित्र वाले ५ भरत ओर ५ एरवर्त मे त 
मिल सकते हैँ ओर इस चारित्र वाले का संहरण भी नहीं होत। 
अतएव इस चारित्र वाले अकर्मभूमि ओर महाविदेह मे मिल ही 
नहीं सकते। पं. भगवानदासजी सम्पादित पन्नवणा सूत्र मे भीमा 
उल्लेख नहीं है । प्रश्नकार को देखने में भूल हई हो एसा सव 
लगता है। 

५०३ प्रश्न - व्यन्तर देवो के आवास तिच्छा लोक म॑ ट 
किन्तु प्रज्ञापना सूत्र में तीनों लोक मे होना लिखा है, तो यह किप 
प्रकार समज्ञा जाय ? | 

उत्तर - यों व्यन्तर देवों के महल तथा प्रासाद कही ~क 
ऊचे लोक मेँ तथा नीचे लोक मे भी हे, किन्तु नगरावास ॥ 
केवल तिच्छा लोक (रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक का रल क्‌ 
जो एक हजार योजन का जाडा है उनमें से सौ योजन ऊपर वष 
योजन नीचे छोड कर मध्य के आठ सौ योजन) मेंहीरहं। 

५०४ प्रश्न - उत्तराध्ययन सूत्र का छटा अध्यय 

खुद्धागनियंठीय' हे, तो खुङ़ाग का क्या अर्थ है ? | 
उत्तर ~ खुङ्ाग का अर्थ है - छोटा । इसमें साधु के अवः. 
का संक्षेपमे वर्णन हेँ। 

५०५ न ~ वन्ध विषयक अल्पवहुत्व दवार मेँ बन: 


4 
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न ४ 


गदि मे साकार उपयोग वाले से नोइन्धिय (मन) उपयोग वाले 
धिक वतलाये, तो यह कैसे हयो सकता है ? अपर्याप्तं जीव 
धिक हं, तो उन अपर्याप्त से नोइद्धिय (मन वाले) अधिक 
मित्ते सकते है ? अपर्याप्त मे तो एकेन्धिय से लगा कर 
पिन्ियं तक के जीवों का समावेश हो जाता है, तन नीइन्धिय मे 
गर्भज पंचेन्दरिय संजी जीव ही होते हैँ । इसमे क्या रहस्य है 2 
उत्तर ~ नोइन्भिय उपयोग केवल मन वाले मे ही नहीं, 
नु एकेन्दिय से पंचेन्दिय पर्यन्त सभी जीवो मे होता है । क्योकि 
द्वियो का उपयोग तो केवल वर्तमान काल विषयक ही है। 
पिए इस उपयोग का काल थोडा होता है ओर प्रन के समय 
( हौ मिलते है । उसी अर्थ को इन्दियों से देख कर वे हौ जीव 
करते हे, उसे नोईन्दिय उपयोग कहते हैँ । इन्द्रियों के 
पयेग-काल से उनके अर्थ विचार का काल लम्बा होता है। 
नोडइन्द्रिय उपयोग वाले अधिक है! साकार ओर अनाकार 
ि उपयोग वालों मे इन्िय ओर नोइन्द्रिय उपयोग वाले होते दै, 
- कल्पना से अनाकार उपयोग वाले ६४ है, तो उनमे इन्द्रियो 
पयोग वाले १२ ओर नोइन्दरिय के उपयोग वाले ५२ समञ्ञना 
“हए ओर साकार उपयोग वाले १९२ है, जिनमे इन्द्रिय उपयोग 
ति २० ओर नोडन्दिय उपयोग वाले १७२ समञ्मना चाहिए इस 
१२ इन्र उपयोग वाले १२ ओर २० यों दोनो मिलाकर ३२ 
९ तथा नोइन्धिय उपयोग वाले ५२ ओर १७२ कुल २२४ हए। 
४ कल्पना मे साकार उपयोग वाले १९२ ओर नोडन्दरिय उपयोग 


ट 
{ति 


“ १२४ होते ह । ईस प्रकार नोडन्दिय उपयोग वाले अधिक 
1 ला चाहिए 
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५०६ प्रन - भगवती सूत्र मुद्रित प्रति भाग १. १३ 
पु. ६० प्रश्नं १५ नारकी के आहार-पद के अधिकार मे! दुगनधयु 
कदुए, कर्कश, तीक्ष्ण, भारी, ठंड ओर लूखे द्रव्यो का मिथ्य 
नारक आहार करते है, किन्तु जो भावी तीर्थकर है, वेः 
पुद्गलों का आहार नहीं करते ओर नरक में तो अशुभ पुद्गले 
होते है, फिर भावी तीर्थकरों के लिए अच्छे पुद्गल करा से : 
हैँ ? वे विना आहार के भी नहीं रहते होगे ? 

उत्तर ~ नारको के आहार के अधिकारं मेँ जो 'ओमण 
शब्द आया है उसका अर्थ बहुलता से हे । एेसे अशुभ पुद्गलो 
आहार समङना चाहिए, किन्तु एकान्त अशुभ नहीं । तथा 
आहार के पुद्गलं का प्राचीन (शुभ) वर्ण, गन्ध, रस भौर ए 
के गुणोंकानाश कर के नवीन (अशुभ) वर्णादि गुण उतपत्र' 
के आहार करने के उल्लेख से स्पष्ट है कि वँ अच्छे व्णदि 
है, किन्तु मिथ्यादृष्टि नारक उन अच्छे पुद्गलों को भी विगा! 
आहार करते है । जैसे - मनुष्यों मेँ किसी के पित्त आदि का 
प्रकोप हो, तो दूध आदि शुभ पदार्थ भी अशुभ रूपमे परिणतं 
कर वमन आदि हो जाता है ओर किसी के आसोग्यता कौ प्रव 
हो, तो विष आदि अशुभ पुद्गल भी * भीम! (दूसरे रण्डः 
आदि कौ तरह शुभरूप मे परिणित हौ जाते हे } 

इसके सिवाय भवनपति आदि देव, जब कारणवश न 
जाते है, तव वे भी आहार के शुभ पुद्गल वहीं से लेते ६।# 
स्पष्ट है कि नरक में शुभ पुद्गल भी होते है । इस प्रकार तीरथ 
जीव वहाँ रहे हुए शुभ पुद्गलों को लेता है ओर अपनी शुभ प 
के कारण लिए हुए पुद्गलों को शुभ रूप यें ही परिणमाता£। 


॥ 
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नलति 
| ५०७ प्रशन - "समाचार ' शब्द का क्या अर्थ है ? 
| उत्तर - समाचार का अर्थं है - ठीक आचार-अपने मत के 
ध अनुसार टीक व्यवहार । 
| ५०८ प्रष्न - पन्नवणा सूत्र पु. ४५७ पुद्गल द्वार के अल्प- 
एव मे दिशा की अपेक्षा ऊर्ध्वं दिशा मेँ सब से थोडे पुद्गल 
॥) तो इसका क्या कारण है ? क्योकि अधोलोक क्षत्र मे ओर 
मे उर्ध्वं से भी अधिक बतलाया है ? 

' उत्तर - मेरु के रुचक प्रदेश से चार प्रदेश कौ जो चार 
प ठेव ठेठ लोकान्त तक सीधी गई है, वे ऊर्ध्व-दिशा हे । 
पे पुद्गल थोडे बताये है, क्योकि ऊर्ध्व दिशा कुछ न्यून 
कम) सात रसु ओर अधोदिशा कुछ अधिक ७ रलनु हे । इस 
॥ उर््व-दिशा से अधोदिशा विशेषाधिक है ! इसलिए अधोदिशा 
प्ल अधिक हैँ ओर ऊर्ध्वदिशा मेँ कम है तथा विदिशा 
पावली के आकार तिरी अधो ओर ऊर्ध्वं लोकान्त तक 
पौ चाहिए्‌। इस प्रकार होने से तिरी दिशा ऊर्ध्वं ओर 
धिदिशा से असंख्य गुणी बड़ी है । अर्थात्‌ ऊर्ध्वं ओर अधोदिशा 
| ए ओर ही सात सात रल्नु के लगभग ओर विदिशा के प्रारम्भ 
पदशो से ऊपर ओर नीचे कौ अपेक्षा से एक-एक प्रदेश कौ 
॥ को देखे तो १४ रल्नु की होती है । अतः विदिशा सिर्फ पहले 
ध दो प्रदेशों की चौदह-चोदह रल्नु की श्रेणी काक्षेत्रही 
या अधोदिशा के कत्र के करीब-करीब तुल्य हो जाता हे। 
॥ पकार गिनने से ऊर्ध्वं ओर अधोदिशा से विदिशा असंख्य 
। इसमे पुद्गल भी असंख्यगुण अधिक वतलाये है, अर्थात्‌ 
क के प्रथम प्रदेश से प्रारम्भ हुई विदिशा, उसके प्रथम प्रदेण 
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से ऊपर ओर नीचे लोकांत तक विदिशा ही मानी जाती है। घ 
प्रकार विदिशा के हरएक तिरछे प्रदेशों के ऊपर ओर नीचे ज 
कहीं (लोक के) प्रदेश हो, वे सभी प्रदेश उसी विदिशा पे ग 
जाते हे ! अतः ऊर्ध्वं दिशा ओर अधोदिशा से विदिशा अप 
गुणी बडी है। 

५०९ प्रश्न - तीस अकर्मभूमि के मनुष्यों मे दृष्टि कितः 
होती टै ? 

उत्तर ~ तीस अकर्मभूमि के मनुष्यो मे दो दृष्टि होती ह 
सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि] 

५९० प्रश्न - संजी तिर्यञ्च. पञ्चेन्द्रिय युगलिक में जलघ 
थलचर, खेचर, उरपरिसर्पं ओर भुजपरिसर्पं मे कितने भेद मिः 
है? 

उत्तर - स्थलचर ओर खेचर सं तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय युगति 
होते हे, शेष तीन युगलिक नहीं होते हैँ 

५१९ प्रश्न ~ तिर्यञ्च पंचेद्धिव अकर्मभूमि मां, 
तिर्यच पंचेन्दरिय ना भेद मां युगल तिर्यचोँ नु वर्णन केम नधौ 
‹ थोक संग्रह ' मां थलचर नु उत्कृष्ट आयुष्य त्रण पल्योपम नु 
खेचर नुं पलना असंख्यातमां भागनु, तो ते अकर्मभूमि अग्र होः 
वली श्री प्नवणाजी नुं पानुं १६७ मां सर्प, वाघ, सिंहादि उत 
थाय छे-तेम टीका मां लखे छे, परन्तु उरपरिसरपं तुं अषु 
“थोकसंग्रह' मां करोद्पूर्वनुं ज लखे छे, ज्यारे कर्मभूमि ! 
उत्कृष्ट आयुष्यज करोड्पूर्वनुं हौय छे तो सर्पं (उरपरिसर्प) 
जात छप्पन अन्तर्रीपो मां केम होड शके, जो होय तो अः 
वधि होय, कारण के छन अन्तर्ट्रीपों मां जघन्य अगु 
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परत्यना असंख्याता भागमां देष उणु लखे छे, तो थलचर्‌ ने खेचर 
| सिवाय तिर्यच पंचेनिद्रय बीजा युगल-क्षेत्र मां होइ शके नही 
वली तिर्यच पंचेन्दरिय ना अधिकार मां युगलिया सम्बन्धी कोई 
| युलासो नथी, परन्तु आयुष्यनी मर्यादा ऊपर थी जणाय के ते पण 
वृगलिया मां उत्प्न थता होय ?2 
उत्तर - अकर्मभूमि ओर अन्तरद्रीपों मे युगलिक (असंख्यात 
वप॑फी आयु वाले) ओर कर्मभूमि (अन्त्मूर्तं से करोड पूर्व तक 
कौ आयु वाले) इस प्रकार दोनों तरह के सन्नी तिर्यच पंचेन्दिय 
होते हं तथा इसी प्रकार भरत ओर एेरवर्त क्षेत्र मेँ भी युगलिक 
 मप्यो के समय में ऊपर कथित दोनों तरह के तिर्यच होते है । 
अतः क्षेत्र की अपेक्षा से युगलिक तिर्यच के भेद नही किये 
प्ल्तु स्थिति की अपेक्षा से तो उत्तराध्ययन ३६ वें जीवाभिगम 
अध्ययन में तथा पन्नवणा पद ४-६ ओर भगवती शतक २४ आदि 
प वाये है। कर्मभूमि सन्नी तिर्यच न हो कर सिर्फ युगलिक 
त्वच ही हे, ेसा कोई क्षेत्र तिर्यच युगलियो का नही है । अतः 
यच पंचेन्द्िय के अधिकार मेँ अकर्मभूमि (युगलिक) तिर्यच 
का कोई खास अधिकार न बता कर्‌ पतन्नवणा के छटे पद आर 
भगवती के २४ वे शतक मे स्थितिरूप में तिर्यच युगलियों का 
अच्छा खुलासा दिया है । जीवाभिगम ओर जम्बूीपप्रज्ञप्ति सूत्र के 
पू्पाठ से भी सिद्ध हे कि युगलियो के क्षत्र मे-सर्प, बाघ, सिंह 
दि होते हे तथा वलँ जो पल्योपम के असंख्यातवेै भाग आदि 
सौ स्थिति बताई ह, वह स्थिति तो वों के मनुष्यो कौ अक्षा से 
पा हुई हे ओर वह इस जीवाभिगम के पाठ से-““एगरूवे दीवेणं 
भते मणुयाणं केवडयं कालं ठिड़ पण्णत्ता ''-स्पष्ट होती ह । 
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वहीं पर दूसरे सर्पादि जीवों की स्थिति तो अन्तर्महूर्तं से करोः 
पूर्वं तक भित्न-भिन्र प्रकार की वतलाई है । 

५९२ प्रन - मार्गणा ना ५६ भेदो माथी घणां मां भूतं 
जणाय छे, बोल २८ मां तिर्यच एक संघेणवाला मां २८ भेद कट्या 
ज्यरि संमूर्च्छिम तिर्यञ्च पंचेन्धिय ने एक छेवटंज संधेण छे ते 
तेना दस भेद भेलवतां ३८ भेद जोडये। बोल २०४ एकानं 
मिथ्यादृष्टि त्रण शरीर मां देवना भेद १८ लख्या छे ते ३६ हव 
जोडये ? 

उत्तर - एक संहनन वाले तिर्यच में ३८ ओर एकान 
मिथ्यादृष्टि तीन शरीर मेँ नरक का १ तिर्यच के २९ मनुष्य वे 
२९२३ ओर देवो के ३६ भेद होने चाहिए] 

५९३ प्रश्न - क्रियावादी समोसरण अमर नो अर्थशुं ? 

उत्तरं - क्रियावादी समोसरण अमर का अर्थ - (उस अवस्थ 
में नहीं मरने वाले ' जैसे - नरक, देव ओर युगलियों के अपर्यप 
एवं सम्यगूटृष्टि मनुष्य ओर तिर्यच के अपर्याप्तं नहीं मरते। इफ 
जीवों के भेद नरक के ६, संसीतिर्यच के ५. मनुष्य के ४५ 
देवो के ८१ अपर्याप्त समञ्ने चाहिए 

५९४ प्रन - उदारिक शाश्वत नो अर्थ शुं ? 

उत्तर - जो ओदारिक शरीर वाले जीव निरन्तर मिलते 
उनको ओदारिक शाश्वत कहते हे । अतएव तीन शरीरी ओद 
शाश्वत मे जीव के १२३ भेद होते है -तिर्यच के २७ ओर मनुष 
के ८६। 

५९१५ प्रश्न - शाश्वत मिश्रयोगी नो अर्थशुं ? 

उत्तर - मिश्रयोग वाले जो निरन्तर मिलते हौं उनको 
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(िश्रयोगी शाश्वत ' कहते हैँ । जैसे ~ नरक, कर्मभूमि के मनुष्य 
भोर वेक्रिय करने वाले देवों के पर्याप्त मेँ तो मिश्रयोग वाले तथा 
एी-तिर्यच को छोड़ कर शेष तिर्यचौं के अपर्याप्त मेँ ओदारिक- 
रश्र ओर बादर वायुकाय तथा संीतिर्यच के पर्याप्त मेँ ओदारिक 
ओर वेक्रिय के मिश्रवाले निरंतर मिलते हैँ । अतः शाश्वत मिश्रयोगी 
 प॑जीवोंके भेद १३२ होते दँ । जैसे - नरक के ७, तिर्यच के २५, 
प्रुष के १५ ओर देवों के ८५। इनमें जहाँ ' शाश्वत शब्द हो, 
वह वे जीव निरन्तर मिलते है । 
५१६ प्रश्न - एक गुणवाला, संख्यात गुणवाला, असंख्यात 
गुण अने अनन्त गुणवाला ते ए प्रकारना ज पुद्गलो छे के एक 
` युणवालो परमाणु अनन्त गुणवालो थाय के अनन्त गुणवालो होय 
ते एक गुणवालो थाय ? 
उत्तर - भगवती सूत्र के ५ वें शतक के ७ वे उदरे मे 
एक गुण से लगा कर यावत्‌ अनन्त गुण वाले वर्णादि २० ही 
बोलो कौ स्थिति, अन्तर तथा द्रव्य क्षेत्र अवगाहना ओर भाव 
स्था आयुष्य की अल्प बहुत्व नतलाई है, उससे स्पष्ट होता हे 
। कि एक गुणवाले परमाणु आदि दो से लेकर अनन्त गुण पर्यन्त 
` षले ओर अनन्त गुणवाले यावत्‌ एक गुण पर्यन्त वाले भी हो 
पकते है। किसी भी पुद्गल में एक गुण कालापन आदि निरन्तर 
स्थिर नहीं रहता। 
५९७ प्रन - प्रदेशी राजा के ७ वें प्रश्न के उत्तर मे 
 परकेशी महारज ने कहा कि ~ मशक खाली ओर हवा भरी हुई 
पेल, तो वजन मे परिवर्तन नहीं होता। किन्तु प्रयोग कसते पर 
परिवर्तन दिखाई देता है । कृपया शास्त्रीय ठंग से प्रकाश डालने 
शी कृषा करं । 
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उत्तर ~ श्रीकेशीश्रमण महाराज का उत्तर ही ध्यान मे ठक 
जंचता है) यदि वायु के साथ बारीक धूल, शीत, गैस ओर धुप 
आदि मिले हुए हो, या एेसे ही अन्यं कारणों से अन्तर पड तो यह 
त्रात समञ्च मे आ सकती हे) अन्यथा संभव नहीं लगता) साधु 
अवस्था मेँ इसका प्रयोग नहीं कर सकते, परन्तु एक इंजिनियर से 
चात हई थी। उसका कहना भी यह था कि खाली ओर भरी 
अवस्था के तोल मेँ अन्तर नहीं होना चाहिए, क्योकि तराजु मे 
तोलने के बाद पूली हुई मशक की हवा निकलने से पूली ह 
मशक का फुलाव नेट जायगा ओर उस फुलाव कौ जगह तयज्‌ 
में दूसरी हवा हौ जायगी । इसलिए अन्तर नहीं होना चाहिए) 

यह भी संभव है कि यह कथन (व्यवहार दृष्टि) स्थूलं 
द्ष्टि से किया हो) 

५९८ प्रजन - प्रश्नव्याकरण सूत्र के दूसरे संवर दवार मे वह 
पाठ है - 

“अप्पणो वणा परेसु निंदा, ण तसि मेहावी, ण तपि 
घण्णो, ण तंसि पियधम्पो, ण तंसि कुलीणो, ण तंसि दाणवई 
ण तसि सूरो, ण तंसि पडिरूढो, ण तंस लद्धरो, ण पंडिओ, ण 
बहुस्सुओ ण वि य तं तवस्सी ण यावि परलोयणिच्छियमई 1! 

इस मूलपाट का क्या अथ॑ है 2 क्या ये तेरह देय अपी 
स्तुति ओर पर की निन्दा करने वाले व्यक्ति ये पाये जते हं 1 
जेसे कि - 

आप धाप कर निन्दका, तिण सें तेरह दौप। 
दूज संवर देख लो, किणविध जासी मोश्च ॥'" 
इसका प्रथम अर्थ-अपनी स्तुति ओर पर की निन्दा कतं 
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वाले पुरुप को बुद्धिमान्‌ नहीं कहना चाहिए) वह कितना ही 
अच्छा कार्यं करे, किन्तु उसे ' धन्य' नही कहना चाहिए, उसे 
प्रिधर्मी, कुलीन, दानी, शूरवीर, रूपवान, सौभाग्यवान्‌, पडत, 
वहश्रुत, तपस्वी ओर परलोक-निश्चित-मति नहीं कहना चाहिए । 

दूसरा अर्थं - अपनी स्तुति ओर पर कौ निन्दारूप वचन 
नहीं कहना चाहिए । जैसे कि ~ तू बुद्धिमान्‌ नहीं है, तू धन्य ही 
नही दै, तृ प्रियधर्म नहीं है, आदि 

उपरोक्त दोनों अर्थ में कौनसा अर्थं ठीक है ओर क्यो टीक 
है - यह सकारण समञ्चाइये 2 

उत्तर - '“ अप्वणो थवणा.........परलोयणिच्छियमई ' इस 
पाठ का आपका लिखा हुआ दूसरा अर्थ ही संगत प्रतीत होता हे । 
क्योकि शास्त्रकार ने मूलपाट में मध्यम-पुरुष-वाचक शब्द (युष्मद्‌ 
शब्द) का ही प्रयोग किया हे 1 जैसे "ण तंसि मेहावी-ण त्वं असि 
मेधावी ' अर्थात्‌ तू वुद्धिमान्‌ नही है । अन्य अर्थ भ इस प्रकार है । 

जो उपरोक्त भिन्न अर्थं करते है, वह उपरोक्त पाट से मेल 
नही खाता। उसमे अन्य-पुरुष-वाचक शब्दौ का प्रयोग अपेक्षित 
ह, जब कि शास्त्र मेँ मध्यम-पुरुष-वाचक शब्द का प्रयोग स्पष्ट 
है। 

परनिन्दा रूप वचनं का स्वरूप भी आप द्वारा किये गये 
दूसरे अर्थं से ही स्पष्ट होता है ओर इस सम्बन्ध मेँ उसी का 
प्रयोजन मालुम होता है । पहले अर्थ से तो निन्दक का स्वरूप 
मालूम होता हे, वहौँ उसका प्रयोजन भी नीं हे । इसलिए दूसरा 
अर्थ ही संगत हे। 

५९९ प्ररन - आचारांग दवितीय श्रुतस्कन्ध कां प्रधम चूला 


न 
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दितीय अध्ययन द्वितीय उदेशक में ९ प्रकार की क्रिया वाली 
वसति्योँ बतलाई गई है, उनमें छटी वसति का नाम ""महा- 
वजकिरिया'' ("महा-वच्र क्रिया' अथवा महावर्ज्यं क्रिया) दै! 
वह वसति श्रमण-माहण यावत्‌ वनीपक के लिए बनाई जाती है 
जैन साधु के लिए नहीं, फिर उसमे ठहरने का निषिध क्यों किया 
है ? ओर इसे 'महावज' क्रिया क्यों कहा हे ? इसमें इतना क्या 
दोष है ? इसमें ' श्रमण ' शब्द से जेन-साधु ही संगृहीत नहीं है 
क्योकि जैन-साधु का ग्रहण तो "सावज' क्रिया नाम कौ सातवी 
वसति में कियागयाहै। 

उत्तर ~ छठी ' महावज्यं क्रिया" नामक वसति मेँ ' श्रमण 
शब्द हे । श्रमण पांच प्रकार के बत्ताये है, उनमें जेन निर्ग्रन्थ भी 
सम्मिलित है) यहाँ ‹ श्रमण शब्द से जेन-श्रमण भी सम्मिलित 
होता है 1 इसलिए जेन-श्रमण के लिए वह वसतिं सर्वथा त्याज्य 
है! 'पगणिय' शब्द भी भिन्न-भिन्न श्रमणादि काही निर्धरण 
करता है । तीसरी क्रिया के पाठ में ओर इस छदी के पाठ मे खास 
"पगणिवं पगणिय' शब्द का ही अन्तर हे । इसे वह वसति, सराय 
रूप समञ्लनी चाहिए) 

छदी वसति में तो श्रमण अन्य अनेक माहण आदि के साथ 
है ओर सातवीं में केव्रल श्रमण शब्द का हीं प्रयोग है। छठी अर 
सातवीं क्रिया में यही खास अन्तर्‌ है । 

आचारांग सूत्र के १० वें अध्ययन के प्रथम उदे मेँ १३ वै 
सूत्रा के (पिंडषणा मे) भी इसी तरह का आहार सर्वथा त्याज्य 
वताया हं} वस्त्र-पात्र एषणा अध्ययन में भी इसी तरह का 
उल्लेख करके निपेध किया है । 
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५२० प्रश्न - भगवती सूत्र श. ९ उ. ३१ में नीचे लिखा 
पाठ है - 

'"असोच्चाणं भते ! केवलिस्स वा केवलीसावगस्स वा 
केवलि सावियाए वा केवलि उवासगस्स वा केवलि उवासियाए 
वा तप्पक्खियस्स वा तपक्खिय सावगस्स वा तप्पक्खिय 
सावियाए वा तप्पक्खिय उवासगस्स वा तप्पक्खिय उवासियाए 
वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सबणयाए 2" 

उपरोक्त पाठ का अर्थ दो प्रकार से उपलब्ध होता है! जसे 
कि - केवली भगवान्‌, केवली का श्रावक, केवली की श्राविका, 
केवली का उपासक, केवली की उपासिका, स्व्॑वुद्ध, उनके 
श्रवक, श्राविका, उपासक ओर उपासिका। इन दस व्यक्तियों के 
पस सुने बिना ही केवली प्ररूपित धर्म का श्रवण (बोध) हो 
सकताहे 2 

दूसरा अर्थ - असोच्चा केवली, असोच्चा केवली के श्रावक, 
भसोच्वा केवली की श्राविका, असोच्चा केवली के उपासक ओर 
असोच्वा केवली की उपासिका, स्वयंबुद्ध यावत्‌ उपासिका के 
पास केवली प्ररूपित धर्म का सुनना मिल सकता हे ? 

इन दोनों अर्थो मेँ कौनसा अर्थं ठीक है ओर वह किस 
कारण से है ? इस पाठ में "असोच्चा" शब्द क्या केवली भगवान्‌ 
का पिशेषण है, अथवा केवली प्ररूपित धर्म प्राप्त करने वाला 
व्यव्ति जो आगे जाकर केवली बनेगा. उसका विशेषण है ? 

उत्तर - "" असोच्चाणं.......... लसेज्जा सवणयाए'' इस पाठ 
का पहला अर्थं ही संगत प्रतीत होता है। "असोच्चा' विशेषण 
केवली भगवान्‌ का नहीं, किन्तु केवली -प्ररूपित धरम प्राप्त करने 
वाले ल्यविति का है ! 
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५२९ प्रन - भगवती सूत्र श. ९ उ ३९ मे इसी प्रकरणम 
आगे कहा गया हे कि - 

““सेणं पुव्वामेव सम्पत्तं पडिवज्जडु, सम्मत्तं पडिवज्जित्ता 
समणधम्पें रोयड, समणधम्मं रोयइत्ता चरित्तं पडिवनज्जट, चरितं 
पडिवज्जित्ता लिंगं पडिवज्जड ।'" 

यँ ' लिंग" शब्द का क्या अर्थ है ? क्या द्रव्य-लिंगहं या 
भाव-लिंग है 2? अर्थात्‌ वह व्यविति पहले बाबा, जोगी आदि 
किसी वेशमेंथा ? क्या वह जेन साधु का वेश (रजोहरण 
मुखवस्त्रिका आदि) पहन लेता है, अथवा भावलिंग का परिवर्तन 
होता है ? यदि वह द्रव्य-लिंग का परिवर्तन करता, तो क्या 
केवलज्ञान होने से पहले वेश-परिवर्तन कर सकता है ? यदि 
वेश-परिवर्तन कर लेता है, तो फिर दूस को दीक्षा वयो नही 
देता ? उपदेश क्यो नहीं देता ? यदि भावलिंग अर्थ किया जाय, 
तो भावलिंग क्या परिवर्तन करता है ? 

उत्तर ~ "“सेणं पुव्वामेव.....लिंगं पडिवज्जट"' ! इसमे लिगं 

शब्द का अभिप्राय "भाव" से है] जि प्रकार वह भाव से चादर 
स्वीकार करता है, उसी प्रकार मुनिवेश (रजोहरण मुखवस्तिकादि) 
भी भाव से स्वीकार करता है, अर्थात्‌ वह अप्रने वर्तमान लिंग को 
हेय ओर जैन मुनि-लिंग को (यतना आदि मेँ सहायक होने से) 
उपद्िय समञ्लता है । इसी दृष्टि से शास्त्र मेँ लिंग परिवर्तन वतताया 
हे । हेय-उपादेय कौ भावना उसमे उत्पत्न होने से ही यह लिंग- 
परिवर्तन वताने का संभव है तथा भावलिंग ज्ञानादि ~ ““ज्ञानाऽऽदि 
भावस्यार्हतामेव भावात्‌ अर्थात्‌ कुञ्ञानादि को छोड़ कर सुरानादि 

- को स्वीकार करना-भाव लिंग परिवर्तन है तथा समिति-गुपि 
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आदि के पालन को भावलिंग (चह) स्वीकार किया समञ्मना 
चाहिए । 
नोट - केवलज्ञान होने के पूर्व भी लिंग (वेश) परिवर्तन 
का सकते है, परन्तु उपरोक्ते कथन से यह सम्बन्धित नही है - 
यही प्रतीत होता है तत्त्व केवलीगम्य । 
५२२ प्रष्न ~ मरुदेवी माता के कितने युगल उत्पन्न हुए ? 
उत्तर - मरुदेवी के एक ही युगल जन्मा-एेसा संभव है । 
५२२३ प्रश्न - मल्लिनाथ भगवान्‌ के, रात्रि को वे सभी 
कल्प होते थे जो अन्य साध्वियों के होते हैँ 2 
उत्तर - मल्लिनाथ प्रभु कल्पातीत होते हए भी छृद्मस्थों 
के विकार, विचार ओर व्यवहार की रक्षा के लिए रत्नि को पुरुषों 
कौ परिषद्‌ मे नहीं रह कर साध्वियों की परिषद्‌ मे ही रहते थे। 
सतर पं उनकी आभ्यन्तर परिषद्‌ साध्वियों कौ ही वतलाई रै! 
सलिए रात्रि को उनका इस विषय में साध्वी की मर्यादा के 
अनुसार ही रहना होता था ओर उनकी वैयावृत्य भी साध्वियां ही 
क्ती धी। 
५२४ प्रष्न - भगवान्‌ महावीर ने छदास्थ अवस्था मे १० 
स्वण देखे, उनमें से ९ वे स्वपन को किस प्रकार समञ्ञे ? 
उत्तर - अपनी वेदुर्य रंग की ओंतों से मानुपोत्तर पर्व॑त को 
सभौ ओर से आवेष्टित परिवेष्टित हुआ देखा। इसका फल तीनो 
लोक मे भगवान्‌ की यश-कौीर्ति अत्यन्त व्यत हुई। 
५२५ प्रश्न - भगवान्‌ मल्लिनाथ कौ गणधर ओर साधु 


कदा कसते थे या नही ? यदि करते, तो ' पुरुष्येष्ठ कल्प" कैसे 
गृहा 2 


२८५६ - समर्थ-समाधान भाग-र 


१८ ५१८ ५१ १ १ १ ९१. ११.९१८ ५१ <~: 14 1॥ 10 ९10 ९१ ५१ ५१७ 1 १, ^ 
~ 12 १ 


उत्तर - शासनाधिपति, तीर्थनाथ तीर्थकर भगवान्‌ होने के 
कारण उन्हे गणधरादि सभी वन्दना करते धे-साध्वी के नाते नहीं। , 
कल्प जो है वह सामान्य साधु-साध्वी की अपेक्षा से है, तीर्थकर : 
की अपेक्षा से नहीं मल्लिनाथ भगवान्‌ का स्त्री-पर्याय में होना , 
आश्चर्य रूप है ओर अनन्त काल के बाद कभी एेसा प्रसंग ` 
आता हे। 

५२६ प्रर्न - तीर्थकर भगवान्‌ के सिवाय कोई दूसरा मनुष्य ¦ 
अवधिज्ञान साथले कर गर्भमें आतादहे क्या? ः 

उत्तर ~ भगवती, प्रज्ञापना, जीवाभिगम आदि सूत्रों मे 
अवधिज्ञान की कायस्थिति उत्कृष्ट ६६ सागरोपम जाजेरी वताई ` 
है । वह कायस्थिति तीर्थकर के अतिरिक्त दूसरे मनुष्य, परभवसे ` 
अवधिज्ञान साथ ले कर अवे, तभी लागू हो सकती है, तीर्थकः 
की अपेक्षा नहीं । क्योकि विजयादि अनुत्तर-विमान के दो भव ५ 
अथवा बारहवें देवलोक या प्रथम ग्रैवेयकं के तीन भव करे, तभी > 
पूर्णं हो सकती है । एेसे दो या तीन भव सामान्य मनुष्य ही के ;. 
हे, तीर्थकर भगवान्‌ तो मोक्ष पधार जाते है । इसलिए उनकौ ५ 
अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती । 

भगवती सूत्र श. १३ उ. १ वर में नरक ओर देवों षे, 
संख्यात अवधिज्ञानी जीवों का आना बताया है 1 इससे भी उपतेक }; 
बात सिद्ध होती है कि तीर्थकर के सिवाय दूसरे मनुष्य भी परभ 
से अवधिज्ञान लेकर आ सकते हैँ ५ 

५२७ प्रश्न - मनुष्य के मस्तक में मणि पैदा होती ह 
एसा प्रज्ञापनासूत्र के ९ वें पद के अर्थ में लिखा है, सो यह रिप 

` पकार है ? 
२ 


2 


" 


4 
1 ५ 
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उत्तर - सूत्रकृतांग सूत्र अ. १९ श्रु. २अ.३) ओर 
रना पद ९ के मूलपाठ को देखते, त्रस ओर स्थावर के सचित्त 
7 अचित्त शरीर रूप अनेक स्थानों में पृथ्वीकाय का उत्पन्न 
7 सिद्ध होता है। उस पाठ से मनुष्य के मस्तक में मणि 
क््रहोनेकाजो पत्नवणा के अर्थ में लिखा हे, वह ठीक प्रतीत 
तहं %। 

५२८ प्रश्न - संवृत्त ओर विवृत्त योनि किसे कहते हैँ ? 
एकौ ओर देवता की एकसी योनि किस अपेक्षासे है ? 

उत्तर ~ जीव के उत्पत्ति स्थान को "योनि" कहते हें । जिन 
गं का उत्पत्ति-स्थान स्पष्ट मालूम नहीं होता हो, उसे "संवृत्त 
ि' कहते हँ, जैसे - देव, नारक ओर एकेन्द्िय जीवों की! 
॥ ओर देव का उत्पत्ति स्थान अप्रकट होने की समानता से 
¶ कौ योनि समान बताई गई, सुख-सौन्दर्यादि की अपेक्षा 
१) गर्भन जीवों का अन्तरंग उत्पत्ति स्थान दिखाई नहीं देता। 
१ बाह्म उद्रवृद्धि आदि दिखाई देती है 1 अतः इनकी योनि का 
१, संवृ्त-षिवृत्त योनि ' है । 

५२९ प्रन - ' कूर्मयोनि' मेँ उत्तम पुरुष उत्पन्न होते हँ, 
१ कहा जाता हे, तो क्या उत्तम पुरुष के सिवाय ओर भी उत्पन्न 
तेहेयानहीं ? 

उत्तर - कूरमन्नता योनि मे अरिहन्त (तीर्थकर) चक्रवती, 
देवे ओर वासुदेवो के अतिरिकत उनके छोटे ओर लड़ बहिन 
ए भरं आदि सामान्य मनुष्य भी उत्पन्न हो सकते है । जैसे 


„ ¶ रैन प्रभवक पुरषो के चतरं म किसौ-किसी के मणि होन 
परमे उल्लेख पठने मे आया है-डोशी। 
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भगवान्‌ ऋषभदेव की सहोदरा सुमंगला उत्प्न हुई थी। 
चक्रवर्तीं के ब्राह्यी बहिन ओर ९८ भाई सहोदर थे । मल्लिपरभुष 
मल्लिदिल् कुमार लघुभाई था। अरिटुनेमि, रहनेमि, सत्यनेमि भं 
दृढनेमि, ये चारों सहोदर भाई थे । श्रीकृष्ण वासुदेव के £ भाई वः 
ओर एक छोर, यों आठ सहोदर थे । प्रभुं महावीर के बडे भ 
नन्दिवर्धन ओर बड़ी बहिन सुदर्शना थी) इस प्रकार ओर्‌ ¢ 
समञ्च लेना चाहिए। 

५३० प्रन ~ पत्नवणा में २५६ "ठगृले' बताये, उन 
लम्बाई चौडाई कितनी ? 

उत्तर - सभी जीवों की राशि अनन्तानन्तं होते हुए * 
समञ्चन के लिए, असत्कल्पना से जीवों का परिमाण २५६१ 
कल्पित कर के टीकाकार ने आयुकर्म के बन्धक आदि १४ बोः 
समद्चाये। उन २५६ कल्पित जीवों की राशि को ठगले (ठेर) ₹ 
मे कल्पना करै, तो भी हर्ज नहीं ! एक-एक ठगले मे अनन 
अनन्त (समान) जीव समञ्लना चाहिए ! यँ ठगलों कौ लम्ब 
चोडाई ओर ऊंचाई का प्रश्न नहीं है! वर्ोक्रि ये किसी वस: 
ठगले (ढेर) नहीं ह किन्तु असत्कल्यना से जीवों के वर्ग कटं 
समञ्जाया गया है । 

५३१९ प्र्न-इन्दियों के विषय ओर उपयोग मेँ क्या अन्तरं 

उत्तर - द्रव्य-इन्दिय की अपेक्षा विषय ग्रहण ओर भावि 
की अपेक्षा उपयोग समञ्चना चाहिए । 

५३२ प्रश्न ~ चक्षु इन्दिय का विषय एक लाख योजन 
है, यह तो संज्ञी पंचेन्दिय के उत्तर वैक्रिय का है, किन्तु चरः 
का ओर असंस्ली पंचेन्धिय का कितनाहै 2 


1 
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उत्तर ~ चौरिन्द्रिय के चक्षु इन्द्रिय का विषय उत्कृष्ट २९५४ 
धुप ओर असंज्ञ पंचेन्धिय का ५९०८ धनुप करा हे। इनके 
वैक्रिय-शविति का अभाव होने पर भी यै इतनी दूर्‌ तक देख 
सकते हे । 

५३३ प्रश्न - कार्मण-योग के साथ तैजस्‌ का व्या सध 
ह ? 

उत्तर - तैजस्‌ योग तो होता ही नहीं । तेजस्‌ ओर कर्मण 
गीर तो प्रत्येक संसारी जीव के निरन्तर रहते ही हे । मुवित प्राप्त 
तते समय ही ये शरीर चूटते दै! अतः कार्मणयोग के समय भी 
जस्‌ शरीर तो रहता ही हे। 

५२४ प्रश्न - प्रज्ञापना सूत्र पद २० मे लिखा है कि - 
१वनपति के भवनो मे सिद्ध होवे" सो यह किस अपेक्षा से है ? 

उत्तर ~ प्रज्ञापना सूत्र पद २० केतो अर्थ मे लिखा हे 
मतु भगवती सूत्र श. ९ उ. ३९ के तो मूलपाठ मेँ भी सहरण की 
पक्षा भवन मे सिद्ध होना लिखा है। मनुष्य-क्षेत्र की सीध वाले 
पपति देव के निवास स्थान मे कोई देव, मनुष्य का संहरण 
केतेगयाहो, तो वहां से भी सिद्ध हो सकते हे। 

१३५ प्रश्न - जम्बूटरीप ओर धातकीखण्ड से मोक्ष पने 
ते षि का क्षेत्र से अन्तर प्रत्येक वर्ष का वताया सो, यह 
सञपेक्षासेहे 7 
उततर ~ नवीन सिद्ध होने वाले का जो अन्तर उत्कृष्ट छह 
पे काहे, बह समू मनुष्य षत्र कौ अपक्ष से े। समुच्चय 
१, धातकीखण्ड, जम्बदीप के महाविदेह ओर धातकीखण्ड 
देनो महाविदेह से सिद्ध होने वालो का उत्कृष्ट अन्तर पथक्‌ 
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वर्षं का हे। पुष्कर हवीप का समुच्चय ओर उसके दोनों महाविदेह 
का उत्कृष्ट अन्तर एक वर्षं से कुक अधिक हे इस प्रकार भितन- 
भिन्न क्षेत्र की अपेक्षा अन्तर होने से कोई बाधा नहीं आती है। 

५३६ प्रष्न ~ तीर्थकर सिद्ध होने का अन्तर अनन्तकाल का 
किस प्रकार हो सकता हे ? 

उत्तर - तीर्थकर सिद्ध होने का उत्कृष्ट अन्तर पृथक्‌ सहघ् 
पूर्व (दो हजार से ले कर नव हजार पूर्वं तक) का है, अनन्तकात 
का नर्ही। 

५३७ प्ररन ~ प्रज्ञापना पद २१ में तेजस्‌-शरीर का संठण 
पृथक्‌ कहा हे, सौ यह किस प्रकार हे ? 

उत्तर - जीव-प्रदेशों मे व्याप्त तैजस्‌ शरीर का संस्थान , 
(आकार) उस योनि के ओदारिक ओर वैक्रिय-शरीर के आका 
के अनुसार ही होता है । अर्थात्‌ जिस जीव के जैसा ओदारिक य 
वैक्रिय-शरीर का संस्थान होता है, उसके वैसा ही संस्थान तज्‌ 
ओर कार्मण-शरीर का भी होता है। । 

५३८ प्रन - बेइन्दरिय के तैजस्‌ ओर कार्मण कौ अवगाहा , 
मोटाई ओर चौडाई मे शरीर प्रमाण ओर लम्बाई मे तिर्च्छा लोक ` 
से लोकान्त तक बताई, तो क्या ऊचे-नीचे लोक मेँ बेद्रियदि 
नहीं हे । 

उत्तर - बेइन्द्रिय जीवों का स्वस्थान प्रायः तिर्वगूलौक पं 
है । ऊर्ध्वं ओर अधोलोक के कोई एक हिस्से मेँ अल्प है) ग ६ 
वे भी त्िर्यकू्‌-लोक स्थित पर्वतादि का कुछ हिस्सा ऊर्ध्वं आ 
अधोलोक मेँ चला गवा उसी में हे । परन्तु देवलोक कौ वाचयं 

ऊर्ध्व-लोक कौ तमस्काय, घनोदधि आदि मेँ नहीं है तथा अत | 
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¦ प्रमाण के कारण ऊर्ध्व-अधोलोक की अपेक्ष छोड केर चहँ 
\ अवगाहना बततलाई है । 
। ५३९ प्रश्ने ~ चारो जाति के देवता तीसरी नरक के मीचे 
कर पृथ्वीकायपने उत्पन्न होते है, तो उसके नीचे उत्पतन नहीं होने 
| काक्याकारणदै 2 
, . उत्तर ~ नरक कौ पृथ्वीकाय मेँ (तथा कोई तीसरी नरक के 
मीच की पृथ्वीकाय मेँ) देव उत्पन्न नही होते, एेसा २१ वें पदकी 
| टका से संभव होता है! किसी प्रयोजन से देव, तीसरी नरक मे 
ये हो ओर वहीं आयु क्षय होने पर मर कर कोई अन्यतर उत्प 
न कौ अपेक्षा से तैजस्‌ कौ अवगाहन, तीसरी नरक से ऊचे मे 
| षिदशिला तक की बताई-ठेसा संभव है । 
५४० प्रन ~ नागकुमारादि भवनपति की राजधानी, 
 अशुणोदधि से कितनी नीची हे ? 
उत्तर - चमरेन्र की राजधानी तीसरे अन्ते मे ै। वह 
अत्गोदधि समुद्र से चालीस हजार योजन नीचै बताई हे । शेष 
पे के ९ अन्तरो मे अनुक्रम से नागकुमार आदि के इद्र कौ 
रेधानियोँ है । 
, ५४१ प्रर्न ~ तेजस्‌ ओर कार्मण शरीर का वन्धन ओर 
पातन किस प्रकार समज्ञा जाय ? 
उत्तर - तेजस्‌ शरीर योग पुद्गलों को एकत्रित करने मेँ जो 
देतु बने, वह तैजस्‌-संघात ओर पहले के तेजस्‌ 
पले के साथ नवीन तैजस्‌ पुद्गलं को जोड के हेतु भूत करम 
को ततैजस्‌ बन्धन कहते है । इसी प्रकार कार्मण के भी 
स्थन ओर संघात समञ्चना चाहिए 
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५४२ प्ररन ~ तिर्यञ्च पञ्चेन्धियो मे से स्थलचर्‌, खेच, 
उरपरिसर्प, अमुक नरक से आगे नहीं जा सकते, इसका क्या 
कारणहै? 

उत्तर - स्थलचरादि तिर्यच ओर स्त्री, अमुक नरके से अगि 
नहीं जा सकती, इसका कारण उनका स्वभाव है) उस अवस्थामे' 
रहते हुए अर्थात्‌ पर भव के आयुष्य का बंध करते समय उपे 
विशेष बन्ध करने के अध्यवसाय ही उत्पन्न नहीं हौ सक्ते हैं! ' 

५४३ प्रङ्न - भवनपति, व्यन्तर ओर पहली नरक मे जीव 
के तीन भेद लिये ठै, इसका क्या कारण है ? यदि असती कौ, 
अपेक्षा से करे, तो देव ओर नारक-भव पा कर भी वह असौ, 
माना गया ? जबकि उसी समय सन्नी से आकर साथ ह उत्प 
होने वाले को तौ उत्पत्ति के समय ओर अपर्याप्त अवस्था मे ध 
सन्नी मानागयादहै ? ह 

उत्तर - भवनपति, व्यन्तर ओर पहली नरक के पर्व, 
अवस्था मेँ ही सन्नी असन्नी का भेद रहता है, वाद में नहीं) पर्याप ' 
होने परतो सभी सन्नी हो जते हैँ) जो असन्नी जीव, नरक अ 
देव मेँ उत्पतन होते है, वे जन तक अपर्याप्त रहते दँ तब तक उन 
दो अज्ञान ही रहते हँ, उनमें न तो "विंग ' नामक अज्ञान हता £ ! 
ओर न तीन ज्ञान ही होते दै, किन्तु जो सन्नी से आकर उत्प ह 
है, उनमें या तो तीन ज्ञान या तीन अज्ञान होते है) दोनों मँ ६५ 
खास अन्तर हें} 

५४४ प्रश्नं - देव ओर नारक के आहार करने के विषय गे 
लिखा है कि वे असंख्यातवें भाग लेते हँ ओर अनन्तवे भागक» 
आस्वादन करते ह, तो उनके कवल आहार तो है ही न्ह, ^! 
आस्वादन कैसे कसते होगे ? आस्वादन तो रसनेन्दिय से हेत ६/१ 
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उत्तर - कवल आहार नहीं होते हए भी आहार के रस का 
एदि द्वारा आस्वादन करते हैँ । 

५४५ प्रन ~ नरक में वर्णादि २० बोल के आहार का 
ज्तेव आहार प्रद मे हुआ है, नरक मेँ तो अश्गुभ पुद्गल ही हे 
गे शुभ वर्ण, शुभ गन्ध ओर शुभ रस का आहार वहां केसे होता 
हा? 

उत्तर - नरक में शुभ ओर अशुभ दोनों तरह के पुद्गल हैँ । 
एष थोडे ओर अशुभ अधिक । नैरयिकं कौ प्रकृति के अनुसार 
मं अशुभ पुद्गल ही अधिक प्राप्त होते है । यह बात नारक के 
भहारधिकार के 'ओसण्णं ' शब्द से स्पष्ट दै तथा जो शुभ 
परणदि के पुद्गल आहार में प्राप्त होते है । उनका भी पहले का 
पु वर्णदि गुणो का नाश कर के नवीन अशुभ वर्णादि कर लेते 
६ इमे भी सिद्ध है कि शुभ वर्णादि के पुद्गल वहां होते हं 
भार नैएयिक उन्हे लेते भी हैँ तथा जन भवनपति आदि देव, नरक 
१जते ह, तव वे भी तो वहीं के पुद्गलों का आहार करते हे 
भाए उनके आहार मे वहौँ रहे हए शुभ पुद्गल ही आते है । इससे 
¶षिद्ध हे कि नरक मे शुभ पुद्गल ह 

नैरयिक कुछ शुभ पुद्गलं का आहार भी लेते है तभी 
भहा लेने के २८८ वोल पुरे होते है, अन्यथा नही । 

५४६ प्रश्न - मनःपर्यवज्ञान का दर्शन क्यों नहीं होता ? 

उत्तर - मनःपर्यवज्ञान विशोषग्राही हे । वह मनोगते भावा 
शे हौ जाने वाला है। इसलिए इसके अचक्ुदर्शन के सिवाय 
भ दरशन कौ सहायता की आवश्यकता नही रहती । 

५४७ प्रर्न ~ निगोद के जीव तो वहुत ही सुक्ष्म होते हे, 
पि उक समुद्यात कैसे होती होगी 2? 
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उत्तर - निगोद के जीवों मे तीन समुद्घात होती है - 
वेदनीय-कर्म के प्रनल उदय से वेदना-समुद्घात २. कषाय 1 
प्रनलता यें कषाय-समुद्घात ओर ३. मरण काल मे मारणान्िः 
समुद्घात होती है । मृत्यु के प्रसंग पर जो मारणान्तिक समुद 
होती हे, वह चौडाई ओर मोटाई में तो जघन्य ओर उक्कृष्ट अग्‌ 
के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होती है, परन्तु लम्बाई मे जघ 
अंगुल के असंख्यातवें भाग ओर उत्कृष्ट एक लोकान्त से दू 
लोकान्त तक-असंख्यात योजन प्रमाण होती है । कोई निगोद ` 
एक शरीर के सभी जीव्‌, एक साथ समुद्घात करके एक साथ 
उत्पन्न हो जाते हे ओर कोई-कोई जीव भिन्न समुदूघात करए 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर भी उत्पतन होते हं } 

वेदना, कषाय ओर मृत्यु तो सभी संसारी जीवो के होती ` 
चाहे छोटे हों या बडे । वेदना मेँ प्रबलता होने पर समुद्धात ट 
जाती हे। । 

५४८ प्रन - अनुत्तर-विमान के देवों कौ कषाये तो व्‌ 
ही शात होती है, फिर उनके कषाय-समुद्घात कैसे होती होगी ; 

उत्तर ~ अनुत्तर विमान के देवों के कषाय उपशंत होते हं 
भी मन्द रूप से कषाय-समुदूघात होने की संभावना हे । भगव, 
सूत्र श. २४ में लब्धि की अपेक्षा उनमें ५ समुद्घात बताई गई ह 
उनमें से तैजस्‌ ओर वैक्रिय-समुद्घात का प्रयोग वे कते नरह है 
अतएव उनमें शेष तीन समुद्घात होती हैँ । 

५४९ प्रन - पहली नरक मे काण्ड है, तो शेष मे क 
नहीं हे? ५ 

उत्तर ~ रत्न, पंक आदि की भिन्नता के काण प्रथम नए 
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म काण्ड (विभाग) होते है, शेष नरको मेँ इस प्रकार कौ भित्रता 
नहीं है। 

५५० प्रन - "आउजीकरण'' किसे कहते है ? 

उत्तर - केवली-समुदघात के पूर्वं किये जाने वाले मन, 
कचन ओर काया के शुभ व्यापार को आउजीकरण (आव्जीकरण) 
कहते हं । इसे ' आयोजिका करण" भी कहते हें । आत्मा को मोक्ष 
के सम्मुख करने वाले करण को ' आयोजिका करण" कहते हे । 

५५१ प्रष्न - अंगसूत्रो मे उपांगसूत्रौ की भलावण क्यों दी 
गहै ? 

उत्तर - किसी विषय को एक स्थान पर विस्तारपूर्वक लिख 
कर्‌, अन्य स्थान पर उखकी धलाबण देने से ग्रन्थ का विस्तार नहीं 
हेता। किसी विषय की भलावण जौँ उपयुक्त हो व्हा दी जाती 
है, फिर भले ही वह अंगसूत्र हो या उपांग। यदि पनवणा सूत्र कौ 
भगवती सूत्र मे भलावण नही द जाती, तो सारा पनवेणा सूत ही 
प्रायः भगवती सूत्र मेँ समा जाता ओर भगवती सूत्र बहुत वड़ा हो 
जाता। फिर पन्नवणा सूत्र का स्थान ही रिक्त हो जाता, इत्यादि कः 
कारण है] 

५५२ प्रश्न ~ भवनपति देव के अवधिज्ञान का ऊचा धेतन 
पहले ओर दूसरे देवलोक तक का है ओर वैमानिक देव के 
अवधिज्ञान का ऊपर देखने का विषय अपने विमान का घ्या 
पताका देखने तक का ही है। क्या कारण टै कि वैमानिक दव 


विशेष ऋद्धि एवं शक्ति सम्पन्न होते इष्‌ भी उन = उच 


अवलोकन का क्षेत्र भवनपति देवों से कम ह 
उत्तर ~ यह अन्तर स्वाभाविक इ। वैसे अवधिरान ।^ 


५. 
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स्वभाव वाला है! उस जाति के देवो के ऊर्ध्व अवलोकन काएेसा 
ही स्वभावं हे । इसका एक लाभ उन्हँ यह होता है कि वे वैमानिक 
देव, अपने विमानो से ऊपर के देवलोक के देवौ को ओर उनकी 
अपने से विशेष ऋद्धि आदि नहीं देख सकने के कारण उनके मनं 
में चिन्नता उत्पन्न नही होती । 

५५३ प्रश्न - चन्द्रसूर्यं असंख्यात हे, तो इन्र कितने हँ ? 
ओर जिन-जन्माभिषेक आदि उत्सवो पर कौन से इन्द्र अति हैं 2 

उत्तर ~ ज्योतिषियो के जो असंख्य चन्द्र ओर सूर्य होते हं 
वे सभी इनदर होते है, किन्तु जाति मात्र की दृष्टिसेदो ही बतलयि 
है । उत्सव के समय जिस क्षेत्र के तीर्थकर होते है, उस क्षेत्र के 
चन्द्रसूर्यं तो अति ही है ओर अन्य क्षेत्र के चन््र-सूर्यं भी आना 
चाहे, तो आ सकते हे} 

५५४ प्रशन ~ प्रज्ञापनासूत्र के लेश्या-पद मेँ ओर भगवती 
सूत्र श. ९ उ. २ मे १२४२ अलावा में क्या अन्तर है ? यदि अन्त 
नहीं है, तो दोनों स्थानों पर एक सरीखा पाठ देने का क्या कारण 
हे? 

उत्तर - दोनों स्थानों के पाठ में कुछछ-कुछ अन्तर हे, सर्वथा 
समान नहीं है, किन्तु भाव तो समान ही है! एक टी वात कौ 
दूसरी बार कहने मेँ ये कारण होतते हेँ-प्रतिषेध (निषेध) अनुरा 
(आज्ञा) ओर एक प्रकार के हैतु का कथन्‌, विभिन्न प्रकार के 
श्रोताओं के कारण तथा प्रश्नकार अन्य होने के कारण, एवं 
सम्बन्ध पूर्तिं आदि कारण से भी एक वात पुनः कही जाती हे तथा 
प्रज्ञापना का विषय श्री श्यामाचार्यं ने पूर्वो मेँ से लिया है । इत्यादि 

५९ , से आगमो मे कोई विषय दूसरी बार भी आता दै। 
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ग, 


न 

५५५ प्रन - देवोत्पत्ति के ९४ बोल भित्र-भित्न तीन सूत्रो 
पर क्यों अये ? 

उत्तर - देवों मे उत्पन्न होने वालों के १४ नोल भगवती सूत्र 
परैतोहै ही, प्रज्ञापना सूत्र मे आये वे पूर्वो से उत होने के कारण 
अये हँ ओर उववाई सूत्र मै इन १४ में से कई बोल मही आये 
तथा कई इनके सिवाय भी आये हे । वहाँ जघन्य कहाँ काँ उत्पतन 
होते हं - यह नहीं बता कर उत्कृष्ट ही बताये हँ ओर करई बोलें 
का वर्णन वहो विस्तार से भी है । इस प्रकार दोनों अधिकारो मे 
भित्तता है] 

५५६ प्रष्न - छद्मस्थ में अवधिज्ञानी को क्यों नही गिना ? 
भगवती सूत्र श. १ उ. ४येंतो पथक्‌ गिने ? 

उत्तर - सामान्य छद्मस्थ के कथन में अवधि ओर्‌ परम 
अवधिज्ञानी भी सम्मिलित होते हैँ, किन्तु विशेष कथन मे पृथक्‌- 
पृथक्‌ भी बतलाये जाते हैँ! वहाँ विशेष बोध के लिए छद्मस्थ 
अवधिज्ञानी ओर परम अवधिज्ञानी भित्न-भिन्न बतलये ई । 

५५७ प्रन - भूचर मनुष्य एक समय में दो सूर्यं को देख 
सकताहे क्या ? 

उत्तर - विशेष शक्तिशाली य॑त्र की सहायता से ओर अपनी- 
अपनी मर्यादा में रहै हुए दो सूर्य के आताप के संधिक्षेत्र मे रहे 
हए मलुप्यो के सिवाय शेष भूचर मनुष्य, चर्म-चक्षु से दो सूर्यो 
गो देखले, यह शक्य नहीं है । प्रतिसूर्यं का कभी दिखाई देना 
भपवाद्‌ रूप हे | 

५५८ प्रन - द्वीप, एक हजार योजन ऊंडा किस प्रकार 
समज्ञा जाय ? । 
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मनि 
उत्तर ~ द्वीप ओर समुद्र की सीमा प्रमाण अंगुल से एक 
हजार योजन नीचे की ओर हे। 

५५९ प्रन - वाटला वैताढ्य पर्वत पर सूक्ष्म वर्षा होती है, 
तो क्या बादर अप्काय की वर्षा भी होती है या नहीं ? 

उत्तर ~ वाटला (वर्तुल वृत्त-गोल) वैताढ्यों पर सूक्ष्म पानी 
पड़ता है, बादर पानी नहीं पड़ता। कभी देवादि वर्षा करदे, तो 
वहां बादर पानी भी मिल सकता है 

५६० प्रश्नं - गर्भ में निहार नही होता, किन्तु प्रसव के 
बाद निहार होता है, इसका क्या कारण है 2 

उत्तर - जन्म के बीद्‌ बार्हर की हवा, कवल-आहार (घूं 
आदि) से निहार (दस्त-टट्री लगना) होता हे) 

५६९ प्रन ~ नरक में ७ घनवाय ७ तनवाय ओर ५ 
घनोदधि बताई ओर देवलोक में घनवात, तनवात ओर घनोदधि 
होते हुए भी प्रन नहीं किया, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर - भगवती सूत्र श. २उ.७, श. ६ उ. ५ तथाश्.६ 
उ. ८ ओर जीवाभिगम आदि मेँ घनोदधि आदि के आधार पे 
अमुक देवलोक है, आदि बताया है । विशेष अधिकार स्थानांत 
होने कौ संभावना है। 

५६२ प्रश्न - क्या नमि विनमि राजा को इतना ज्ञान धा कि 
जिससे वे भरत के मन की नात जान गये ? 

उत्तर - नमि ओर दिनमि विद्याधरं के रानाओं ने अपन 
दिव्य अनुभवोत्पत्न मतिज्ञान से भरत के मनोगत भावों को जाना- 
एसा जम्बृ्ीपप्रज्ञप्ति के मूल पाठ ओर टीका से स्पष्ट है । उनके 

1. जानने के अन्य साधन थे, फिर भी भरत नेश के मनके 
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ननन 


धवं उन्होने अपनी दिव्य-मति से जने। सौधर्म ओर ईशान 
देवलोक की देविर्योँ भी मन परिचारणावाले देवों के भाव, अपनी 
दिव्य-पति से जान लेती है, उसी प्रकार उन्होने भी जाना। 

५६३ प्रन - चक्रवती के चर्मरल के पुद्गल सचित्त है या 
अविततर्है ? 

उत्तर - प्र्ञापना सूत्र के २० वें पद मेँ उल्लेख है कि 
अपुपुमार से लगा कर ईशान देवलोक तक के जीवों में से 
प्रकर कोई जीव, चक्रादि सातो रत्नो मेँ से किसी भीरत्केरूप 
प ठत्प्न होता दै । श्री स्थानांग सूत्र के सात स्थान मेँ सात 
'एन्धिय' रत कहे है ! टीका मेँ लिखा है कि - "पृथ्वीरूपे रले' 
पके सिवाय समवायांग, जम्बू पप्ज्ञप्ति ओर प्रवचनसापेद्धार 
अदि देखने से यह स्पष्ट होता है कि चक्रवती के सात एकेन्धिय 
एते सचित्त (सजीव) होते हैँ । 

५६४ प्रष्न ~ ज्योतिषी के चिह मेँ ग्रह, नक्षत्र, तार के 
पिह की तया आकृति है ? 

उत्तर - '“पत्तेयंणामंक-पागडियंचिंध-सउडा'' - इस 
प्यापद के पाठ व अर्थ से चन्द्र आदि पाचों ज्योतिषियों के 
र मे अपने-अपने विमान (मंडल) का चिह होता ठै । 

५६५ प्रश्न - अनुत्तर-विमान ओर ग्रैवेयक मेँ वेदक सम्यक्त्व 
यो नहीं पाती ? 

उततर ~ क्षायिक-वेदक तो केवल मनुष्य मे-क्षायिक सम्यक्त्व 
भरते होने के पूर्वं पाई जाती हे, मनुष्य के सिवाय दूसरों मे नहीं 

भैर क्षयोपशम -वेदक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त 

हे समय होती है । मेवेयक विमान मे सम्यग्दृष्टि के मिथ्यादृष्टि 
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ओर मिथ्यादृष्टि के सम्यग्दृष्टि होने की सम्भावना नहीं है, 
इसलिए वहं वेदक समकित नहीं होती हे। 

५६६ प्रश्न - ग्रैवेयक में दूसरा गुणस्थान पाता है, तो 
सास्वादन समकित क्यों नहीं पाती ? 

उत्तर - अधिक मान्यता तो ग्रैवेयक में दूसरा गुणस्थान नर्ह 
मानने की है, इस अपेभ्ा से वहाँ सास्वादन समकित नहीं मानी 
जाती है। 

५६७ प्रश्न - क्षायिक-सम्यक्त्व मेँ संज्ञी तिर्यञ्च के केबलं 
दो भेद ही लिये, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर - स्थलचर युगलिक तिर्यञ्च के दो भेद के अतिरिक 
अन्य तिर्यञ्च आयु का बन्ध जिस मनुष्य के हुआ हो, वह 
क्षायिक-सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिए क्षायिक समक्त 
में केवल स्थलचर तिर्यञ्च युगलिक के दो भेद ही लिये है । खेच 
युगलिकं तिर्यञ्च तो मिथ्यादृष्टि ही होते हं । 

५६८ प्रष्न - भगवती सूत्र श. २ उ. १ मेँ एकेन्रिय के 
प्रश्न मँ वायुकाय का समावेश हो ही गया, फिर वायुकाय का 
प्रश्न पृथक्‌ क्यों पूछा गया 2 

उत्तर - वायुकाय के श्वास लेने के विषय मेँ कोई भित प्रल 
नहीं पूछा गया है 1 पृथिव्यादि जीव तो वायु रूप श्वास लेते है, पतु 
वायु स्वयं वायु रूप है, तो वायुकाय के जीव, वायु का हौ शव 
लेते ह या अन्य 2 बस यही विचार इस प्रश्न के पीछे हे। 

५६९ प्रश्न ~ भगवती, सूत्र मे खन्दकजी के अधिकाः २ 
उनके देहावसान के विषय मेँ '"कालगए्‌ ' शब्द आया है । षह 

कालमासे कालं किच्या' - एेसा व्यो नहीं आया ? 


1 ॥ 
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उत्तर ~ दोनो के अर्थ भित्न-भिन्न हे । 'कालगए' का अर्थ- 
"मृत्यु को प्राप्त हुए" हँ ओर दूसरे का अर्थं ~ (काल के अवसर 
आने पर काल कर के" होता है) यह अर्थं अपनी पूर्णता मेँ आगे 
के शब्दों कौ अपेक्षा रखता है । जहो जिस अर्थ की अपेक्षा हो, 
वहं वैसे शब्द का प्रयोग होता है । 
५७० प्रश्न - पंचास्तिकाय में अनन्त प्रदेशात्मक कोन- 
कोन? 
उत्तर - आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर पुद्गलास्तिकाय 
अनन्त प्रदेशात्पक तै । 
५७९ प्रष्न-कषाय पद्‌ मे पांच स्थावर के विषय मे आभोग, 
अनाभोग, उपशान्त, अनुपशान्त आदि किस प्रकार समञ्ञे जवे ? 
उत्तर ~ भवान्तर में अनुभव किये हुए ओर विरति के 
अभाव मेँ स्थावर ओर विकलेन्दिय मे-मृषावाद, कलह, अभ्या्यान, 
पश्य, परपरिवाद, मायामृषावाद आदि सभी पाप हैँ ओर इसी 
तरह ये चारो कषाये भी है । 
५७२ प्रश्न - वैमानिक के चारौ लोकपालों की राजधानी 
केहाह ? ध 
उत्तर - भगवती सूत्र श. ३ उ. ७ में शक्न के लोकपालो 
¦ को राजधानी, अपने-अपने विमानो की सीध मे नीचे (तिर्यग्‌ 
लोक मे) वताई हे । इसी प्रकार चौथे शतक के ५, ६, ७ ओर ८ 
षे उदेशे मे ईशनेनद्र के लोकपालों की भी -वताई ठे! तथा ३९ वे 
“ केडलवसदरीप मे शक्र ओर ईशनेन्द्र के लोकपालों की सोलह- 
| पोह रजधानियौ 'द्पसागरप््ञप्त' मे वताई ठै, ये ओर वे 
, न-भिन्न समञ्नी चाहिये, 
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५७३ प्रश्न ~ स्थानांग सूत्र के तीसरे ठाणे मेँ तीन प्रका 
का परिग्रह बताया है! सचित्त, अचित्त ओर मिश्र] यह चौवीस 
ही दण्डक के लिए है, तो स्थावरकाय जीवों के एेसा पररह 
कौनसाहै ? 

उत्तर - सचित्त परिग्रह शरीर ओर अचित्त परिग्रह उत्पति 
स्थानादि तथा मिश्र परिग्रह श्वासोच्छवास युक्त शरीर है 

५७४ प्रशन - दशवैकालिक सूत्र अ. १ मँ लिखा है कि 
''न य पुप्फं किलामेह"" तो कया भौरा फूल से रस लेता है, ते 
फूल के जीवों को कष्ट नहीं होता ? 

उत्तर - भंवरा, स्थूल रूप से फूल के जीवों को कष्ट नह 
देता (खंडित नहीं करता) किन्तु सक्षम रूपसे तो फूल को कष्ट 
होता है । इसलिए भंव का रस ग्रहण अनैषणीय हे ओर इसी लिए 
शास्त्रकार ने आगे तीसरी गाथा में साधु को "एषणा मे सत 
बतलाया है । इससे यह बात स्पष्ट होती है । 

५७५ प्रश्न ~ देव, भूत ओर भविष्य के कितने काल कं 
बाते जाने-देखे ? 

उत्तर - देव, संख्यात ओर असंख्यात भूत ओर भविष् 
काल की बात जान सकते हें } 

५७६ प्रश्न - पांच स्थावर, पाचों स्थावरो का श्वासोच्छूवाः 
केसेलेते रहै? 

उत्तर ~ पृथिव्यादि पाचों स्थावर, पांच स्थावरो के शी 
को श्वासोच्छवास के रूप मेँ लेते है} 

५७७ प्रन - मिथ्यादृष्टि मे अनुत्तर-विमान के जीव ५ 


न लिये दै ओर १५ वें पद की साक्षी दी सो यह किस प्रकारहै ? 
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। उत्तर ˆ प्रजञापनासूत्र के १५ वें पद मेँ चार अनुत्तर विमान 
| कदेव, भविष्य में ८, १६, २४ ओर संख्याती द्र्येन्िया करने का 
 उलेख हे। इसमे १६ इन्द्रिये तो तभी हो सकती है, जव कि 
परु मर कर पुनः मनुष्य रूप ही जन्मे ओर जो मनुष्य, मनुष्य 
गी कौ आयु बांधे, तो वह भगवती सूत्र श. ३० के आधार से 
मष्यत्वी होता है । इस आधार से सिद्ध है कि अनुत्तर विमान से 
भवे हुए जीवों मे किसी को अल्पकाल के लिए मिथ्यात्व भी आ 
पकता है । 
५७८ प्रशन - चर चन्द्र, सूर्य के प्रकाश को स्पर्श करता है, 
प्रतु अचर चन्द्र भी क्या सूर्य के प्रकाश को स्पर्शं करते है ? 
उत्तर - अचर चन्द्र का प्रकाश, अचर सूर्य के प्रकाश को 
पर्् कता है, इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश, चंदर के प्रकाश को भी 
सरं कतता है । परन्तु अचर चन्र, अचर चन्र के प्रकाश को ओर 
भच सूर्य, अचर सूर्य के प्रकाश को स्पर्श करना संभव नहीं हे। 
५७९ प्रश्न - श्री जीवाभिगम सूत्र मे चवूतरा वाहर होना 
बाया, किन्तु आपने तो चनूतरा भीतर बताया, यह किस प्रकार 
ष 
उत्तर - वे दोनों ही चवृूतरे जम्बूदरीप की सीमामे ही हे 
पतु बाहर (लवण समुद्र की सीमा मे) नहीं ह । तात्पर्य यह कि 
चमुतरे लवण समुद की सीमा मे नहीं है । 
५८० प्रश्न - युगलियों के क्षेत्र मे कचरा नदीं होना बतलाया, 
कतु वहां वनस्पति तो होती है, फिर पान आदि खिर कर कचरा 
नहे होता होगा ? 


४6" 
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उत्तर - इडे हुए पत्ते आदि वायु से, पानी से ओर शीघ्र ह 
मद्री रूप हौ जाने आदि कारणों से युगलिक क्षत्रे मे कच रहं 
होता है। 

५८१९ प्रश्नं - लोक का प्रमाण भगवती सूत्र मेँ वताते हृ 
लिखा है कि - एक हजार वर्ष की आयु वाला बालक जन] 
उसके लडका हुआ, वह भी हजार वर्ष की उम्र का। यसा 
पीट हुई । उधर छह देव, लोक का नाप लेने छो दिशा मे गये 
फिर भी पार नहीं पाये । किन्तु बारहवें देवलोक के देव तो यं 
थोडी ही देर मे आ सकते है । इस हिसान से लोक का पार रद 
आ जाना चाहिए ? 

उत्तर - देवों की जो शीघ्र गति है, उससे यदि लोक कं 
महत्ता बताई जाय, तो वह लोगों के ध्यान मेँ नहीं आवे, कोष 
लोक के नापमें हर एक देव को ३॥ रललु ही जाना होता दै 
उसका अन्त थोडी ही देर में वे छो देव ले सकते ह । अत 
लोक के नाप की वास्तविक महत्ता की ओर लोगों कौ वु 
आकर्षित नहीं होती ! इसलिए देवों कौ मंद चाल से ही लोकव 
नाप बताया गया है। 

५८२ प्रश्न ~ अव्यवहार-राशि मे से निकल क जः 
कितने भव कर्‌ के मोक्ष जातें ? 

उत्तर - प्रायः अनन्त भव कर के मोक्ष प्राप्त करते है, कि 
कोई शीघ्र दो या तीन भव करके ही मोक्ष प्राप्त कर तेते ह । य 
वत प्रज्ञापना सूत्रकौ टीकामेंहे। | 

५८३ प्रश्न - नरक के भीतर पृथ्वी; -अप्‌, तेड, वु ॥ 
“वनस्पति का खराब स्पर्श होना भगवत्ती सूत्र श. १३३. ४ मेक 
हे, तो ये पानी आदि कृत्रिम है या अकृत्रिम? ` 
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ठत्तर - वहाँ अप्‌, तेउ ओर वनस्यति तो कृत्रिम ही है, 
ए ओः वायु कृत्रिम ओर अकृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। 
५८ प्रष्न - लवण समुद्र मे बड़वानल (अग्नि) है । समुद्र 
प सो नदिया आदि मिलती है, उनके पानी को यह बड़वानल 
शिक नही वदने देता, तो क्या इसी प्रकार कालोदधि मेँ भी 
यो मिलती है ओर उसमे भी बड़वानल है ? 
उत्तर - कालोदधि मे बडुवानल नहीं हे । पृथ्वी, वायु, सूर्य 
र ताप आदि से पानी शोषण हौ कर अमर्यादित पानी नहीं 
्ाह। 
। ५८५ प्रन - जीव के रुचक-प्रदेश, सदैव खुले है ओर 
गर के एक-एक आत्म-प्रदेश पर कर्मो की अनन्ती-अनन्ती 
वद -पवेडी हे, तो फिर रुचक-प्रदेशों को निर्लेप कैसे समञ्च 
# ? क्या अवेडी-पवेडी मे कोई सुराख (छिद्र) है, जिसमें 
स्र खुले रह स्कै 2 ` 
! सत्तर - शस्तरीय प्रमाणो से तो रुचक प्रदेश निर्लेप नहीं है 
ष्ट होता हे। रुचक प्रदेश भी कर्मो से आवेष्टित है! 
ओर टीकाकारो का इसमे मतभेद है ! 
`. ५८१ प्रश्न - जिनकल्पी मुनि के ७ उपधि कही । जिनकल्पी 
॥ १को एक ही जगह रहते है ओर खाज भी नहीं खुजालते रै, 
| उनके ओघा किस काम मेँ आता होगा 2 
0 उत्तर - जिनकल्पी की उपधि के आठ विकल्प होते हे । 
॥ च २, कोई ३, कोई ४, कोई ९, कोई १० कोई १९ 
, ९ १२ उपकरण रखते हे! दो मेँ - ९१. रजोहरण २. 
। कका दो यदि एक वस्त्र रखे तो तीन, दो वस्त्र रखे तो 
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पएणपो) से कर्मो की अधिक उदीरणा आदि होकर महानिर्जरा 
मकर संभावना हे। 
५९० प्रन - निर्वृत्ति का क्या अर्थ है, भगवती सूत्र श. १९ 
८ यह शब्द आया है ? 
उत्तर - इन्ियों की रचना को अथवा कार्य की समाप को 
वति कहते है । क्रिया के साधन को (करण' कहते हैँ अथवा 
्॑के प्रारम्भ को करण ओर समाप्ति को निर्वृत्ति कहते है । 
५९९१ प्रश्न - निर्जरा के भेदो मे माठ (अशुभ) ध्यान ओर 
प्षप्त मन, चचन क्यों लिये 2 
उत्तर - अशुभ ध्यान त्यागने के लिए। जैसे - '"अद्रुद्ाणि 
मित्ता" अर्थात्‌ आर्तध्यान ओर रद्रध्यान को छोड़ना, इस 
पम-वाक्य से यह स्पष्ट सिद्ध होता है ओर अप्रशस्त मन आदि 
षने के लिए ही बतलाये है। यथा-'“तहप्पगारं मणं णो 
#जा'' अर्थात्‌ मन की अशुभ प्रवृत्ति न करे, इस आगम 
॥ मे यह सिद्ध होता रै। इसलिए इनको निर्जरा के भेदीं में 
्रहै। 
५९२ प्रन - अपूकाय में ७ बोल पाते है, तो क्या तमस्काय 
) ४ बोल पाये जाते है ? 
उतर - तमस्काय के कुछ हिस्से (लगभग) तिरछे लोक 
षदत्क बेदृन्द्रियादि जीवों कौ सम्भावना है, आगे नही । 
५९३ प्रश्न - भरत आदि उत्तम पुरुषों की बाल-वय कव 
तै है ओर अंग कव जागते है ? 
उत्तर - शास्त्रीय-दृष्टि से १६ वर्ष की उम्र वाला गच्छ मे 
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अग्रसर हौ कर ' विचरं सकता है) अतः यही आयुं बालवः 
समाप्ति की संभव है! नीतिमें भी १६ वर्षं के पुत्र को मितरवः 
मान कर बालकपन की समाप्ति मानी है। 

५९४ प्रश्न - आहारक-शरीर का जो पुतला बनता है, उपे 
चर्म-चक्षु वाले देख सकते क्या 2 

उत्तर ~ यदि आहारक शरीर बनाने वाले मुनि उसे दिखाना चाहं 
तो दिख सकता है, अन्यथा साधारणतया दिखाई देना संभव नही 

५९५ प्रन ~ जीव, लोकान्तिक देव के स्वामीपने अनन 
बार उत्पन्न नहीं हज, इसका क्या कारण ? 

उत्तर ~ लोकान्तिक देवीं के स्वामी देव, अनन्तर (अगले 
मनुष्य के) भव मेँ मुक्ति पाते ह-एेसा ठाणांग ठाणा ३३. १ कौ 
टीका व अर्थं मै उल्लेख है । इसलिए अनन्त बार उत्पतन नहीं हना 
सिद्ध होता हे। । 

५९६ प्रष्न - १२ वें गुणस्थान मेँ १० बोल कौ लब्धि हत 
हे, या १३ वैँ के पहले समय मेँ ? अगर १३ वें के पहिले सम 
में लब्धि उत्पन्न हो, तो फिर १२ वें गुणस्थान मे एेसा क्यो कहा ? 

उत्तर ~ जन तक घनधाति कर्म रहते हैँ, तब तक छर 
रहता है । केवलज्ञान होने के प्रथम समय से ही १३ वाँ गुणसा 
गिना जाता है ! ९० यें से ३ लब्धि तो पहिले ही हो जाती है श" 
७ लब्धि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय ओर मोहनीय, इन तीन क 
के क्षयहोतेही होती है| ( 

५९७ प्रश्न ~ श्रीदेवी के स्पर्शं से ही आगे का तथा । 
का रोग नहीं होता, तो फिर सनतकुमार के रोग क्यो पदा हभ? ' 
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उत्तर - चक्रवर्तियों के श्रीदेवी के स्पर्शं से सर्वं रोग 
ग होते हं, परन्तु निम्न कारणों को अपवादरूप समडना 
चटिए - १, जो चक्रवती स्वयं स्पर्श की इच्छा नही करते ओर 
परप के द्वारा ही रोग-नाश करना चाहते रै २. जिनकी मृत्यु 
पीप हे, तो वे चक्रवर्तीं श्रीदेवी के स्पर्शं को सहन करने मेँ 
ग्रं हो जाते है ओर ३. अवश्यंभावी (निकाचित कर्म) होने 
एर भोगना ही पड़ता दे । 

५९८ प्रश्नं - महा ऋद्धि के देवता, नंदीश्वर द्वीप से आगे 
प्र्षिणा नहीं दे सकता, इसका क्या कारण ? 

उत्तर - देव, रुचकवर हीप से आगे प्रयोजन के अभाव से 
पोतफ नही फिरते, एेसा संभव है । यह बात भगवती सूत्र श. १८ 
३.७ कौ टीका में हे। 

५९९ प्रन - तीर्थकर को तीर्थं कहना उचित है क्या ? 

उत्तर ~ भगवती सूत्र के २० वैं शतक के ८ वें उद्देशक मे 
मति तो अषश्य तीर्थकर है (तीर्थ नहीं) एसा कहा ह । 

९०० प्रश्न ~ पुष्करवर समुद्र॒ ओर कालोदधि समुद्र का 
पौ पालर है ओर कालोदधि समुद्र मे मच्छ ज्यादा दै, तव 
पक्र समुद्र मे कम क्यों ? जब पानी एक सरीखा है, तो फिर 
पुरधिकता क्यो है ? 

, सत्तर - कालोदधि के समान ही पुष्करवर समुद्र॒ का 
पना है। पर्नु इसमे स्वभाव से ही मच्छ-कच्छभादि अल्प 
स्वनहेतेहै। 

६०१ प्रश्न - ज्योतिषी देव के विमान उठाने वाले देवों को 
ममा सब तमय चली, यह कैसे समद्ची जाय ? 
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उत्तर ~ सिंह, हाथी, बैल ओर घोडे के आकार तो रलो के 

हैँ ही । उनमें देव प्रवेश करते है, एेसा समञ्चना चाहिए। 

६०२ प्रन ~ ध्यान ओर काउखग्ग में क्या अन्तर रै ? 

उत्तर - काया की प्रवृत्तियों को रोकना-'कायोत्सर्ग' है 
ओर चित्त को एकाग्रता को 'ध्यान' कहते है । कायोत्स्ग का 
समय नियमित (निश्चित) होता है ओर ध्यानं का समय नियमित 
(निश्चित) नहीं होता है। 

६०३ प्रश्न - वीतराग प्रभु, वाणी की वागरणा क्यो करते 
है ? उन उपदेश देने का क्या प्रयोजन दै ? अगर करे कि भव्य- 
जीव को तारने वस्ते, तो प्रभु को भव्य-जीवों के प्रति मोह रहा ? 
वीतराग को प्रेम तो नहीं करना, क्योकि राग-देष क्षय हो गया, तो 
फिरटेसाक्यों? 

उत्तर - अपने अघाती-कर्मो का क्षपण करने के लिये तथा 
त्रस ओर स्थावर प्राणियों के कल्याण के लिए वीतराग उपदेश 
करते है, परन्तु रागादि के वश से नहीं । 

६०४ प्रश्न - अतःकोडाकोडी किसे कहते हँ ? 

उत्तर ~ एक कोडाकोडी मेँ (कुछ) कम को “अतः 
कोडाकोडी' कहते हैँ । एक करोड को एक करोड से गुणा कएे 
पर जो संख्या आती है, उसको एक कोडाकोडी कहते दै । उसमे 
कुछ कम हो, उसे अन्तः कोडाकोडी कहते हे । 

६०५ प्रन ~ लेश्या, परिणाम, भाव इनके क्या अर्थ है ? 
इनमें क्या अन्तर है ? 

उत्तर - परिणाम की व्याख्या अनेक प्रकार से कौ गई ह। 
जैसे ~ भूत-भविष्य रूप दीर्घकाल की पूर्वापर विचारणा को 


क 
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रपम कहते रँ । जीव ओर अजीव, अपनी-अपनी स्थिति में 
टै, एसे भी परिणाम कहते हे । द्रव्य में पर्यायो का पलटना भी 
एयम्‌ कहलाता है, इत्यादि रूप से परिणाम को पत्रवणा सूत्र के 
{३ वे पद से समञ्चना चाहिए । लेश्या भी एक जाति के आत्मा के 
पणम है अर्थात्‌ जिसके द्वार आत्मा के साथ कर्म चिपट, उसे 
तेय कहते है । अंतःकरण की प्रवृत्ति को अथवा मानसिक 
एम को भाव कहते ह । एवं सत्ता, स्वभाव, चेष्टा आदि भाव 
र ओक अर्थ है। 

६०६ प्रश्न - देवता २-३२-४ आवास तक तो अपनी ऋद्धि 
एवय ओर अगि पर-ऋद्धि से जाय । आवास संख्यात योजन का 
£ ता संघ्यात योजन मूलरूप से जाता है क्या ? 

उत्तर-हो, ४-५ आवास तक देव मूलरूप से जा सकते है 

९०७ प्रश्न - क्या महाविदेह की एक विजय के छौं 
एषो पर आयं मनुष्य रहते है ? 

उत्तर - अकऋद्धि प्राप्त आर्य के क्षेत्र-आर्य आदि ९ भेद हैँ 
रे से त्र-आर्यं तो प्रत्येक विजय कै सिर्फ एक मध्य खंड में 

फर््त की नगरी वाले खण्ड मे) ही मिलते है ओर ज्ञानादि 
पुचय आर्य खो खण्डो मे मिल सकते है । 

६०८ प्रष्न - वेताढय पर्वत पर छठा आरा बरतता है, तो 
व्मकोभ्रणिमे भी छठा आरा सरीखा भाव बरतता है व्या 2 

, उततर - भरत ओर एरर क्षेत्र के वैताढ्य पर्वत की विद्याधरं 


५ मे छठा आर वर्तता है, परन्तु देवों की श्रेणियों मे 
1 


<| 


य ॥ 


१०९ प्रन - छठी नरक मेँ जघन्य दो ओर उत्कृष्ट आट 
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तथा ग्ैवेयक में जाने आश्रयी जघन्य तीन ओर उत्कृष्ट सात तथा 
आने आश्रयी जघन्य दो ओर उत्कृष्ट छह भव करते है, जिसमे 
८८ सागर या ९३ सागर होते है ओर अवधिज्ञान व विभंगज्ञान कौ 
स्थिति ६६ सागर पननवणा में कही, यह कैसे ? 

उत्तर ~ नैरयिक ओर देव मर कर, मनुष्य-तिर्यच में विभगज्ञान 
ले कर नहीं आते। विभंगज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति ३३ सगर ओर 
देश-ऊणी करोड पूर्वं की है, अधिक नहीं । तीसरी नरक से अगि के 
नैरयिक तो अवधिज्ञान लेकर आते ही नही, तो फिर छठी नरक का 
प्रमाण किस काम का ? देव-भवों से ९३ सागर हो सकते है, परनु 
बीच में अवश्य मिथ्यात्व आ जाता है! अतः ९३ सागर तक 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञान नहीं रहते) अधिक से अधिक 
६६ सागर जाजेरे तक उपरोक्त तीन ज्ञान ठहर सकते ्है। , 

६१० प्रशन - सूत्र-सिद्धान्त की विनय-भवित केसे समञ्ना ? 

उत्तर - सानी-कथित ज्ञान का बहुमान करना, जैसे सान, 
क्लेश एवं अज्ञान का नाशकः, हेय उपादेय का बोधक, आवागमन 
निवारक, धर्म में स्थिरता ओर प्रामाणिकता प्रदायक है, आदि रूप 
से चिन्तन ओर कथन करना; ज्ञान का बहुमान है) श्रद्धापूर्वक 
जिनवाणी का श्रवण, अध्ययन, पठन-पाठन, चिन्तन आदि कना 
तथा उन्हें क्रिया रूप देना ' विनय! कहलाता है] । 

६९१ प्रन ~ द्रव्य-पुण्य ओर भाव-पुण्य किसे कहते ह ? 

उत्तर ~ जिन भावों से पुण्य-प्रकृतियों का बन्ध होता है, 
उन भावों को 'भाव-पुण्य' ओर ४२ पुण्य-प्रकृतियों के अणुओं 

| को द्रव्य-पुण्य कहते हें! 


५ 
} 
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६१२ प्रश्न - द्रह में श्रीदेवी के आत्रश्क १९ हजार देव 
ओर ४ हजार सामानिक देवे बताये, तो देवी के भी पुरुष 
मानिक देव होते है क्या ? 

उत्तर - जिस प्रकार स्त्री राजा होते हुए भी पुरुष बडे बड़ 
सगीपदार होते हं, उसी प्रकार पुण्य के प्रभाव से देवियों के भी 
सापानिक देव होते हैँ! 

६९३ प्र्न - किसी द्रह में देव ओर किसी द्रह मे देवी कौ 
परलिकी क्यों ? क्या देवों की नहीं हो सकती ? 

उत्तर - देव या देवियों की मालिक अनादि से जहो कही 
र, वह स्वभाव से उसी प्रकार चलत्ती आती है, उसमें परिवर्तन 
महीं होता । 

६९४ प्रश्न ~ भगवती सूत्र शतक २५ उदेशक ८ मे आये 
प्लवक' शब्द का क्या अर्थ है ? 

उत्तर - गति की क्रिया विशेप को 'प्लवन' कहते है। 
प्लवन (उछखल-उकछल कर आगे बहना) क्रिया करने वाले को 
(उछलने वाले को) 'प्लवक' कहते हैं! 

६९५ प्रश्न ~ जंघाचारण ओर विद्याचारण्‌, अदाई द्वीप बाहर 
जो है, तो जहाँ दिन है वहाँ दिन ही है ओर जहाँ रात है वहाँ 
पएतही है, तो मुनि को रात में जाना कल्पता है ? 

उत्तर ~ चन्द्र का प्रकाश, सूर्य तक ओर सूर्य का प्रकाश 
पद्ध तक होता है। प्रकाश का मिश्रण होने से एकांत दिन ओर 

पत रूप कहीं भी न रह कर मिश्रण रूप (चित्रान्तर रूप) रहता 
९।इ प्रकार होने से रात का प्रश्न ही नही उठ सकता है । 


६९६ प्रश्न ~ चक्रवती के ७ एकेन्धिय रत्न शाश्वत हैँ या 
भावत्‌ ? 
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उत्तर - चक्रवर्ती के सात एकेन्िय रतन शाश्वत नही होते 
हैँ किन्तु चक्रवर्तीं के नवनिधान शाश्वत होते हैँ । 

६९७ प्रश्न - भगवती सूत्र शतक १ उदेशक र में पुथ्वीकाय 
का सम-विषम शरीर किस तरह समञ्ना 2 समविषम आहार 
कैसे समञ्चना 2 शरीर तो एक सरीखा है, फिर यह बात कैसे 2 

उत्तर - पृथ्वीकाय के सभी जीवों की अवगाहना समान 
नहीं होती है, किन्तु "चउठाणवडिवया' बताई हे । अतः शरीर छोटे- 
बडे भी होते हैँ जर इससे आहार भी ज्यादा-कम होता है । 

६९८ प्रश्न - वेदक-समकित की स्थिति एक समय की 
कैसे समञ्ली जाय ? 

उत्तर ~ क्षायिक-समकित प्राप्ति के पहले समय क्षायिक 
वेदक समकित होती दै । उसकी स्थिति एक समय की हे। 

६१९ प्रन - गणधर महाराज के गुंथे हुए सूत्र मे तीर्थकर 
भगवान्‌ के नाम के साथ ''श्री'' शब्द क्यो नही लगाया 2 इसका 
क्याकारणहै 2 

उत्तर ~ गणधर सर्वाक्षर सननिपाती होते है । जौँ जरूरत 
होती है, वहं वैसे अक्षर रखते हैँ । 

६२० प्रश्न - भगवती सूत्र शतक २३ में प्रथम सूत्र-देवता 
को नमस्कार किया, तो अन्य शतक में क्यों नहीं किया 2 इसका 
क्याकारणटहै ? 

उत्तर - सूत्र-देव को नमस्कार २३ वें शतक के अलावा 
१५ वें ओर २६ वें शतक में भी है ¦ अविनीतता ओर प्रत्यनीकता 
से चूटने के लिए १५ वेँ मे, अनन्तकाय से छूटने के लिए २३ 
में ओर कर्म-वंध से क्ुटने के लिए २६ वें मेँ बतलाया गया है । 
-विष्न-नाश के लिये भी किया जाता है । 


> 
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६२९ प्रश्न - देवता, मनुष्य ओर मनुष्यणी को उठा कर 
तिषे-लोक मे तो ले जाता हे, परन्तु ऊचे-नीचे लोक में कहँ 
तक ले जाते है ? इसका प्रमाण क्या ? 

उत्तर - भगवती सूत्र के नौवें शतक के ३१ वँ उद्देशक में 
वताये अनुसार मनुष्य-मनुष्यणी का संहरण ऊँचा प॑ंडक-वन तक 
ओर नीचा पताल-कलश व भवन (भवनवासी देवों के रहवास) 
तक होने का संभव है। 

६२२ प्रश्न - पृथ्वी आदि यें संहनन कैसे समना ? 

उत्तर - ओदारिक शरीर वाले जीव, ओदारिक शरीर का 
संहनन कर के शविति विशेष पैदा करते हैँ । अतः उन पृथिवी 
आदि जीवों के संहनन बतलाया गया है ! परन्तु हाड, नाडी, नसाजाल 
रूप प्रकट संहनन पृथिवी आदि जीवों के दिखाई नही देता। यह 
भाव जीवाभिगम सूत्र के अर्थं में हे । इस अपेक्षा से पृथ्वी आदि 
जीवों को असंहननी प्रथम कर्मग्रन्थ कौ ३९ वीं गाथा के अर्थं में 
कहा है। 

६२३ प्रशन - मनुष्य उत्तर-वैक्रिय करे, उनमें संहनन कौनसा 
होतार ? 

उत्तर ~ वैक्रिय में छह संहननो मे से कोई संहनन नहीं 
हेता है।. अतः मनुष्य के वैक्रिय को भी असंहननी समञ्ञना 
चाहिए] 

६२४ प्रन ~ पन्नवणा सूत्र के १० वें चरम पद मे छह 
योल कौ पुच्छा है ओर छही वातो का निषेध किया है ओर वाद 

नियमा कहा, इसका क्या कारण हे ? 
उत्तर - रलप्रभादि को अभेद (अखंड-सम्पूर्ण) एक रूप 
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मे समञ्चं, तब तो वे चीजें एक-एक ही होने से उनको चरम आदि 
किसकी अपेक्षा से बतावे ? अतः छहों का ही निषेध किया है 
तथा उसी के बीच का भाग ओर अन्तके भाग को भेदविवक्षा 
कर के अनेक रूप समञ्चं, तब “णियमा अचरिमं '" आदि छह भेद 
होते हे। | 
६२५ प्रषटन - रेल (खडी हौ या चलती हो) मे वैठ हुआ 
यात्री, क्या संवर कर सकता है ? 
उत्तर - रेल में बैठा हुआ यात्री पूर्णतया तो संवर नही कर 
सकता, किन्तु देश-संबर कर सकता है । निम्न प्रकरणों से वह 
ज्ञात होता हे । 
१. अटारहवें भगवान्‌ श्री अरनाथ के श्रावक श्री अर्हनकजी 
ने जहाज के एक हिस्से मेँ यावत्‌ सागारी संथारा तक किया था। 
२. नंद मणियार, मेढक के भव में बावड़ं में रहते हुए भी 
त्रत का पालन करता था। 
३. समुद्रवतीं मच्छ-कच्छपादि असंख्य श्रावक भी समुद्र मे 
रहते हुए अपने व्रतो का पालन करते है । 
इसी प्रकाररेल मेँ भी देश से संवर किया जा सकता है #। 
६२६ प्रश्न - जो धान्य ऊग नही सके, अंकुर नहीं दे सके, 
वो सब निर्जीव ही होताहै क्या? 
उत्तर - सूखे नारियल, गोले, बादाम की अखंड मजा अदि ` 
अनेक चीज सजीव होते हुए भी उगती नहीं है, इस प्रकार ना 
ऊगने वाले कई धान्यकण सजीव होते है । वैसे नहीं ऊगने वाते 
1 
_ # भाव संवर में तो वाधा नहीं लगती । द्रव्य-संबर देश से होता है - डोभी! 
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धन्यकण कोई सजीव ओर कोई निर्जीव होते हँ । पत्नवणा सूत्र के 
९ वे पद आदि में वनस्पति कौ ३ योनिर्योँ सचित्त, अचित्त ओर 
पश्र वताई हे । अतः अचित्त कण भी ऊगा करते हे । जैसे कि पेट 
मे निकला हुआ धान्य, गोबर आदि में ऊगा करता है। धनिया, 
गार आदि विभाग करने पर भी ऊगते दै । 

इसके सिवाय बिना बीज के भी वनस्पति उगा करती हे। 
दएवेकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन मेँ उसे "“ समुच्छिमा' कहा 
गया रै । 

६२७ प्रन ~ श्री भगवती सूत्रे श. ६ उ ८ मे सौधर्म ईशान 
देवलोक के नीचे बादर पृथ्वी का निषेध किया, यह कैसे संभव 
हे सकता है 2 

उत्तरे - सौधर्म-ईशान देवलोक का आधार वनोदधि हे। 
इपलिए उन देवलोको के नीचे संलग्न में बादर पृथ्वी न होकर 
प्रती है। अतः नीचे संलग्न की अपेक्षा बादर पृथ्वी का निषेध 
कि गया है। 

६२८ प्रश्न - पांचवें देवलोक के ऊपर बावडयों हे, या 
ही ? चहँ बादर अप्काय ओर वनस्पतिकाय है या नहीं ? 

उत्तर - पांचवें देवलोक के ऊपर १२ वैं स्वर्ग तक बावडि्यौ, 
वद्र अप्काय ओर वनस्पत्िकाय है लांतक आदि के लिए जो 
पिष किया है, वह उन स्वर्गो के नीचे कम उपेक्षा से हे 1 पहले 
आर दूसरे स्वर्ग के नीचे घनोदधि तथा तीस, चौथे ओर पांचवे 
रे नीचे तमस्काय होने से प्रथम के ५ स्वर्गो के नीचे वाद 
भपूकाय ओर्‌ चनस्पत्िकाय का संभव है 1 ६-७-८ वँ देवलोकः, 

ध ओर्‌ घनवाय के आधार से है, परन्तु उन स्वर्गो के नीचे 


1, 
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भ! उने से एक सातवीं नरक के ' अप्यडइहाण' नरकावास में 
† एष सर्वार्थसिद्ध विमान मे ३३ सागर की उम्र में गया। 
का जीव तो लोहार की धमण के समान सांस लेता है ओर 
रिद का ३३ पक्ष से। परन्तु दोनों के ३३ सागर एक साथ 
1 हगे। अतः श्वासोच्छवास का कोई कारण नहीं हे। 
अयुष्य-कर्म का संक्रमण नहीं होता । यह बात भगवती सूत्र 
एते शतक के पहले उदेशक की टीका से स्पष्ट होती है । 
गुक टरटने का वर्णन व्यवहार-दृष्टि से है । 
, गिशक्रमी मर जो व्यवहार-दृष्ट है, वही दिखते हुए उपक्रम 
1 कना से ओर सोपक्रम आयुष्य का जो वर्णन है वह 
पण-क्ं बाधते समय की अपेक्षा से है] 
| निप जव के सोपक्रम रूप आयुष्य-कर्म के दलिक बंधे 
। भ वे ही निरपक्रम रूप से बंधते, तो ज्यादा समय तक 
1 दष्ट से आयुष्य टूटना व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है ! 
प दष्टे तो ज्नियों ने उस जीव के उतना ही बंध देखा 
उपर तरह से आयुष्य का समाप्त होना भी देखा है । 
, १३० प्रशन - एक सल्जन तीसरा त्रत धारण करता है । वह 
1कत् है कि मोरी चोरी जैसे - खात खन कर, गांठ खोल 
"तते प कुजी लगा कर अथवा कोई पडी हुई चीज लेना 
को अमानत जमा रकम को हड़प लेना इत्यादि 
_ १९।परनतु सेलटेवस, इन्कमटेक्स, कस्टम की राजचोरी 
` त्यागता है, तो एेसी हालत मे उसका तीसरा त्रत 
-हेताहै या नहीं ? 


उरे - तीसरा व्रत पूर्णरूप से धारण किया हो, तब तो 
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1 
सेलटेक्स, इन्कमटेक्स, कस्टम आदि कौ चोरी का पूर्णरूप २ 
त्याग करना ही पडता है! अपूर्णं व्रत लेने पर बात निराली है 
अर्थात्‌ जितने रूप से त्याग करता हे, उत्तने अंश मैं वह त्रत गिन 
जाता है। 

शंका - अनाचार सेवन से त्रत भंग होता है! अतिचार तव 
तो व्रत में दोष लगता है, एवं अतिचार का ही पिच्छामि दुक्क 
दिया जाता है । चौथे व्रत में - 'इत्तरियपरिगगहीया' से गमन किय 
हो, तो मिच्छामि दुक्कडं दिया जाता है, परन्तु इसका अभिप्राय ते 
यह है कि इतरियपरिगहीया से गमन करने की अभिलाषा कं 
हो, तो मिच्छामि दुक्कडं। अभिलाषा तक तो यह दोष अतिचा 
तक है, परन्तु इसको सेवन करने पर तो यह अनाचार रूपमे है 
जाता है । एवं गमन क्रिया हो जाने से चौथा त्रत टूट जाता है 
अनाचार का तो मिच्छामि दुव्कडं नहीं दिया जाता । इसी मुताविक्‌, 
तीसरे त्रत मे खोया लेख लिखा हो, तो मिच्छामि दुक्कडं दि, 
जाता है, तो उसी हालत मे यह अतिचार रूप दोषमे ही है ए 
इसका अभिप्राय यह है कि खोरा लेख लिखने की सामग्री इक्र 
की, इतने तक ही दै, अगर खोया लेख लिख लिया हो, तो यह 
अनाचार रूप में हो जाता है ) एवं अनाचार आने से व्रत-भ॑ग हे 
जाता है। अन जब श्रावक सेलटेक्स, इन्कमटेक्सादि चौरी २ 
खुली रखता है, तव तो खोरा लेख, खोरा खाता लिख कए ६ 
इन्कमरेव्स की चोरी करनी पड़ती है, एवं रेसी हालत मे तष 
व्रत का जो अतिचार (खोया लेख लिखा हो) वह अनाचार ए 
मे आ जाता है! ठेसी दालत में श्रावक का तीसरा व्रत कायम 
रहता । जैसे चौथा त्रत मेँ इतरियागमन से व्रत मेँ अनाचार आ चा ॥ 
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7 कारण व्रत भंग होता है, उसी मुताबिक खोटा लेख लिखा हो, 
त कर्यं खत्म हो जाने पर तीसरा व्रत मूल से भंग हौ जाता है एवं 
पी हालत में उपरोक्त नियमानुसार अन श्रावक आगार रख कर 
त्या करता हे, तो उनका मूल तीसरा व्रत कायम नहीं रहता, 
प्चक्छान जरूर होता है, लेकिन त्रत कायम नर्ही रहता] कृपया 
एका खुलासा करे ? 

समाधान - चौथा व्रत लेते समय यदि कोई व्यक्ति एक 
अपनी परली ओर एक पासवान के उपरांत अन्य सन प्रकार के 
शुनका त्याग एक करण एक योग से करता दै, तो भी वह चौथे 
राम ही गिना जाता है। जो सिर्फ अपनी पत्नी ही खुली रखता 
६, वह भी चौथे त्रत का पालक है । जो अखंड ब्रह्मचर्य धारण 
कता ह, वह भी चौथे व्रत का ही आराधक हे । इस तरह तीनों 
हीच व्रत मे हे, परन्तु कम-ज्यादा अवश्य हे । सम्पूर्ण त्याग 
कला प्रेष्ठ है 
| . पूर्ण के अभाव मे जितने अंश मेँ त्याग करता है, उतने 
भश मे वह चौथा त्रत मेँ ही गिना जाता है । इसलिए किसी भी 
| ध का आंशिक त्याग करना व्रत में ही माना जाता ठे, क्योकि 
रो फे वाहर तो त्याग माने ही नहं जाते! 
| इमी प्रकार तीसरा व्रत धारण करने वाले ने टेक्सः आदि का 
भरा एखा हे, तो उसका वह अतिचार अनाचार उस ग्रहण किये 
एत्वाग का नहं है । पाप तो अवश्य है ! 
खोय लेख लिखा हो, यह तीसरे व्रत का अतिचार ओर 
"बर नहीं ह, परन्तु दूसरे वरत का है । “आगार रख कर त्याग 
त्रेत सम्पूर्णं नहीं होता है किन्तु पच्चक्खाण जरूर 
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नन 
होता है }'' इत्यादि जो आपने लिखा है, उस पर विचार कर कि ट 
पच्यक्खाण किस त्रत मे गिने जारयेगे } ध्यान देने से प्रतीत होगा ति 
वे तीसरे व्रत मेही माने जा्वेगे। 

६३९ प्रश्न - आयुष्य सिर्फ आर्त॑ध्यान में वथो व॑धता है 2 

उत्तर - आर्तध्यान छठे गुणस्थान तक है ओर आयुकर्म क 
बन्ध भी छठे गुणस्थान तक ही होत्ता है । अतः जिसके आर्तध्याः 
हो, अथवा जो प्रमत्त हो, उसी के आुकर्म का बंध हो सकता है 
जिसके आर्तध्यान समूल सदा के लिए द्ूट गया हौ, या अप्रमा 
हो, उसके आयुष्य का बंध नहीं होता) 

एकान्त आर्तध्यान मेँ ही आयु बंधता है, एेसी बात नहीं है 
किन्तु प्रमादयुक्त धर्मध्यानी के भी आयुष्य बंध हो सकता है 
क्योकि उसके आर्तध्यान समूल नदीं छटा है । जैसे कि - उत्तराध्ययन 
सूत्र के अध्ययन २९ ्वोँके २२ वें बोल से ज्ञात होता है। 

६२३२ प्रन - प्रतिक्रमण करने के पश्चात्‌-'गया काल की] 
प्रतिक्रमण, वर्तमान काल को सामायिक, आस्ता कालं का 
पच्क्छाण मे कोई दोष लग गया हो, तो मिच्छामि दुक्कडं दिया 
जाता है ' ओर भी १८२४१२० प्रकार में तीन करण, तीन योग तथा 
तीन काल (भूत, वर्तमान, भविष्य काल) के लिए मिच्छामि 
दुक्कडं दिया जाता है। इसमे वया रहस्य है कि भविष्य-काल के 
पच्चक्खाण का भी मिच्छमि दुवकडं वर्तमानकाल मे दिया जक्त 
है? 

उत्तर ~ आवते काल के पच्चक्खाण सम्बन्धी मिच्छामि 
` दुक्कडं“का तास्पर्य्‌ तोः यही संभव हे कि पच्यक्छाण्‌, अग्रा 
अविनय आदि से किया हो] 
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वास्तव में मिच्छामि दुक्कडं तो भूतकाल के प्रतिक्रमण का 
चह। 

१८२४१२० प्रकार के मिच्छामि दुक्कडं में जो भूत भपिष्य, 
वर्तमान काल की अपेक्षा से मिच्छामि दुक्कडं दिया जाता है, वह 
¶ तो गये-काल के हिंसा सम्बन्धी प्रतिक्रमण काही दहै) गये 
काल मे भी भविष्य-काल की चिन्तवना कर ली जाती है । जैसे - 
^ कलकत्ता गया था, मगर अमुक सन्नी नदीं खाई । या अमुक 
वहन (सवारी) में नहीं बैठा, अब जाऊंगा तो जरूर खाऊगा या 
वू" इत्यादि यद्यपि यह विचार है तो भविष्य का, परन्तु 
सक चिन्तवना तो कर ली गई है । इसीलिए इसका मिच्छामि 
एककडं दिया जाता दै । इसी प्रकार भूतकाल मेँ तीनों कालो का 
पमञ्चना चाहिए । 

६३३ प्रन ~ मन््रह कर्मादान मे, क्या आगार रख कर 
प्चक्ाण हो सकता हे ? अगर पन्द्रह कर्मादान में आगार रह 
पकता है, तो क्या एेसी हालत मेँ सातवँ व्रत रहता रै, अर्थात्‌ 
४ कर्मादान मेँ आगार रख कर कोई सज्जन व्रत धारण करता 
९ ते उस हालत मे उसका सातवां त्रत रहता है या नहीं 2 

उत्तर - वैसे तो श्रावक को उत्कृष्ट दृष्टि से पन्द्रह कर्मादानों 
त्याग अवश्य करना ही चाहिए! किन्तु कर्मादानों का पूर्णं 
पप कले मे असमर्थं होने पर, आगारं से भी पच्चक्खाण हो 
प्रकते हे। 

ड कमादानो मे आगार रहते हुए भी सातवाँ त्रत धारण किया 
1 सकता हे । 

भगवतो सूत्रे के सातवे शतक के दूसरे उदेशक की टीका 
सेन प्रन '' से यह स्पष्ट होता है । 


सर्‌" 
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६३४६ प्रष्न ~ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश बन्ध : 
इन चार भेदो मेँ से कौनसे भेद कषाय से ओर कोन से योग से 
रस-बन्ध दोनों से है, या अकेले कषाय या रोग से ? किस शाः 
पमे इनका अधिक वर्णन मिल सकेगा ? 

उत्तर - बन्ध तो सदैव चारो ही एक साथ होते है, 0. 
योग कौ प्रबलता होने पर्‌ प्रकृति व प्रदेश-बन्ध कौ प्रबलता होः 
है ओर स्थिति व अनुभाग की मंदता होत्ती है । इसी प्रकार कषा 
की प्रबलता होने पर स्थिति व अनुभाग-बन्ध कौ तीव्रता होती 
ओर प्रकृति व प्रदेश बन्ध की मंदता होती है। 

योग ओर कषाय की एक साथ प्रबलता होने पर चारों ह 
बन्धं में प्रनलता होती है । तात्पर्य यह कि प्रकृति व प्रदेश 1 
मुख्यता योग की होती है ओर स्थिति व अनुभाग में मुख्यः 
कषाय की होती है) 

दसवें गुणस्थान से आगे तेरहवे गुणस्थान तक सिर्फ एव॑ 
सातावेदनीय का ही बन्ध होता है ! वहाँ कषाय नहीं है, फिर 
योग से सातावेदनीय का बन्ध चारों ही प्रकार का होता है) कपा 
नहीं होने से उस बन्ध की स्थिति दो समय से ज्यादा नर्ही ह 
सकती । अनुभाग बंध भी अल्प (साता) रूप ही होता हे । 

पतन्नवणा, भगवती, ठाणांग, उत्तराध्ययन आदि सूतरौ मे भित्र 
भिन्न स्थानों पर कर्मो का वर्णन दिया है । किन्तु कर्मं ग्रन्थ मे एक 
ही जगह वर्णन मिल सकता दै । 

६३५ प्रश्न ~ मोहनीय-कर्म के क्षयोपशम से अनुयोग 
. मे आठ बोल की प्राप्ति बताई, किन्तु मिथ्यादुष्टि ओर मिद 
की प्राप्ति केसे होती दै 2 
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उत्तर - जीव मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से ही कुश्रद्धाका 
न तथा मुश्रद्धा का खंडन कर सकता हे । 

मंडन ओर खंडन की शक्ति का प्रकट होना तथा रुचि, 
प्रलीय कर्मं के क्षयोपशम से ही होती है ओर यथा प्रवृत्तिकरण 
पर भपर्वकरण भी मोहनीय कर्मं के क्षयोपशम से ही होते हे! 

इस प्रकार कुदेवादि की रुचि तथा सुदेवादि की अरुचि यह 
परथदृष्टि तथा दोनों के प्रति समानता यह मिश्रदृष्टि कहलाती ह । 

पे दोनों तरह की रुचियँ भी मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से 
¶ लेती है। जड को तो एेसी रुचि भी पैदा नहीं हौ सकती % । 


0 

‰ मिथ्यात्व, दशनमोह के उदय का परिणाम हे । मोहनीय के उत्कृष्ट 
य कौ स्थिति मेँ जीव असंसी भाव को प्राप्त होता दे, जहोँ विचारे का 
धन ही नहीं होता ओर अध्यवसाय भी म॑दतर होवे दै । इससे भी मोह का 
कृष्टतम उद्य सूक्ष्म जीवो मे ओर निगोद मे होता है । वहो मोह के उदय 
# परकाष्ठा है! महामहनीय का बन्ध तो संस जीव हौ करता हे आर 
यत्व के उदय मे करता हे, परन्तु महामोह का उदय जव होता है तव 
क्षित-पागल तथा बेहोश जैसी दशा हो जाती हे । होश मे रहना भी मोह 
) उदय की कमी से होता है! विचार करने की शक्ति भी ज्ञानावरणीय आर 
नीय के क्षयोपशम से प्राप्त होती दे। यो तो मन पर्ोप्ति से पर्याप 
लक ओर पशु भी प्रायः विशेष नहीं सोच सकते। जिसमे सोचने -समललन 
र धमं के विषय मे चिन्तन करने की शविति होती रै ओर ज्ञानावरणीय कम्‌ 
अजान द्विक या त्रिक) का क्षयोपशम होता ठै, वही मिध्यात्व को रचिूरवकं 
पपन सकता है। जिससे इससे भी विशेष प्रकार का क्षयोपशम होता है, यं 
त प्रवत्तन, सिद्धात सर्जन ओर शस्त्र-निर्माण कर सक्ते ठे। यह म्य 
पोपराम भाव का परिणाम दै । इस प्रकार के क्षयोपसम मे ठ पुन न 
1 न्थ होता दै । कोई पशुबलि का पंथ चलाता ओर कोर काममा अष्ट 
71 चदि क्षयोपशम द्वार पाप्त बुदिवल नरी सदा तो क्य हिर मणा 
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६३६ प्रन - अप्रतिपाती अवधिज्ञानी (पहले कर्मग्रन्य मे 
लिखा है कि) सर्वं लोक देखे ओर अलोक का एक प्रदेश भी 
देखे, तो अलोक का एक प्रदेश कैसे देखे 2 

उत्तर ~ अवधिज्ञान का विषय रूपी पदार्थं हे । अलोक मे 
रूपी द्रव्य नही है, परन्तु किसी जीव को इतना अवधिज्ञान हो 
जाता रै कि पूरे लोक मेँ रूपी पदार्थं को जान लेने के वाद य॒दि 
अलोक में भी रूपी द्रव्य हो, तो वे उसके एक प्रदेश को भी देख 
सकते हैँ । इतनी शक्ति वाला अवधिज्ञान वापिस नहीं गिता! 
अलोक में तो रूपी पदार्थ है ही नही, परन्तु जान. कौ शक्ति बताने 
के लिए यह कल्पना कौ गई हे, जिससे सरलता पूर्वकं उनको 
ज्ञान-शवित का परिचय हो सके । नन्दीसूत्र मे भी एेसा वर्णन है! 

६३७ प्रश्न - भाव थकी ऋलुमति मनःपर्यवजञानी द्रव्य के 





पाकिस्तान के प्रवर्तक बन सकते ओर हजारों मनुष्य का रक्त वहता ? गमा 
आदि पहलवानों मे इतनी शारीरिक शविति भी वीर्यान्तराय के क्षयोपशम पे 
पराप्त हुई । इसी प्रकार ज्ञानावरणीय ओर मोहनीय आदि का क्षयोपशम भ 
होता है। चायं घातीकर्मो का क्षयोपशम मिथ्यादृष्टि के भी होता है ओए 
सम्यग्दृष्टो के भी। 

कई सम्यग्दृष्टि जीवों के भी ज्ञानावरणीय कर्म का विशेष उदय हत 
है, जिससे न रपति (मतिज्ञान) बराबर रहती है, न श्रुताध्ययन हत ६। 
उनके दर्शनमोह का क्षयोपशम होते हुए भी ज्ञानावरणीय का क्षयोपशमं बर 
कम है { उनके मुकावले मिथ्यादृष्टि, मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान के विश; 
्षयोपशम वाले कई भाषा शास्त्री, न्यायशास्त्री, न्यायाधिकारी ओः वैषि 
आदि मिलते है! आव पूर्व सै अधिक का शरुत प्राप्त. करने वा भिष्यालौ ५ 
ज्ञानावरणीय ओर मोहनीय के क्षयोपशम वाले हो सकते है । धोः 
सम्यग्दृष्टि के भौ होता है ओर मिथ्यादृष्टि के भी होता है - डोशी। 
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असंख्यात पर्याय जाने ओर विपुलमति उससे अधिक जाने एेसा 
कहना ठीक है, या यह कहना ठीक है कि "उत्कृष्ट सर्वं भावो के 
अनते भाग को जाने ?'! 

उत्तर - विपुलमति मनःपर्यायज्ञान, ऋजुमति मनःपर्याय ज्ञान 
से अधिक जानता हुआ सर्व भावों के अनंतवें भाग को जानता है। 
ये दोनों ही बते विपुलमति के लिए कहनी चाहिए। 

६३८ प्रष्न ~ चलती रेलगाड़ी में सामायिक कर सकते हं 
यानही ? या चलती रेल मे सामायिक करे, तो शस्त्र सम्मत ह 
यानहीं 2 

उत्तर ~ भाव-सामायिक कौ बात तो निराली है तथा 
सामायिक वाले को कोई जबरन रेल में डाल दे, एेसी दशा में 
सामायिक वाले के भाव विशुद्ध रहे, तो उसकी सामायिक भंग 
नही होती । परन्तु व्यावहारिक सामायिक त्रत चलती रेल में करना 
शासत्र-सम्मत नहीं हे । क्योकि वहाँ हिंसादि प्रवृत्तियों चालू हे तथा 
अग्नि पानी आदि का संघरा चालू है! अतः रेल मे व्यवहार 
सामायिके त्रत करना शास्त्र-सम्मत नही है । 

६३९ प्रए्न - देवो का अंग कंपायमान हो, तो स्वाभाविक 
होता हे या किसी निमित्तसे होता है ? 

उत्तर - तीर्थकरों के जन्म, दीक्षा आदि प्रसंग पर तो 
लोकानुभाव (स्वभाव) से तथा अन्य प्रसंगो पर तप-मंत्र आदि के 
निमित्त से इस तरह दोनों प्रकार से देवों के अंग, आसन (सिंहासन) 
कम्पायमान होते हँ | 

६४० प्रन - साता-वेदनीय कौ उत्कृष्ट स्थिति १५ 
कोडाकोडी सागर की कँ भोगी जाती है ? 
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उत्तर - जिस प्रकार नरक गति ओर नरकानुपूीं कौ उत्कृष्ट 
स्थिति २० ओर देवगति व देवानुपूर्व की १० कोडाकोडी सागर 
की बांध कर अन्य गति में नामकर्म की प्रकृति के साथमेंउन 
प्रकृतियो का संक्रमण कर के तथा बीच-बीच में केवल प्रदेशोदय 
रूपमे भी भोग लेते है, उसी प्रकार सातावेदनीय के प्रदेश भी 
असाता के साथ-साथ प्रदेशोदय रूप आदि से भोग लेते हं । ईस 
प्रकार अनेक प्रकृतियों के विषय में समञ्चना चाहिए। 

६४९१ प्रन - वंदना कर के किसने कर्म हलके किये ? 
उदाहरण सहित बतावें ? 

उत्तर - नंदी सूत्र मे थेरावली (स्थविरावली) के बाद 
" भरी ' शब्द पर जो १३ वीं कथा श्रीकृष्ण वासुदेव की है, उसमे 
उन्होने वंदना कर के कर्म हलके किये, एेसा वर्णन है ओर 
उत्तराध्ययन सूत्र के २९ वें अध्ययन के १० वें बोल में “वंदन 
से कर्म हलके होना स्पष्ट लिखा है । 

६४२ प्रन ~ एक मुनि जी ने एक पुस्तक मेँ संज्वलन के 
लोभ की स्थिति दो माह की लिखी, क्या वह ठीक है ? वे 
मुनिजी तो अभी मौजूद नहीं है, इसलिये इसका खुलासा यदि 
शास्त्र-सम्मत हो, तो बतावें। 

उत्तर ~ संज्चलन के लोभ की वंध-स्थिति जघन्य अन्तरम 
की ओर उत्कृष्ट ५० कोडाकोडी सागर की पननवणा सूत्र के २३ 
वें पद के दूसरे उद्देशे के मूलपाठ में वताई है । अंतरमहूर्तं का वंध 
क्षपक-श्रेणी वाले जीवों के ९ वें गुणस्थान के अंतिम समय मे 
( जो संज्चलन के लोभ के वंध का अंतिम-स्थान है) होता 

` मौर ४० कोडाकोडी का बंध प्रथम गुणस्थान मेँ हो सकता हे! हन 
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दों प्रकार के बंध स्थानों के बीच में विविध मध्यम स्थिति-वध 


¡| फ स्थान हे । संज्वलन के क्रोध की बंधस्थिति जघन्य २ मास की 
| वई हं, परन्तु लोभ की नही । लोभ के अलावा शेष कषायो कौ 


५ 


॥ 


ग्दय-स्थिति जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तमुहूर्तं कौ ओर लोभ कौ 
। दय स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्च की पत्नवणा के 
१८ वे पद आदि से सिद्ध है यहा लोभ कौ उदय-स्थिति जो 
घ्य एक समय की बताई है, वह ११ वें गुणस्थान से लौर कर 
१० वे गुणस्थान में आकर, एक समय मेँ काल करने वालों कौ 
अपृक्त से है । अन्यथा प्रत्येक कषाय कौ उदय-स्थिति जघन्य ओर 
पकष्ट अन्तमुहू्तं कौ ही है । उपरोक्त प्रकार से संज्वलन के 
तभ कौ वंध ओर उदय-स्थिति को समञ्लना चाहिए 
६४३ प्रश्न - परदेशी राजा को १३ छठ (बेले) होना कहा 
भता है सो इसका क्या आधार है? 
उत्तर - परदेशी राजा को १३ वेले का प्रमाण रायपसेणी 
(एवप्रनीय) सूत्र मे तो है नहीं किन्तु कही कथा-ग्रनथों में 


इपका उल्लेख होगा 


| 


९४४ प्रश्न - गोचरी जाने पर गृहस्थ द्वारा सचित्त जल 
भादि का स्पर्शं हो जाय, तो वह घर असूञ्चता हो जाता है ओर 
मुनिरज आहारादि लिये बिना ही लौ जाते है । सारा दिन वह घर 

हौ माना जाता है । उस संप्रदाय के कोई भी साधु. साध्वी 
पपरन उस घर से आहार नहीं लेते, तो एेसा निषेध किंस आधार 
गया › शास्त्रीय आधार क्या है 2 

उत्तर - यदि साधु के बहराने के निमित्त से सचित्त चल 

भदिका स्पर्शादि हो जाय, तो वह घर असूञ्लता उस सम्प्रदाय के 
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वहं विराजित मुनियों के लिये होता हैँ, परन्तु सतियो के लिए. 
नही, इसी प्रकार जो घर सतियो के असूञ्चता हो जाय वह घर उस 
सम्प्रदाय के मुनियों के लिये असूञ्चता नहीं होता है क्योकि संत- ` 
सतियो के आहार-पानी का संभोग नहीं होता है अर्थात्‌ साधु ओर ` 
साध्वियों के परस्पर आहार पानी देने का ओर लेने का व्यवहार” 
नहीं होता है, एेसा शास्त्रे का कथन ह । इसी प्रकार असूञ्चता घर" 
होने वाले मुनियों ने उस दिन विहार कर दिया हो उस सम्प्रदाय! 
के दूसरे मुनि उसी दिन आ गये हो, तो उन मुनियो के लिए वेह `` 
घर असूञ्चता नहीं रहता हे । उस दिन को संपूर्णं असूष्चते का कारण ` 
इस प्रकार ध्यान मँ है - गृहस्थ के वहाँ अशनादि ४ तैयार न हुए 
हो, परन्तु हो रहे टो, ठेसा यदि साधु जान ले, तो इट से पीछा # 
फिर जाय, परन्तु घर में न जावे! यदि वर्हौँ आहारादि क लिवे ` 
जाना जरूरी हो, तो कु दूर एकान्त में ठहर जावे, अशनादि ४ ` 
तैयार हुआ जान कर बाद मे जावे- एेसा आचारांग सूत्र के १० वं 
अध्ययन के ४थे उद्देशे मेँ है) इस पर से यह विचार समह्नमेः 
आता है कि-गृहस्थ आरंभ की शीघ्रता कर लेगा-एेसी आशंका से 
मुनि ञ्जट से फिर जावे, तो फिर साक्षात्‌ मुनि को बहराने के} 
निपित्त से जीवों की विराधना होने पर तौ मुनि, उस दिन उनके . 
यह, उनके तथा दूसरों के हाथों से बहरे ही कैसे > अततः वह ' 
दिन अवश्य यलना चाहिए) उस दिन उस घर से आहारादि मही \ 
लेना चाहिए ॥ 
४५ प्रश्न - गृहस्थ के हाथ यें कोई सचित्त वस्तु हो ओर \ 
वह वन्दना करे ओर कहे कि '"पधारो, गोचरी का लाभ दे" , 
उसके इतना कहने मात्र से वह घर भसूचता हो जाना ओर कहं रै ` 


॥ 
{ 
॥ 
(। 


1 
1 


भए ५१ 
¦ नए धई 
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न लनिलतयनलिलिलिलिलितलिलनिलिलिनेतलिलिलमै 
ह भी न लेना-एेसा कोई-कोई कहते है, तो एेसी प्रवृत्ति किस 
पधर से होती है ? क्या यह ' अधिक-प्ररूपणा' दोष नहीं है 2 
उत्तर ~ रास्ते मे कोई गृहस्थ मिले ओर '' मेरे घर पधारो, 
गषी का राभ दो'' इस प्रकार कह दे, तो उसके कहने मात्र से 
धर अपूता नही होता तथा साधु किसी के यहां जवे, वँ कोई 
शप्ता भद्र गृहस्थ बहरनि के निमित्त तो नहीं उठे, परन्तु सहज 
तैवनदना के निमित्त उदे, तो घर असूञ्ता नहीं होता, परन्तु साधु 
$ अद जाने के रास्ते के लिए तथा बहराने के लिए जीवों कौ 
विएधना आदि का कारण हुआ हो, तो घर असूञ्चता समञ्चना 
चहिए। 
। ६४६ प्रश्न - पंजाब ओर मारवाड आदि देशों के कुछ मुनि 
भतेरपंथी साधु अपने स्थान से रात को एक सौ कदम की दूरी 
१ व्यष््ान देने जते है, तो इसके लिए कोई शस्त्रीय आधार है 


ब्रा? 


उत्तर - रात को व्याख्यान देने के लिए स्थानान्तर सौ कदम 


, क जने के लिये कोई शास्त्रीय-प्रमाण नहीं है । 


९४५ प्रश्न - सुलसा सती के देवदत्त आदि ३२ पुत्र हुए 


, ५ य॒ ३९ लक्षणों वाला एक ही पुत्रहुञा था ? 


उत्तर - सुलसा सती के ३२ पुत्र हुए थे] 

१४८ प्रश्न - छठी सती पुष्पचूला का विवाह हुआ था या 
{यदि हआ था, तो किसके साथ ? उसके भाई पुष्पचूल के 
परथहुमाधाक्या ? 

तर - छठी सती पुष्पचूला का विवाह, पुष्पचरूल नाम के 
ईकेसाथही हुआ था। यह विवाह इनकी माता पुष्पवती 


म 
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रानी के मना करने पर भी इसके पिता-पुष्पकेतु राजा ने कर दिः 
था। इस प्रकार कथा मेँ है । किन्तु वह कथा प्रामाणिक मालूय नः 
होती दै क्योकि शिष्ट पुरुष लोकविरुद्ध कोई भी प्रवृत्ति न 
करते हे। 

६४९ प्रश्न ~ तीर्थकर मुखवस्त्रिका क्यों नहीं रखते ? 

उत्तर - अनादिकाल से तीर्थकरो की यही रीति है कि 
दीक्षा लेकर मुखवस्तरिका आदि कोई भी उपकरण नहीं रखते अं 
ज्ञान एवं अप्रमत्तता पूर्वक सततत सावधानी से संयम के अविर 
प्रवृत्ति ही करते हैँ । उनके मुखवस्त्िका विना भी हाथ आदि 
यतना कर के बोलने की सावधानी निरन्तर रहने का सम्भव † 
अततः उनके मुखवस्त्रिका आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती 

६५० प्रश्न ~ वया ऋषभदेव भगवान्‌ ने युगलनी के सा 
नाता (पुनर्विवाह) किया था ? 

उत्तर - एक युगल, लघुवय का ही था। उसको युः 
अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी, उसका रक्षण माता-पिता ही कर ‡ 
थे, ठेसी अवस्था मेँ शास्त्रकार उन्हे बहिन-भाई ही मानते ह । उ 
बाल अवस्था मे, उस युगल में बालक मर गया ओर बालिका २ 
गई ! उस बालिका का पालन पोषण माता-पिता ने किया थापि 
अवस्था में आने के नाद उस कुमारी कन्या के साथ भगवा 
ऋषभदेव का विवाह हुआ, परन्तु नाता (पुनर्विवाह) नही । ना 
कहने वाले भगवान्‌ पर ञचूठा कलंक लगाते हे । 

६५९ प्रश्न - ग्यारह गणधर में से कितने गणधरों ने ना 
(पुनर्विवाह) किये ? 
~ उत्तर- किसी भी गणधर ने नात्रा (पुनर्विवाह) नीं किय 
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कई लोग 'छटे-सातवरं गणधर की माता ने नाता किया' - एेसा 
अक्षेप कसते है, परन्तु इस बात का खंडन भी समवायांग सूत्र के 
०, ८२, ६५ ओर ९५ वें समवाय के मूलपाठ से होता हे । अतः 
उनका यह कहना भी मिथ्या हे। 

६५२ प्रश्न - पहली पहर मे लाया हुआ धोवण, चौथी 
पहर मेँ काम में नहीं आता, लेकिन गृहस्थ के यहो से पहली पहर 
का किया हुआ धोवण, दूसरे पहर आदि ये लाने के चौथे पहर में 
भी काम में लिया जाता है । इसका क्या कारण है ? 

उत्तर ~ आहार, पानी, लवंग, सूट, चूरण, लेपन आदि 
वसतु, साधु के ग्रहण करने के बाद, साधु के लिये वापरने का 
सहलिक कल्प ३ पहर का ही है । अतः लवंगादि की तरह धोवण 
भी चौथी पहर मे काम नहीं आता है ओर वही धोवण आदि 
दूसरी पहर मे लाने के बाद सूर्यास्त के पहले-पहले काम मे आ 
सकता है । इसमे कोई शास्त्रीय बाधा नहीं हे । 

६५३ प्रष्न ~ साध्वी का व्याख्यान, स्त्री ओर पुरुषो की 
परिदा मे पहले कभी हुआ था या नही । जो हआ हो तो शाम्तर मे 
किस जगह आया है ? 

उत्तर ~ नन्दी सूत्र तथा सिद्ध प्राभृत कौ टीका मे माध्विवो 
फे प्रतिबोधित पुरुषो का सिद्ध होना वताया है। अतः साध्वि 
स्त्री ओर पुरुषों की सम्मिलित सभा म # उपदे दे सक्तौ ६ । 
यह दीका निम्न प्रकार है ~ “वुद्डभिरवोधिताना स्रीणां जिति 
सुदधिभिर्बोधितानामेव सामान्यतः पुरुषादीनां विंशति पृधक्त्=म 
'पुरुसाईणं सामन्नेण वीस पुहुत्तं सिच्छटति `. च 
मल्लिस्वामिनिप्रभृतिका तीर्थकर सामान्यसाध््दादिक्त त त्न 


॥; 
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६५७ प्रष्न ~ ' चैत्य ` किस को कहते हे ओर कितने प्रकार 
के होतेह ? 

उत्तर - ज्ञान, साधु, स्थुप (चिता पर का स्थुप) व्यंतरायतन, 
* वृक्न विशेप आदि अनेक वस्तुओं को !चत्य' कटते हे । अर्थात्‌ 

दि अनेक चीजें चैत्य कहलाती है । 
६५८ प्रन ~ अकछ्ाया किसे कहते हे 2 क्या छाजो के नीच 

` ६१।* के जीव अते हं 2 

~ छाया हुआ मकान व वृक्ष आदि के नीचे तो 
+ ^ जाती । खास कर ऊपर उवाडा (खुला) टो, 
,3त हे । एेसे ऊपर उघाड्‌ मकानादि हौ, वों 
यैठना आदि नीं कल्पत्ता । छाञे चोड ओर 
; पे वेठने मे अद्छाया सम्वन्धी कोई हर 
क्ष्म स्नेहकाय के सीव आने का संभव 
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अभ 
यतः सिद्धप्राभृत टीकायामेवोक्तं बुद्धि वि मल्लिप्पमुहाओ अन्राभो 
य सामण्ण साहुणी पमुहाओ बोहंतित्ति।'" 

६५४ प्रन - स्त्री सातवीं नरक में क्यों नहीं जाती ? 

उत्तर - आयु बन्ध के प्रसंग पर स्वभावसेहीस्त्रीके 
सप्तमी नरक का आयु-बन्ध हो, एसे अध्यवसाय उत्पन्न ही नही 
होते है । अतः स्त्री सातवीं नरक में नहीं जाती है । 

६५५ प्रश्न - सौ वर्षो की दीक्षित साध्वी भी एक दिन के 
दीक्षित साधु को वन्दना करे-एेसा क्यों बताया है 2? महाव्रत पांच 
दोनों के है, फिर साधु पद ऊचाक्योंहै ? 

उत्तर ~ साधु ओर साध्वियों में महाव्रत की समानता होते 
हए भी पुरुष के वन्दन से साध्वियों मे अभिमान आदि कौ मात्रान 
बद्‌ जाय तथा ब्रह्मचर्य कौ सुरक्षा आदि कारण देख कर ही प्रभु ने 

पुरुष-ज्येष्टकल्प ' फरमाया है - एेसा संभव है । इसी कल्प के 

हिसाब से पुरानी दीक्षित साध्वी भी नव-दीक्षित साधु को वन्दना 
करती है ओर बड़ा (पुरुष-च्येष्ठ) भी मानती है ओर एेसा करना 
ही ठीक प्रतीत होता हे। 

६५६ प्रश्न ~ जीवाभिगम सूत्र में ५ स्थावर के बजाय ३ 
स्थावर ही क्यों बताये ? ` 

उत्तर - तेउकाय ओर वायुकाय को स्थावर होते हए भी 
गति करने के (घास आदि चीजें सुलगते हुए तेउकाय आगे चलती 
है ओर वायुकाय भी हवा रूप मेँ आगे चलती है) कारण 
जीवाभिगम सूत्र ओर उत्तराध्ययन सूत्र में "त्रस" बतलाये ६। 
अर्थात्‌ तेउकाय ओर वायुकाय स्थावर है, परन्तु गति करने के 
कारण इन्हे “त्रस ' भी कहते हँ । अर्थात्‌ तेउकाय *ओर वायुकाय 

गतित्रस' कहलाते हें ] ॥ 
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म (तमयति 
६५७ प्रष्न - 'चैत्य' किस को कहते हैँ ओर कितने प्रकार 
कहेतेहं ? 
उत्तर - सान, साधु, स्थूप (चिता पर का स्थूप) व्यंतरायतन, 
वृ विरेष आदि अनेक वस्तुभों को ! चेत्य" कहते हैँ । अर्थात्‌ 
सादि अनेक चीजें चैत्य कहलाती हे । 
६५८ प्रष्न - अकछ्लाया किसे कहते हँ 2 क्या छाजों के नीचे 
गूम सेहकाय के जीव आते हैँ ? 
उत्तर ~ छाया हुआ मकान व वक्ष आदि के नीचे तो 
"छया नही गिनी जाती । खास कर ऊपर उघाडा (खुला) हो, 
| २ 'अछाया' कहते है । एेसे ऊपर उघाडे मकानादि हो, वहाँ 
प्रषु को पत्रि मे सोना बैठना आदि नहीं कल्पता । छाजे चौडे ओर 
ते ॥ ते छजे के नीचे बैठने में अछाया सम्बन्धी कोई हरज 
ठ ह। छने के नौचे सूक्ष्म स्नेहकाय के जौव आने का संभव 
एता है । 
६५९ प्रशन - दो हाथ की अवगाहना के सिद्ध केसे हुए ? 
स्तर ~ कोई लघुवय अर्थात्‌ छोटी उप्र (नव वर्ष) मे 
रा सस्थान वाले मुनि, चौथे अरि के अन्त मेँ अथवा पांचवें 
, एक प्रभ में मोक्ष जवे, तो एेसे प्रसंग पर दो हाथ की 
| "गहना वालों का सिद्ध होना संभवित हो सकता हे! 
९६० प्रश्न- वया अवधि, ज्ञान भी है ओर अज्ञान भी है 2 
तर - मति, शरुत ओर अवधि ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियों 
| व के साथ दर्शन-सप्तक (अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, 
, भोर लोभ तथा मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र-मोहनीय ओर 
| भव मोहनीय, इन सात प्रकृतियों) का क्षयोपशमादि हुआ हो, 


क 
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नितिन तिति 
यतः सिद्धप्राभृत टीकायामेवोक्तं बुद्धिओ वि मल्लिप्पमुहाओ अन्राओ 
य सामण्ण साहुणी पमुहाओ बोहंतित्ति 1" 


६५४ प्रन - स्त्री सातवीं नरक मेँ क्यो नहीं जाती ? 

उत्तर - आयु बन्ध के प्रसंग पर स्वभावसेहीस्त्रीके 
सप्तमी नरक का आयु-बन्ध हो, एेसे अध्यवसाय उत्पन्न ही नहीं 
होते है। अतः स्त्री सातवीं नरक में नहीं जाती है। 

६५५ प्रन - सौ वर्षो की दीक्षित साध्वी भी एक दिन के 
दीक्षित साधु को वन्दना करे-एेसा क्यों बताया है 2 महाव्रत पांच 
दोनों के है, फिर साधु पद ऊँचा क्यो है ? 

उत्तर - साधु ओर साध्वियों मे महाव्रत की समानता होते 
हुए भी पुरुष के वन्दन से साध्वियों मे अभिमान आदि कौ मात्रान 
बट्‌ जाय तथा ब्रह्मचर्य कौ सुरक्षा आदि कारण देख कर ही प्रभु ने 

पुरुष-ज्येष्ठकल्प' फरमाया है - एेसा संभव है । इसी कल्प के 

हिसाब से पुरानी दीक्षित साध्वी भी नव-दीक्षित साधु को वन्दना 
करती हे ओर बड़ा (पुरुष-च्येष्ठ) भी मानती है ओर एेसा करना 
ही ठीक प्रतीत होता है। । 

६५६ प्रन - जीवाभिगम सूत्र मेँ ५. स्थावर के बजाय ३ 
स्थावर ही क्यों बताये ? ` 

उत्तर - तेउकाय ओर वायुकाय को स्थावर होते हुए भी 
गति करने के (घास आदि चीजें सुलगते हुए तेउकाय आगे चलती 
हे ओर वायुकाय भी हवा रूप में आगे चलती है) कारण 
 जीवाभिगम सूत्र ओर उत्तराध्ययन सूत्र में 'त्रस' बतलाये ह। 
` थात्‌ तेउकाय ओर वायुकाय स्थावर हैँ, परन्तु गति कले के 

इन्हे त्रस भी कहते हे । अर्थात्‌ तेउकाय "ओर वायुकाय 
गतित्रस' कहलाते हें ] 





६५७ प्रश्न - ` चत्य' किस को कहते हे ओर कितने प्रकार 
केहोतेहं? 
उत्तर ~ ज्ञान, साधु, स्थूप (चिता पर का स्थृप) व्यतरायतन, 
वृक्ष विशेप आदि अनेक वस्तुओं को "चैत्य" कहते ह । अर्थात्‌ 
जानादि अनेक चीजे चेत्य कहलाती हे । 
६५८ प्रन - अछलाया किसे कहते हे 2 क्या छाजों के नीचे 
मृक््म स्नेहकाय के जीव आते हैँ 7 
उत्तर - छाया हुआ मकान व वृक्ष आदि के नीचे तो 
अछाया नहीं गिनी जाती। खास कर ऊपर उवाडा (खुला) हो 
उस अषछाया' कहते हं । एसे ऊपर उघाडे मकानादि हो, वहां 
माधु कारात्रि मे सोना वेठना आदि नही कल्पता । छाजे चोडे ओर 
लम्बे हो तो छाजे के नीचे वैठने मे अछछाया सम्बन्धी कों हरज 
बहौ है। छाने के नीचे सूक्ष्म स्तेहकाय के जीव आने का संभव 
नही रहता है । 
६५९ प्रश्न - दो हाथ कौ अवगाहना के सिद्ध कैये हुए ? 
उत्तर - कोई लमुवय अर्थात्‌ छोटी उप्र (नव वर्प) मे 
पामन सस्थान वाले मुनि, चौथे आरे के अन्त मे अथवा पांचवे 
' आरे के प्रारभ मे मोक्ष जवे, तो रसे प्रसंग परदो हाथ की 
भवगाहना वालो का सिद्ध होना संभवित हो सकता हे । 
६६० प्ररन- क्या "अवधि ' ज्ञान भी हे ओर अज्ञान भी दहै ? 
उत्तर - मति, श्रुत ओंर अवधि ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियो 
* क्िवापराम के साथ दर्शन-सप्तक (अनंतानुवन्धी क्रोध, मान 
मोवा ओर लोभ तथा मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र-मोहनीवर आर 
मम्यक्त्व मोहनीय, इन सात प्रकृतियों) का क्षयोपशमादि 


~ ~~ ~~~ "--------्न् - ~ ~ ~ 
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तो तीन ज्ञान ओर दर्शन-सप्तक का क्षयोपशमादि नहीं हुआ हे 
तो तीन अज्ञान होते दँ! अज्ञान-दशा मेँ ही वह 'विभंगरताः 
अथवा अवधिअज्ञान कहलाता है । 

६६१ प्रर्न- पूर्व ओर पश्चिम महाविदेह किस प्रकार है ' 

उत्तर - मेरु पर्वत के पूर्वं कौ ओर १६ विजय "पू 
महाविदेह' की है ओर पश्चिम कौ ओर की १६ विजय ' पश्चिम 
महाविदेह ' की है । इस प्रकार पूर्व महाविदेह ओर पश्चिभ महाविदे 
कहलाता हे । 

६६२ प्रश्न - तंदुलमच्छ गर्भज है या सम्मूच्छिम 2 

उत्तर - ' तन्दुल' नाम चावल का है। जिस मच्छ कं 
अवगाहना चावल जितनी हो ओर उरी आकार का हो, उ 
"तदल मच्छ" कहते है । वे सन्नी ओर असन्न दोनो प्रकार के ह 
सकते हे । परन्तु पहली नरक से आगे के नरक मे जाने वाः 
एकान्त सन्नी ही होते हैँ । गर्भज को सन्नी (संसी) ओर अगर्भर 
को असन्नी (असं्ली) कहते हैं । 

६६३ प्रन - जेन-धर्म का मूल क्या है ओर इसका लक्ष 
क्याहे ? 

उत्तर - जिनेन्द्र भगवान्‌ कौ आज्ञा अनुसार महात्रतो कं 
ओर अणुत्रतों का पालन जैनधर्म का मूल है ओर सम्यग्‌ दर्शः 
ओर सम्यगृज्ञान, जैनधर्म का लक्षण हे! | 

दद प्रन - सम्प्रदाय कैसे चली ? ओर २२ संप्रदाय क्व 
कही गई ? | 
उत्तर - दूर-दूर विचरने के कारण अधिक साधु-सध्विव 
की एक आचार्य से संभाल न होने के कारणं तथा अच्छ 
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` (प्पाचारी) भेद के कारण इत्यादि कारणों से सम्प्रदाये चली । २२ 
। पुष्य प्रभावक पुरुष मध्यकाल में (कुछ काल पूर्व) हुए, वे 
{भिन्र-भित्न प्रान्तो मे विचरण कर के लोगों में धर्म-भावना भरते- 
॥ जागृत करते थे। अतः उन २२ महापुरुषों के नाम से २२ सम्प्रदाय 
{| नाप प्रचलित हुआ। 

: ६६५ प्रन - ग्रहण किसे कहते हँ ? 
उत्तर ~ चन्द्र तथा सूर्य के विमान के ओर मनुष्यों के वीच 
| गहू का विमान आने से ग्रहण होता हे। अर्थात्‌ पर्वराहू का 
{ विमान इधर-उधर जाते ओर आते हुए चन्र ओर सूर्य के विमान 
। के नीचे आने से एवं आवृत्त रूप दिखने को ' ग्रहण" कहते हे । 
६६६ प्रश्नं - गाथापति, कौटुम्बिक ओर सार्थवाह किसे 
| कहते हें ? 
ˆ उत्तर - गाहावईं (गाथापति) - गृहपति (घर-धणी) ओर 
“ माइलिकं राजा को "गाहावई' कहते हैँ । कोटुम्बिक-कुटुम्ब के 
स्वाम को ' कौटुम्बिक" कहते हे । सार्थं (समूह) के नायक को 
` 'पार्थवाह ' कहते है । सार्थवाह के लक्षण इस प्रकार वतलये है - 
नि राजा का बहुमान हो, जो लोक मे प्रसिद्ध हो, जो दीनो का 
(6 माध हो ओर प्रवास मे चलते, मार्ग मेँ वत्सलता करे वाला हो, 
“उपे "सार्थवाह ' कहते दे । 
६९६७ प्रश्न - बादाम के गोरे सचित्त है या अचित्त ? 
उत्तर - वादाम के अखण्ड गोटे (मजा) सचित्त होते हं । 
६६८ प्रन ~ वर्षात मे अवे, जावे उसका मांगलिक कहना 
: भनी 2 


उत्तर - वर्षति कौ वृंदों में ठहरे हुए भाई-वहिन आदि को 
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मांगलिक नहीं सुनाना क्योकि पानी के जीवों की विराधना हो 
है) यदि वे जहां छीटे न लगते हों वँ खडे हो, तो मागि 
सुना सकते है । , 

६६९ प्रन - चौमासे में गृहस्थ के यहाँ से पाट लाना 
देना योग्य है या नहीं तथा उतरे हुए मकान आदि के पाटपाः 
की आशा लेनी ब छोडनी या नहीं ? 

उत्तर - चोमासे में गृहस्थो के यहं से पाट, बाजोर 
सकते है तथा लाए हुए वापिस भी दे (संभला) सकते है । ई 
प्रकार उतरे हुए मकानमेसेभीले सकते हं ओर संभला सः 
है| 

\- ६७० प्रन - परमाधार्मिक ओर जृम्भक देवों मे किः 
लेश्या पाई जाती है ? 

उत्तर - भगवतीसूत्र के तीसरे शतक के ७ वें उदेशक 
परमाधार्मिक देवों को यम लोकपाल के पुत्र स्थानीय वतलाये 
ओर वहीं पर उनकी स्थिति एक पल्योपम कौ बतलाई है तथा ¦ 
वँ शतक के ८ वें उदेशक में जम्भक देवों कौ स्थिति भी ए 
पल्योपम की बतलाई है । उपरोक्त स्थिति के हिसाब से परमाधाि 
ओर जृम्भक इन दोनों प्रकार के देवों मे द्रव्य लेश्या एक तेवो 
पाईं जाती है । वयोकि उत्तराध्ययन सूत्र के दे४ वें अध्यय 
लेश्याओं की स्थिति का वर्णन देखने से स्पष्ट होता है कि 
पल्योपम के असंख्यातवे भाग वाले देव में तो कृष्णादि ४ लेशयः 
मे से द्रव्य-लेश्या एक ही होती है ओर पल्योपम के संया 
भाग की स्थिति से लेकर यावत्‌ पल्योपमादि की स्थिति वाले ९ 
मे द्रव्य-लेश्या एक तजो ही होती है । यदि उपरोक्त दोनों परक 
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देवो के परिवारभूत व आभियोगिक देव छोरी (पल्योपम के 
{पष्यातवे भाग की) स्थिति के हो, तो उनमें लेश्या कृष्णादि ४ 
| से एक हौ सकती है} अन्यथा एक पल्योपम वालों मे तो 
[वित एक तेजोलेश्या ही समञ्लनी चाहिए। 
शंका - यहाँ पर प्रश्न यह होता है कि अंब, अंबरीष आदि 
मि जातिवाचक हे, या व्यवितिवाचक ? यदि जातिवाचक नाम है, 
वतो पर्माधार्मिक ओर जम्भक सभी देवो मे एक दही तेजोलेश्या 
नी चाहिए। इनको जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति एक पल कौ 
ीती है इससे कम स्थिति किसी की नही होती, चाहे वह उनका 
या आभियोगिक देव ही क्यो न हौ, जैसे किं चन्द्र- 
देवों कौ जघन्य स्थिति पाव पल ओर उत्कृष्ट एक 
ति एके लाख वर्षं की है। इनमें चन्द्र देवों के पारिवारिक या 
¶भियोगिक देवो की भी इससे कम स्थिति होना संभव नही हे 
प प्रकार परमाधा्मिक ओर जम्भक जाति के सभी देवो मे एक 
त कौ स्थिति होती है! इससे कम स्थिति होना सभव नही । 
भ इन सब मे एक तेजो-लेश्या ही होनी चाहिए) 
` इन देवरो के पारिवारिक या आभियोगिक देवो में इससे 
स्थिति होती हो ओर उनमें चार लेश्याओं मे से कोई एक 
पाई जाती हो-एेसा कोई शस्त्रीय प्रमाण आपके ध्यान में 
त फएमाने की कृपा करे । 
। समाधान - अंब, अंबरीष आदि नाम जातिवाचक है, परन्तु 
आर्‌ उत्कृष्ट स्थिति का खुलासा कर के वहां नहा वताया 
भ्य हे। जैसे सरवर्थसिद्ध विमान की स्थिति जघन्य उत्कृष्ट के 
५ कताई हे, वैसे परमाधार्मिक ओर जृम्भक देवों कौ स्थिति 
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नहीं बताई हे। कदाचित्‌ शस्त्रकारो ने बाहुल्य पक्ष व मुखियाओं 
को ध्यान में लेकर ही कही हो। अतः परमाधार्मिक ओर जुंभक 
के परिवारभूत ब आभियोगिकों मे से कोई देव-देवी की स्थिति 
कदाचित्‌ कमं होती हो ओर उसके लिए विचारों में किंचित्‌ स्थान 
दिया जाय, तो हरज की बात नहीं है 2 

६७१ प्रन ~ तीसरे ओर छठे देवलोक के देवों मेँ कितनी 
लेश्या पाई जाती है ? | 

उत्तर - तीसरे देवलोक के देवों मेँ एक पदम-लेश्या ओर 
छठे देवलोक के देवों मेँ एक शुव्ल-लेश्या भगवती सूत्र के र्वे 
शतक के २० वें उद्देश मे बतलाई हे । 

६७२ प्रश्न - अपने घर गृहस्थी कार्य के लिये कोई भ 
कामना कर के भगवान्‌ से याचना नहीं करनी चाहिये ओर आश ` 
रख कर तपस्या भी नहीं करनी चाहिये-एेसा हमने आप लोग पर 
सुना है । यहौँ शंका होती है कि श्री कृष्ण जी ने तेला कर के माता: 
की इच्छा पूर्ण की, सुभद्रा सती ने तेला कर के देव को बुलाया 
ओर चंपापुरी का कपाट बन्द करवाया ओर उस सती ने कषे ' 
धागे से छानी (चालनी) बांध कर पानी निकालकर छिरका तव ` 
कपाट खुले । किन्तु आजकल एेसी तपस्या करने क मनाई कले । 
है, इसका क्या कारण है ? इस प्रकार रुकावट से ही अच्छे-अच्छे 
जेनी, कुदेव ओर कुगुरु को मानने लग गये है 2 । 

उत्तर - दशवैकालिक सूत्र के ९ वें अध्ययन के ची 
उदेशक मे भगवान्‌ ने साफ मना किया है कि - इस लोक कौ 
` इच्छा आदि से तप नहीं करना, सिर्फ कर्मो कौ निर्जरा के लिए हं 
तप करना चाहिए तथा ओर भी अनेक सूत्रों मे सांसारिक कामन ‹ 
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एव कर तप करना निषेध. किया हे । तदनुसार ही साधु इसके 
निषेध का उपदेश करते है, केवल अपनी सचि से नहीं श्री 
कृष्ण-वासुदेव ने, अभयकुमार ने, चक्रवर्तियों ने ओर कोणिक 
आदि अनेकों ने जो सांसारिक कामनाओं कौ पूर्ति के लिए तेले 
कयि तथा अब भी कई करते है, वे अपनी इच्छानुसार करते है, 
पतु प्रभु आज्ञा से नर्ही। यदि साधुओं का बहाना नहीं कर के, ' 
ाधुओं की आ्ञा मान कर ही गृहस्थ वेसा कामनायुक्त तप नहीं 
कते हो! तब ती कुगुरु व कुदेवों को भी नहीं मानना चाहिये। 
केयोकि इनको मानने का भी साधु, प्रभु आज्ञा से पूर्णं निषेध करते 
हं। अतः दोनों प्रवृत्तियों को रोक कर प्रभु आज्ञानुसार कर्मक्षय 
केलिये ही तप करना चाहिये । कर्म हटने से अवश्य सुख होता 
है। अतः यही उचित है । 

६७३ प्रश्न - चन्द्रप्ररप्ति ओर सूर्यप्रजषप्ति, इन दोनों सूत्रों 
फे पाठ क्या समान है ? अगर समान हैँ तो क्यों ? 

उत्तर - चन््प्रकञप्ति ओर सूर्यप्रसप्ति-ये दोनों सूत्र ठे अंग 
फे उपांग माने गये है । अभी इन दोनों सूत्रों का पाठ कुछ श्लोकों 
फे अलावा प्रायः समान है । इन सूत्रँ की टीका करने वाले 
आचार्यं मलयगिरि दें । वे खुद कहते हैँ किं - सूर्यप्ररप्ति कौ 
युवित पहले भद्रवाहुस्वामी द्वारा की गई । काल-प्रभाव से यह 
प्रपत नही है। अतः भँ केवल सूत्र की व्याख्या करूगा। इन दोनों 
पौ का पाठ प्रायः समान ही क्यों है-इसके अनुमान मे कई 
विचार पैदा हो सकते है । जैसे कि सूर्यप्रज्ञप्ति कौ दो नकल पडी 
हे, उसमे से एक नकल में एकाध पाना चंद्प्रप्ति का शामिल हो 
प्यहो, उस पन्ने को देख के सूर्यप्रप्ति पर ही चन्परलप्ति नाम 
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लगा दिया हौ फिर नकले होकर प्रचलित हो गईं हौ। अथवा 
शास्त्र लिपि-बद्ध करते समय इन दोनी सूत्रों को भिन्न-भित्न साधु 
लिपिबद्ध कराते, एक तरफ एक सूत्र का ओर दूसरी तरफ दूसरे 
सूत्र के बदले श्राति से उसी सूत्र को लिपि-बद्ध कस दिया हेया 
दीमक वगैरह पाने कोखाजाने से दूसरे सूत्र की ग्रति से दूस 
काही नाम लगा दिया गया हो ? इत्यादि अनेक शंकां उपस्थित 
हो सकती है। इसका खास कारण तो विशेषज्ञ ओर सर्वज्ञ ही 
जाने। 

६७४ प्रश्न ~ युवक ओर हद्राकट्टा मनुष्य, स्वस्थ दशा मे 
संथारा मांगे, तो साधु उसे संथारा करावे या नहीं ? 

उत्तर - विशेष ज्ञानी तो ज्ञान मे जैसा उचित समञ्चे वेसा 
करे, परन्तु सामान्य साधु को एेसी स्वस्थ हालत मे मनुष्य को 
विशेष कारण समञ्चे चिना, आग्रहपूर्वक मांगने पर भी संथारा नही 
कराना चाहिए। यदि संथारा करने वाले को ओर कराने वाले को 
किसी कारणवश उस विषय का कोई विशेष अनुभव हुआ हो 
तथा किसी देव आदि की स्पष्ट विश्वास कारक सहायता मिली 
हो एवं जनता मे अविश्वास का कारण न हो, इत्यादि कोई विशेष 
कारण ठीक समञ्च मेँ आने पर करावे, तो वह बात निराली हं 
अन्यथा नहीं । 

६७५ प्रन ~ बीमार हालत मे मनुष्य अत्यधिक कष्ट देखकर 
संथारा करले, किन्तु बाद में हालत सुधरने पर खाना पीना मगि, 
तो क्याकरना चाहिए ? 

उत्तर - जीव, शरीर, आहार्‌, क्षुधा, कर्म, प्रत्याख्यान आदि 

, स्वरूप का विचार करके उसको अपनी की हुई प्रतिना मे दद्‌ 
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एना ही श्रेयस्कर है । दूसरों का भी यही कर्तव्य दै कि उपरोक्त 
वस्तुभों का स्वरूप भलीभांति समञ्ञा कर्‌ उखके भावो को दद्‌ 
करे] उसके भाव दृढ होने पर ही उसका संथारा गिना जायगा, 
अन्यथा नही ! अगर उसके भाव दढ व स्थिर नो, तो जेसी 
उसकी मरजी होगी, वैसा वह करेगा । परन्तु उसको जबरन्‌ नहीं 
कना चाहिये । यदि उसको जवरन्‌ रोक कर खाने नही दिया 
जायतो भी भावों से तो उसका संथारा नहीं रहता। फिर उसको 
जवस्‌ क्यों रोका जाय ? आहार की तीव्र अभिलाषा रूप आर्तध्यान, 
उसकी दुर्गति का एवं धर्म-विरुद्ध बनने का कारण होगा! बलात्‌ 
नही रोकने पर कदाचित्‌ कालांतर में वह अपने भावो को सुधार 
कए अपनी प्रतिज्ञा भंग का खेद करता हुआ प्रायश्चित्त लेकर पुनः 
शुद्ध त्यागी बन कर जीवन सुधार सकता है । कुछ भी हो, एेसी 
हालत पे जवरन्‌ रोकना प्रभु आक्ानुकूल नही है । अतः जबरन्‌ 
नही रोकना चाहिये । 
६७६ प्रन ~ साधु के संथारा करने के बाद हालत सुधर 
गई हो ओर वह संथारा तोड्‌ कर आहार पानी करे, तो उसकी 
पुता कायम रहती है क्या ? 
उत्तर - जिस साधु ने केवल संथारा भंग कर के खाना- 
पीना चालू कर दिया है, इसके सिवाय किसी अन्य गुण का भंग 
कही किया है, अर्थात्‌ जिसकी श्रद्धा (यानी ' संथारा अच्छा हे, प्रभु 
यह वड़ा सुन्दर मार्ग बतलाया है । मैने मेरी कमजोरी से भग 
किया है । यह अच्छा नहीं किया,* आदि आदि विचारो से उसकी 
धा) शुद्ध हो ओर उनके अनुसार ही प्ररूपणा (कथन) हो एवं 
रए्सना अर्थात्‌ संथारा भंग के अलावा शेष संयम-क्रिया का 
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पालन करना भी भावपूर्वक बराबर हो, एसी अवस्था मे संथार 
भंग होने पर भी साधुपना कायम रहता है । खान-पान कौ प्रतिज्ञा 
भंगकाजो दोष लगा ठे, वहतो है ही, परन्तु साधुपन तो उसमे 
मानना चाहिये । अपनी उस पूर्व-प्रतिक्ञा भंग कीं पुनः शुद्धि करके 
वह आराधक भी हो सकता है। विपरीत श्रद्धा-प्ररूपणा ओर 
स्पर्शना होने पर साधुपना नहीं रहता। 

६७७ प्रन - शिथिलाचारी साधु को वंदना करने से कर्म 
हल्के होते है या भारी होते हं 2 यदि उस साधु को चाछिहीन 
समञ्च कर वंदना नहीं करे, तो क्या हर्ज है 2 

उत्तर - निशीथ आदि सूत्रों मे साधु के गुणो से रहित ओर 
दूषित आचार वाले एेसे जो "“पाश्वस्थ'' आदि है, उनको अवंदनीय 
बताया हे ओर उनको वंदना करने से प्रायश्चित्त भी बताया है । 

६७८ प्रशन - क्या केवलज्ञानी का संहरण हो सकता हे ? 

उत्तर - केवली का संहरण नहीं होता । छृद्मस्थ अवस्था मे 
संहरण होने के बाद मे केवली हो सकते हे 

६७९ प्रश्न - यथाख्यात-चासिर में संहरण होवे या नही ? 

उत्तर - यथाख्यात-चारित्र होने के बाद संहरण नहीं होता। 
संहरण होने के बाद यथाख्यात- चारित्र हो सकता है । 

६८० प्रन - स्नातक-नियंठा वाले को केवली समञ्चन, 
या यथाख्यात-चारित्र वाले को ? 

उत्तर - यथाख्यात-चारित्र में गुणस्थान चार (११, १२, 

१३, १४) होते हैँ ओर केवली में गुणस्थान दो (१३, १४) होते 
हैँ तथा स्नातक-निवंठा में गुणस्थान दो (१३, १४) ह । अतः 
स्नातक-नियंटे को केवली ओर यथाख्यात-चारित्री को दोन 
(केवली ओर छद्मस्थ) कह सकते है! 





५ 
॥ 


| 
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६८१ प्रशन - ''चोथे पलिभाग'' ओर चारों पलिभाग का 
क्याअर्थहै ? 

उत्तर - भरत ओर एेरवर्त क्षेत्री मे - अवसर्पिणी ओर 
उत्सर्पिणी के छह-छह आरे होते हे, परन्तु देषकुरु आदि युगलियो 
के कषतरो मेँ ओर महाविदेह. क्षेत्र में आरे नहीं होते हे । वहाँ वर्तने 
वले काल के नाम निम्न प्रकार है - यहोँ ' सुषमसुषम' नाम के 
अरि में जो उत्कृष्ट रचनायें होती है, वैसी रचनायें वहाँ देवकुरु ध 
उत्तरकुरु में निरन्तर रहती है अतः देवकुरु ओर उत्तरकुरु मेँ जो 
काल वर्तता है, उसको ‹ सुषमसुषम' नामक पहिला पलिभाग 
(सुषमसुषम के समान) कहते हँ! इसी प्रकार हरिवर्ष ओर 
प्यकवर्ष कषेत्रं मे ' सुषम" नामके अरे की उत्कृष्ट रचनायें होने 
से बह "सुषम ' नामक दूसरा पलिभाग गिना जाता है, इसी प्रकार 
हेमवय ओर हैरण्णवय क्षतरौ में ' सुषम-दुःषम' नाम के आरे कौ 
उत्कृष्ट स्चनायें होने से वहाँ ' सुषम-दुःषम' नामका तीसरा पलिभाग 
गना जाता है ओर महाविदेह क्षेत्र मे 'दुःषमसुषम' आरे की 
उककृष्ट स्चनाये होने से वँ ' दुषमसुषम ' नामक्‌ चौथा पलिभाग 
गिना जाता है । इस प्रकार होने से जहोँ चौथा ४ कहा जाय, 
वहां महाविदेह में समञ्चना ओर जहां चारों कहा जाय, 
वेहा ऊपर बताए गये युगलियों के क्षेत्रों मे ओर महाविदेह में 
समञ्चना चाहिये 

६८२ प्रश्न - श्री तीर्थकर भगवान्‌ के समवसरण मेँ १२ 
प्रकार की परिषद्‌ धर्मोपदेश श्रवण करती है । क्या उसमे पुरुषवर्ग 
(साधु, श्रावक, देव, तिर्यच) बैठ कर ओर स्त्ीवर्ग-८साध्वी, 
विका, देवी, तिर्यचनी) खडी-खडी धर्मोपदेश सुनता है 2 यदि 
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ेसा है, तो इस भिन्नता का क्या कारण है ? क्या स्त्रीवर्ग वीतरागो 
के समवसरण मे बैठने लायक भी नहीं है ? यदि स्त्री- 
वर्गं बैठ कर धर्मोपदेश सुनता है, तो ओपपातिक सूत्र में यह 
पाठ आया है - ''कोणियं रायं पुरओ किच्चा दिया चेव 
पज्जुवासई 1" टीका - ' ठिइया-ऊर्ध्वस्थिता 1" 

इस पाठ मे आये हए" ठिडया'' शब्द का क्या अर्थ किया 
जाय ? यदि यहाँ '' दिहया'' शब्द का अर्थं ` खड़ा रहना' किया 
जाय तो, अगे के पाठ से इस पाट कौ संगति नहीं बेठती। यथा - 

धर्मोपदेश सुनकर जब राजा ओर रानी वापिस जाने लगे, 
वहां सूत्र में राजा के लिए यह पाठ आया हे - 'उद्भए उद्धः 
अर्थात्‌ पहले राजा बेटा हुआ था, अब जाने के लिये खडा हुभ। 

रानीके लिये भी इसी प्रकार का पाठ आया हे - "उद्राए 
उदुई।' पहले ' विद्या" शब्द से रानी का खड़ा रहना माना जाय, 
तो फिर इस 'उदाए उदु ' पाठ कीं संगति केसे होगी 2 क्योकि 
रानी जव पहिले सैहीखडीहै, तो फिर उसके खड होने का 
सवाल ही कहाँ उठता है 2 

यदि स्त्री-वर्ग खड़ा रह कर ही वीतराग की सेवा करता हे 
ओर खड़ा रह कर ही धर्मोपदेश सुनता है, तौ फिर आजकल 
मुनिराजों के धर्मोपदेश में स्त्रीवर्ग वैठ कर धर्मोपदेश क्यो सुनता 
है 2 खडे रहने कौ परिपादी कव से. बन्द होकर वैठने कौ 
परिपारी चली ? 

उत्तर - स्त्रीवर्गं को समवसरण मेँ वेठना नहीं - एेसा 
नियम आचारांगादि किसी भी सूत्र मे देखने मेँ नहीं आया। प्रभु 
की ओर से वेठने की रुकावट न होते हुए भी कोई अपनी इच्छ, 
+. आदि से नहीं वेटे, तो यह वात अलग है। 
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ओपपातिक, व्याख्याग्रज्ञप्ति, अंतकृदशा, दशाश्रुतस्कन्ध आदि 

सूत्रों मे स्त्रीवर्गं ने जो खड़े-खड सेवा कौ, एेसा अर्थं दिया है 

उससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि वँ शास्त्रकाये ने स्त्रियो को 

वैठने से रोख हो। जैसे आज भी कई लोग रुकावट न होते हुए 

भी अपनी इच्छा व उमंग आदि से खड़े-खडे पब्लिक व्याख्यानादि 
सुनते है, उसी तरह वहां भी समञ्चना चाहिष । 

"टिया" - ' ऊर्ध्वस्थिता का अर्थं 'ऊंचा ठहर कर ' अर्थात्‌ 
एजा आगे हे ओर रानी पीके है । यदि अगे बैठने वालो कौ जमीन 
नीची ओर पीछे बैठने वालों की जमीन ऊंची हो, तो "ऊर्ध्व 
स्थिता' का अर्थं बेठने के लिये भी लागू हौ सकता है। एेसी 
व्यवस्था बैठने वालों के लिए आज भी कई खेल के स्थानों आदि 
पर होती हे। 

अगर "ठिडया' का अर्थं ' वहीं ठहर कर' - राजा अगे है 
ओर रानी पीछे है (उसी स्थान पर ठहर कर - अर्थात्‌ आगे न 
जाकर वहीं से) सेवा करती है! इन दोनों मेँ से कोई भी अर्थं मान 
लेने पर फिर स्त्रीवर्ग के वैठने में कोई बाधा नहीं आती। ओर यह 
अर्थं मान लेने पर रानियों के लिए जो अगे - "उड़ाए उदई' 
पठ आया हे, उससे भी संगति बराबर वेठ जाती है ¦ 

यद्यपि ऊर्ध्वं का अर्थं खड़ा रहना भी होता हे, परन्तु वह 
नियो के 'उहाए उदई' पाठ से मेल नहीं खाता। 

% आवश्यक सूत्र मलयगिरि टीका, जो आगमोदय समिति से छपा 
है, भाग २ पत्र ३०४ पु. २ भाष्य गाथा ५६० की दीकामे लिखा कि- 

““देव्यः सर्वा एव न निषीदन्ति, देवा मनुष्या मनुष्यस्त्रियश्च निषीदन्ति" 
अर्थात्‌ समवसरण मे देवियोँ नहीं वैठती है, किन्तु देव, मनुष्य ओर मनुप्यस्त्रयो 
वेठती ह (समवसरणाधिकार) - डोशी। 
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श्री मल्लिनाथ प्रभु के तो आभ्यंतर परिषद्‌ साध्वियोंकीही 
थी, एेसा सूत्र मेँ उल्लेख है । वे साध्व्यो सदेव सोना, वैठना, 
खाना-पीना आदि प्रभु के पास ही करती थीं ओर उनकी वैयावृत्य 
भी साध्व्यो ही करती थीं । यदि वीतराग के समवसरण मेँ स्त्रियो 
का बैठना निषिद्ध होता, तो यह बात कैसे सम्भव होती ? 

वेठना निषिद्ध न होने पर ही विशेष वृद्धा, पैरो से अपंग एवं 
उरपरिसर्पं ओर भुजपरिसर्पं आदि कौ अनेक स्त्रियाँ सेवा व श्रवण 
का लाभ ले सकती है, अन्यथा नहीं। 

साध्वी, वीतराग कौ वाणी (ग्यारह अंगादि) को कंटस्थ 
करके वैदी-बैटी उसका स्वाध्याय करती है, तब फिर बैठ कर 
श्रवण करने मेँ बाधा ही क्याहो सकती है 2 श्रुतज्ञान के लिये 
स्त्रियों मे दृष्टिवाद सीखने का क्षयोपशम नहीं होता, अतः दृष्टिवाद 
उनके लिये नहीं बतलाया गया। परन्तु शास्त्रकार स्त्रियों को 
दुष्टिवाद सीखने-सीखाने से मना नहीं करते! यदि पक्षपाती दुष्ट 
से ही उनके लिए दृष्टिवाद की रुकावट बताई गई होती, तो उनके 
लिये अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान होना तो वताते ही 
कैसे ? शास्त्रकारों कौ पूर्ण निष्पक्ष दुष्टि है । अतः स्त्री का साती 
नरक में जाना वर्जित बताया है । परन्तु पुरुष जाते हैँ ओर मोक्ष के 
लिये दोनों की समानता है । स्त्रियो की तो क्या, शास्त्रकार को 
तिर्यच आदि किसी की भी महत्ता नहीं छिपाते। उदाहरणार्थ - 
अन्तर्मुदूर्तं का तिर्यच आठवें स्वर्गं मेँ जा सकता हैँ, परन्तु मनुष्य 
(विना प्रत्येक वर्ष के) नहीं जाता पृथ्वीकाय, अप्काय ओर 
वनस्पतिकाय से निकल कर मनुष्य होकर केवली हो सकते ह । 
परन्तु सप्तमी नरक के तथा युगलिक मर कर सीधे मनुष्य भी नही 
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हो सकते है तथा विकलेन्दिय से आये हुए मनुष्य होने पर भी 
केवली नहीं हो सकते। अतः जहोँ जिसकी जेसी स्थिति, स्वभावादि 
होते है, शास्त्रकार वहाँ वैसा ही फरमाते है, इत्यादि अनेक प्रमाणं 
से उनकौ निप्पश्नता सिद्ध है । 

धर्मोपदेश सुनने के लिये बैठने की परिपाटी नवीन नहीं है, 
क्योकि धर्मोपदेश के अतिरिक्त भी कई कारणों से साधु ओर 
साध्वी को एकत्रित बैठने का अधिकार बताया है। जैसे - 
"पंचहि ठाणेहिं निग्गंथा निग्गंथीओ य एगत्तम ठाणं वा 
सिन्जं वा निसीहियं वा चेएमाणे णाद्क्कमट तं जहा... पंचहि 
ठाणेहं समणे निग्गंथे अचेलए सचेलिया्हिं निग्गंथीहिं सद्धिं 
संवसमाणे णाइक्कमड़ तंजहा......... ( स्थानांग ठा. ५२८. २ 
सूत्र ४९१७) ““छहीं ठाणेहिं निग्गंथा निग्गंथीओ य साहम्मियं 
कालगयं समायरमाणा णाइक्कमई्‌ तंजहा..... (ठा. & सूत्र ४७७) 
एवं व्यवहार सूत्र के सातवें उदेशे मेँ भी कारणवश कुछ काल तक 
साधु, साध्वी साथ रह सकते है, एेसा वर्णन है । विकट काल मे 
भी साध्वी, साधु की नेश्राय से बैदी-वैटी स्वाध्याय कर सकती है 
तथा अपने अस्वाध्याय काल मे स्वाध्याय करना मना होते हुए भी 
परस्पर वाचना दे सकते हैँ ओर ले सकते है । बृहत्कल्प के छठे 
उदेशे मे कारणवश परस्पर कांटा आदि निकालने का भी वर्णन है । 
इत्यादि ओर भी जगह बैठने का वर्णन बताया है, तो फिर 
समवरसण में बैठने का निषेध वीतराग कैसे बताते ? 

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये शास्त्रं मेँ जो परस्पर वैठना 
निषिद्ध किया हे, वह तो दोनों के लिये समान है । पर्तु समवसरण 
आदि के प्रसंग पर शास्त्र-कथित अनुकूल समय में जनता 
उपस्थिति मेँ वेठना निषेध नहीं हे । 
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६८३ प्रष्न - ५६ अंतरद्रीपों मे उत्पन्न होने वाले सभी 
तिर्यच मर कर देवलोक में ही जाते है, या अन्य गति मेँ भी जते 
है 2 

उत्तर - ५६ अंतरद्ीपो में उत्पन्न होने वाले तिर्यच मर कर 
चारों गति मेँ जा सकते हे, क्योकि तिर्यचों में तो युगलिये केवल 
स्थलचर ओर खेचर में ही होते हँ, दूसरों मे नहीं इसलिये 
युगलियों के अलावा दूसरे तिर्यच (जलचर, उरपरिसर्पं ओर 
भुजपरिसर्य) भी बहुत हें । वे चारों गति में जा सकते हे । 

६८४ प्रष्न - सूर्यं का जो ' सहस्रांशु" नाम दिया गया हँ 
उसकी सहस्रो किरणे हैँ । एक किरण का आकार प्रकार कितना 
है, एक किरण के प्रकाश का विस्तार कितना है ? क्योकि प्राचीन 
काल से एेसा कहते आ रहे हँ कि उसकी हजरो किरणे हे, या 
उसकी हजार किरणें हे । सहस्रांशु का भावार्थं यही देखने-सुनने मे 
आया है कि वह हजार किरणों वाला है। आज का मनुष्य 
वेज्ञानिक रूप से समञ्चना चाहता हे. लेकिन समाधान अज तक 
किसी ने नहीं किया ? 

उत्तर - किरण शब्द की व्युत्पति निम्न प्रकार है - "कीर्यते 
परितः इति किरणः '' जो विस्तृत होती है, वह ' किरण" कहला। 
है । सूर्यकाजोप्रकाशरेखाके रूपमेँ प्रकट होता है, उसे किरण 
कहा गया है! जिस प्रकार प्रकाशमान हीरे आदि से प्रकाशमानं 
तेज-पुंज, रेखा रूप से निकलता हे, उसी प्रकार सूर्य-विमान पे 
भी जो भित्न-भिन्न प्रकाश की रेखां निकलती हैँ, उन्हे ' किरण 
कहते हे । भगवती आदि सूत्र मे सूर्यं को "सहसखरश्म' (सहस 
रस्सि) कहा हे! इसलिये यह स्पष्ट है कि उसकी एक ह 
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करणे होती है! इस शब्द की व्युत्यति से भी यही स्पष्ट है- 
सदं रश्मयः यस्स सः सहस्र रश्मिः (सूर्यः)! । 
सर्य से जो स्थिति लिये हए भिन्न-भिन्न प्रकाश-श्रेणिया 
नकलती दिखाई देती है ! उसे ही उन किस्णों का आकार-प्रकार 
पमन चाहिए! सर्वज्ञ भगवान्‌ द्वारा प्रदर्शित आगमवाणी से तो 
यह सिद्ध ही है ओर वह श्रद्धेय दै। रही आज की वैज्ञानिक 
पद्धति से सिद्ध करने की वत्त सो चह तो निवृत्ति मार्गसेपरेहै। 
प्रकाश का विस्तार शाश्वत योजन (प्रमाण अगल के योजन) 
पे १०० योजन ऊपर, १८०० योजन नीचे, हजारौ या लाखों 
योजन कित्र कौ संकीर्णता या विस्तृत स्थिति से तिरछा जाता हे । ` 
६८५ प्रश्न ~ तीन प्रकार का नाप कां प्रमाण शस्त्र में 
लिया गया है ~ प्रमाणअंगुल, आत्पंगुल ओर उत्सेध्जगुल। 
प्रपाण-अगुल का वह प्रमाण हे जो शाश्वत वस्तुं है, जेसे - 
द्वीप, समुद्र, नरकावास, देवलोक के विमान । ये भगवान्‌ ऋषभदेव 
के समय के नाप के अनुकूल लिया गया है ओर जितना भी 
स्थिरीभूत चीजों का प्रमाण है वह सब उसी सपय के नाप के 
अनुसार लिया जाता है। चार हजार कोस का योजन लेते है, तो 
। ऋषभदेव के समय कोस कितना वड़ा होता था ? उनकी बालिश्त 
ओर हाथ बड़े होते थे ओर हाथ के माप के अनुसार गज ओर 
गज करे माप के अनुसार कोस भी बहुत लम्बे होते होगे-आजकल 
काकोसतो उस समय के दसवें अंश के समान या इससे भी कम 
पडता होगा ? तो प्रशन पूछने का अभिप्राय यह है कि आजकल 
क कोस या मील के अनुसार कितने मीलों का एक योजन होना 
पाए ? इस विषय मरे साधारण मनुष्य सर्वथा अनभिन्च 
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उत्तर - प्रत्येक युग के प्रमाणोपेत पुरुष के जो अंगुल होते 
हैँ, उन अगुलों से १२ अंगुल कौ एक बालिष्त, २४ अंगुल का 
एक हाथ ९६ अंगुल का एक धनुष, दो हजार धनुष का एक कोस 
तथा ४ कोस का एक योजन होता हे । यह प्रत्येक युग काएक 
साधारण माप है। परन्तु इसी एक माप से दुनियां को सही माप 
ज्ञात नहीं हो सकता, क्योकि प्रत्येक युग का प्रमाणोपेत पुरुष, 
अपने नाप से परो पर खडा होकर ऊँचा हाथ करने पर ९ बालिष् 
(वैत) का ही होता है) प्रत्येक युग के सही नाप कौ जानकारी पे 
लिए भगवान्‌ ने तीन प्रकार के अंगुल बताये हँ - १. आत्मअगुः 
जो कि ऊपर बताया गया हे । प्रत्येक युग के पुरुष के प्रमाणोपेः 
अंगुल को * आत्म-अंगुल" कहते हैँ २. उत्सेध-अंगुल-चक्र्वत 
के काकणी रल की एक-एक कोर जितनी चौड़ी होती है, उषे 
माप को उत्सेध अंगुल कहते है । वह उत्सेध-अंगुल भगवा 
महावीर के अंगुल से अर्धं होता हे ३. प्रमाण-अंगुल-उत्सेध- 
अगुल को हजार गुणा करने से प्रमाण अंगुल होता है । इसलिये 
जो वस्तु प्रमाण अंगुल से एक योजन की है, वही वस्तु उत्सेध- 
अंगुल से हजार योजन की होती हे ! अर्थात्‌ प्रमाण-अंगुल के चा! 
कोस का योजन, वही उत्सेध-अंगुल से चार हजार कीस क 
समना चाहिए. परन्तु वे ४ हजार कोस प्रमाण अंगुल के नही 
समञ्ञना, उससे तो केवल चार ही कोस समना चाहिये। आ 
के युग के योजन आदि से भगवान्‌ ऋषभदेव के समय के योजन 
आदि लगभग ६२५ गुणा होना संभव है ? 

६८६ प्रन - उत्सेध अंगुल का प्रमाण जो शास्त्र मे लिया 
गया है, तो भगवान्‌ ऋषभदेव की अवगाहना कितनी होगौ अ 
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धनुष कितना लम्बा होगा। वह धनुष आजकल के कितने गजो के 
समान पड़ता है ओर उस एक धनुष में कितने कोस या माइल बन 
। सकते हें ? 

उत्तर - चारों गति के जीवों की अवगाहना उत्सेध-अंगुल 
से ही मापी जाती हे। अतः भगवान्‌ ऋषभदेव कौ अवगाहना भी 
उत्सेध-अंगुल से पांच सौ धनुष की थी, न कि उनके धनुष से। 
अर्थात्‌ उनके बालिश्तसे तो वे भी लगभग ९ या १० बालिश्त के 
ही थे! अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव स्वयं (खुद) के हाथ से साढे 
तीनहाथकेही थे) 

६८७ प्रन - आकाश में तारों कौ जो एक लम्बी रेखा 
होती है, जिसका परिवर्तन कोई २-३ घंयो पश्चात्‌ होता ही रहता 
है। कुछ समय पश्चात्‌ वह पूर्वं या पश्चिम में होगी ओर वही 
रेखा रात के एक या १॥ बजे अपना एक सिरा दक्षिण में ओर 
दूसरा उत्तर में रखेगी, जिसे सनातनधर्मी ' आकाशगंगा' या गेवार 
भाषा मे 'मुर्दो की लाइन" भी कहते है, यह क्या चीज है ? समञ्च 
मे नहीं आ रहा दै। ज्योतिषी ग्रन्थों मेँ भी इसका वर्णन नही 
मिलता । मैने चन्प्ज्ञप्ति ओर सूर्यप्र्ञप्ति तो अभी पदे नहीं है । 
इपलिये इसके विषय में कुछ विचार नहीं कर सका। जिस तरह 
सूर्य कौ किरणों की संख्या का वर्णन है, तारौ कौ किरणो कौ 
संष्या कितनी है ? राहु ओर सूर्यं के विमानो का पारस्परिक 
कितना अंतर हे ? जब सूर्यं के विमान के नीचे राहु का विमान 
भ जता है, या चन्द्रमा के नीचे राहु का विमान आ जाता हे, तो 
श दोनों मे कितना अंतर रहता है 2 
उत्तर - (अ) आकाश मे तारो कौ जो एक घनी लम्बी 
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रेखा दिखाई देती है, उस रेखा में अनेक प्रकार के छोटे बडे तोः 
अधिक संख्या मेँ वहं होते हें । उनकी गति भी प्रायः परस्पर तेजं 
ओर मंद रूप से मिलती जुलती होती है तथा वे सव प्रायः एवं 
गति-चक्र में होते हे । अतः रेखा एक समान दिखाई देती है । 

इसी सामूहिक तारों कौ रेखा को देख कर लोग, नाम कौ 
भित्न-भिन्न कल्पना कर लेते हैँ । परन्तु वास्तविक स्थिति उक 
प्रकार से संभव प्रतीत होती है। 

(ब) प्रत्येक सूर्य की किरणें एक हजार ही होती हँ 
इसलिये उसे तो एक संख्या द्वारा बताया जाता हे! किन्तु तो 
छोरे-बडे अनेक प्रकार के होते ह, इसलिये उन सब कौ किरणे 
की समान संख्या एक रूप से वर्णित नहीं कौ जा सकती । 

सूर्य की किरण संख्या ही वर्णित कौ गई हे, शेष चन्द्रादि 
चार ज्योतिषियों कौ नही, क्योकि सूर्य के विमान मे जो रल हं 
उनमें बादर पृथ्वीकाय के जो पर्याप्त जीव टै, उन्हीं जीवों के 
" आतप' नाम (उष्ण शरीर न होते हुए भी प्रकाश मे उष्णता ह 
एसे) कर्म का उदय होता हे । शेष चारों ज्योततिषियों के विमानो मे 
जो रत्नों के बादर-पृथ्वीकाय के जीव है, उनके "उद्योत' (शरीर 
ओर प्रकाश दोनों ही शीतल हो एेसे) नामकर्म का उदय होता हं। 
अतः उनकी किरणों की गणना"यहां नहीं बताई गई हे, एेसा प्रतीत 
होता हे। 

(स) नित्य-राहु का विमान, चन्द्र-विमान से चार अगुल 
नीचे रहता है ओर पर्व राहु के विमान चन्द्र ओर सूर्य के विमानो 
से नित्य-राहु के विमान की अपेक्षा अधिक नीचे रह सक्ते ह. 
किन्तु कम नहीं । 


4 
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६८८ प्रशन ~ भरतखंड कितने योजन लम्बा है ओर कितने 

। योजन चौडा है । एक खंड कितने योजन का होता हे। खंड के 
| योजन मे कितने कोस होते है । इसका विस्तार से वर्णन बतावे 2 

उत्तर - भरतक्षेत्र पूर्व पश्चिम लम्बा है, उत्तर-दक्षिण 


चोडा है। उसकी बडी से बड़ी लम्बाई (जीवा) प्रमाण-अंगुल के 
योजन से १४४० योजन कौ हे । वह लम्बाई उत्सेध-अंगुल 
पे'मापे तो १४४७१००० योजन से भी कुछ ज्यादा है। वड़ी से 


वड चौडाई (इषु) प्रमाण-अंगुल के योजनो से ५२ ध्र योजन की 


ह। बह उत्सेथ-अंगुलों के योजनो से ५२९६००० योजन से कुछ 
अधिक है । 


धगु- पृष्ठ (बाहर कौ ओर की गोलाई) का माप प्रमाण- 
अगत के योजनो से १४५२ «ट्र योजन का है । वह उत्सेध-अंगुल 
फ योजनो से भी कुछ अधिक हे। यहाँ यदि किन्ही भी योजनो के 
भरम वनाना हो, तो उनको ४ गुणा करने पर उसी माप के कोस 
परो जाते है । 
। सस भरत-क्षत्रके ६ खंड हे । मध्य के २ खंड विशेष बड़ 
'। ज्ञ दोन से शेष ५ खंड छोरे है।६ खंडोंमे कुल ३२ हजार 
शहे। 

१८९ प्रन - एक स्थान पर ठेसा वर्णन है कि कुछ जीव 
भावौ ह ओ कु उर्धवमुखी दै, तो उर्ध्वयुखौ को कया लाभ 
तहे ओर्‌ अधोमुखी को क्या लाभ होता है 2 

त्तर - वरहो किस अपेक्षा से अधोमुखी तथा ऊर््वमुखी 
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जीवों का वर्णन हे, सो तो मुञ्चे ज्ञात नही, परन्तु संभवतया र्ध्वं 
ओर अधोमुखी का अर्थ निम्न प्रकार से किया जाना ठीक है - 

९. ऊर्ध्वमुखी - आत्मो्नति को अच्छी समञ्ने वाले ओर 
उसी को लक्ष्य वना कर प्रवृत्ति करने वाले जीव 'ऊर्ध्वमुखी' 
कहलाते हँ ! उन जीवों को आत्मगुण प्राप्ति का लाभ होता है) 

२. अधोमुखी - शब्दादि पौद्गलिक वस्तुओं को अच्छी 
समञ्चने वाले ओर उसी को लक्ष्य बना करं प्रवृत्ति करने वाले जीव 
अधोमुखी ' कहलाते हे । उन जीवों का कर्म-वन्ध तथा संसार- 
भ्रमण का लाभ होता हे। 

६९० प्रश्न - एक वात चक्रवर्ती के समय की है कि 
पहली पहर में वे खेती बोते थे ओर दूसरे प्रहर में काट लेते थ, 
तीसरे पहर मेँ भोजन के लिए ताजा अन्न पहुंच जाता था ओर 
चौथे पहर में रसोई तेयार हो जाती थी । एेसा चक्रवती के समय 
मेही होता है, तो बाद में वासुदेव आदि के समय मेँ क्यो नहीं 
होता ? यह वात असंभव-सी मालूम होती हे } प्राकृतिक प्रतीत 
नहीं होती, क्योकि आज के वैज्ञानिक युग मेँ भी अमेरिका अधिक 
से अधिक ४ फसलें ही वर्षभर में तैयार कर सका हे । परनतु येतौ 
वर्षं में २६५ हुई । इसका समाधान कीजियेगा ? 

उत्तर - चक्रवर्तीं के पास चर्मरल होता है । वह रल एके 
हजार देवों से अधिष्ठित होता है । गृहपति-रत्न उस पर धान्य भी 
उत्पन्न करता है । आवश्यकता होने पर उस रल की सहायता से 
उसी दिन अन्न उत्पन्न करके काम मेँ लेना भी, सम्प्रदाय विशे 
` मानती है । चर्मरतल मूल स्वभाव से २ हाथ ओर्‌ श्रीवत्स आकार 
का होता हे। किन्तु आवश्यकता होने पर चिन्तित के अनुस 
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यथावसर्‌ विभित्र आकार ओर विस्तार (यावत्‌ १२ योजन से भी 
कुठ अधिक विस्तार वाला) हो जाता है । देव-संयोग से ये सब 
वते शक्य हैँ । वासुदेवादि के यह रतन नहीं होता, इसलिये उनके 
समय में ठेसा नही होता। आज का मनुष्य वैज्ञानिक ठंगसे भी 
वषं म ४ फसल उत्पनन कर लेता है, फिर देव उसी दिन एसी 
चीजे कर ले, तो कोनसी आश्चर्य की बात है ? 

६९९१ प्रश्न ~ समवायांग शास्त्र मे लिखा है कि ९६ करोड. 
गांव एक चक्रवर्तीं के होते है ओर ४५ या ४७ हजार बड़े शहर 
होते है। आज दो-ढाई अरब की आबादी है । यदि एक गांव कौ 
आवादी कम से कम्‌ न्को ले, तो करीब ८ करोड गांव होते 
ह। ये ९६ करोड जो गांव लिये हैँ, उस समय का वर्णन है- जब 
किएक घर में ३२ पुरुष ओर २८ स्त्रियो होती थी, तो इसके 
अनुसार गांव भी बड़ी-बड़ी आबादी के होगे। करोड़ का वर्णन 
सो लख का ही है, या न्यूनाधिक ? जैसे आजकल कोडी शब्द 
२० वस्तुओं को भी कहते है । यह उपरोक्त बात शंकास्पद ह । 
इका खुलासा फरमावें । यदि इतने गांव थे, तो आवादी बेशुमार 
हेगी। आबादी के अनुसार पृथ्वी भी बहुत लम्बी चौडी होगी। 
परन्तु पृथ्वी योजनानुसार नपी-तुली हे, तो इतनी पृथ्वी कहां से 
आई होगी ? इसके निर्वाह के साधन कैसे पूर्णं होते होगे। 
आजकल तो थोड़ी आबादी होते हुए भी लोग भूखे मर रहे है । 
आजकल की व्यवस्थानुसार हम उन्हे सुखी कैसे मान सकते हं ? 

उत्तर - ' कोडी ' शब्द का अर्थं यहोँ पर १०० लाख से हौ 
समते है। ३२ पुरुष ओर २८ स्त्रियाँ एक घर में हौ, तभी घर 
गिनती मे गिना जाय, यह वात शस्त्र-संगत नही हे । तात्पर्य कहने 
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अअ 
कायहरहैकिजिसघरमेएकयादो व्यक्ति, तो भी वह षर 
गिनती मे गिना जाता हे। 

वर्तमान में २ या२॥ अरव कौ आबादी बताई जाती है, वह 
तो केवल दुष्टिगत जगत्‌ कौ है) अर्थात्‌ जहो तक लोग शोध- 
खोज आदि से जान सकते हे, उस जगत्‌ की हे) 

शास्त्र मे भरत-क्षेत्र बहुत ही विशाल बताया गया है ! उप 
विशाल क्षेत्र में शास्त्र- वर्णित ९६ करोड़ गांव ओर ४८ हजार नगर 
आदि होना युविति संगत है । क्षेत्र कौ विशालता से निर्वाह होने मे 
कोई बाधा नहीं आती हे। 

६९२ प्रए्न - क्या शय्यातर के यहो आये हुए मेहमान का 
हाथ, दूसरी जगह भी नहीं फरसना ? चौके मेँ जीमने वाले नौकर 
आदि का भी हाथ नही फरसना। 

उत्तर - शय्यातर के यहाँ आये हुए मेहमान का ओर चौके 
मेँ जीमने वाले नौकरों का हाथ दूसरी जगह फरस सकते ह। 
अर्थात्‌ दूसरी जगह फरसने मे कोई रुकावट नहीं । 

६९३ प्रश्न - क्या विहार करते समय पहिले दिन के फरसे 
हुए घर को फरसना ? 

उत्तर - विहार करते समय भी पहिले दिन का फरसा हुआ 
घर नहीं फरसना चाहिए। 

६९४ प्रन - आहार-पर्याप्ति का काल कितना ” 

उत्तर - आहार-पर्याप्ति के अपर्याप्ता को "नियमा अनाहार ' 
पन्नवणा के २८ वें पद के दूसरे उदेशे के मूलपाट मेँ कहा ह। 
इससे आहार-पर्याप्ति का एक ही समय में पूर्णं होना सिद्ध होता 
हं । अर्थात्‌ उपपात-क्षेत्र को प्राप्त कर के जीव, आहार ग्रहण कर 
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निना 
के उसी समय मे आहार-पर्याप्ति पर्णं कर लेता है । जीवाभिगम 
त्र ओर प्रवणा सूत्र की टीका मेँ इसी प्रकार खुलासा है। जो 
१७६ आवलिका मे आहार पर्याप्ति का पूर्णं होना कहते है, वह 
उपर वताये हुए पाठ व टीका से मेल नही खाता है । 

६९५ प्रश्न - बड़ा साधु, प्रतिक्रमण की आज्ञा किसकी 
लेवे ? 

उत्तर - बड़ साधु को प्रतिक्रमण की आज्ञा भगवान्‌ से लेनी 
चाहिषे। अर्थात्‌ जँ जिसका शासन वर्तता हो, वरहो बडे को 
उनको आज्ञा लेनी चाहिये। अथवा श्री सीमन्धर स्वामी को आज्ञा 
ते सकते हैँ । 

९९६ प्रश्न - वेदनीय-कर्म कौ अपेक्षा शुक्ल-लेशी मे 
चाथाभंग केसे घटे 2 

उत्तर - भगवती सूत्र के २६ वे शतक के प्रथम उदेशे मे 
वेदनीय कौ अपेक्षा जो चौथा भृग वतलाया हे, उसके लिये कोई 
एसा फरमाते है कि अयोगी-गुणस्थान के प्रथम समय मे घंटालाला 
के न्याय से परम शुक्ल-लेश्या हे, इसलिये वरहो उनमे चौथा भग 
पभव हे। इसका खुलासा वही पर टीकाकार ने इस प्रकार्‌ दिया 
द केचित्पुनराहुः -अतएव वचनादयोगिता प्रथमसमये षंटालाला- 
सययेन प्रमणुक्ललेश्याऽस्ति इति सलेश्य. स चतुरथभंगक. संभवति 
त्व तु बहुशरुतगम्यमिति। 

९९७ प्रजन - अवधिदर्शन कौ स्थिति १३२ सागरोपम 
मनसे । यीकाकार ने पहले के दो भव सातवी नरक के माने, सो 
केसे 2 


उत्तर - प्रवणा सूत्र के टीकाकार ओर टव्वाकार तो 


१ 
# 
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लिलिलिललिजिनिलनिनिनिनिनिललयलललिलिलिमलनः 
अवधिदर्शन कौ कायस्थित्ति के विषय में पहले दो भव सातवी 
नरक के बीच में तिर्यच का भव करके मानते हैँ ओर वे कहते भी 
है कि विग्रह-गति वाले तिर्यच ओर मनुष्यों में विरभगज्ञान का 
निषेध हे, अविग्रह वालों मे नहीं । परन्तु मेरे सुनने में तो विभंगस्तान 
वाला १२ वें स्वर्ग या पहली ग्रैवेयकं में विभगक्ञान ले कर जावे 
ओर व्हा से अवधिज्ञान लेकर वापिस आवे, एेसे तीन भव १२ वे 
स्वर्ग के या ग्रैवेयक के कर के ६६ सागर से कुछ अधिक यहां 
की स्थिति मिलने से हो जावे, फिर विजयादि विमान में अवधिज्ञान 
युक्त दो बार आने-जाने से ६६ से कुक अधिक, इस प्रकार कुल 
१३२ सागर से कुछ अधिक हो सकते हैँ ! यह धारणा ठीक मालूम 
होती हे। 

६९८ प्रश्न - १५ कर्मादान का विशेष खुलासा कहाँ है ? 
खेती अल्प-आरंभमें या महारेभमें 2 

उत्तर ~ भगवती सूत्र के शतक ८ उदेशा ५ कौ टीका 
उपासकदशा अध्ययन १ की टीका, योगशास्त्र, धर्मसंग्रह सटीक, 
प्रवचनसारोद्धार, आवश्यक वृहद्वृत्ति, आवश्यक चूर्णि, श्रावक 
धर्म प्रज्ञप्ति, धर्मरत्न प्रकरण, आवश्यक हारिभद्रीय आदि सूत्र 
ओर ग्रंथों मे कर्मादानों का विशेष खुलासा है । सूयगडांग सूत्र के 
१८ वे अध्ययन की रीका एवं टन्ने मे तथा उववाई के अर्थ में 
खेती को "महा आरंभ' मे बताया है । भगवती सूत्र के शतक ८ 
उदेशा ५ की टीका व टव्वा मे ओर उपासकदशा के प्रथम 
अध्ययन की टीका व टन्बा मेँ खेती को कर्मादान मेँ बताया है । 

६९९ प्रन - श्री शोतिनाथजी के स्तवन में - “नव पदवी 

¦ ८ रे कही, जिण मे एकण भव मेँ छही लही '' - आया हे, सो 
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नव पदवी कोनसी हे ओर एक ही जीव को एक साथ ही सभी 
पदवियो मिल सकती है या नहीं ? यदि मिल सकती है, तो पहले 
किसको मिली थी ? अधिक से अधिक कितनी मिल सकती है 2 

उत्तर - तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, मांडलिक 
रजा, सम्यग्दृष्टि, श्रावक, साधु ओर केवली-ये नव पदवी बडी 
है। इनमें से बलदेव, वासुदेव ओर श्रावक, इन तीन पदवियों को 
छोड कर शेष ६ पदवी श्री शांतिनाथ के भव में मिली थी । इससे 
ज्यादा किसी को भी एक भव में नहीं मिल सकती हे । 

७०० प्रन ~ जीवित मनुष्य के शरीर मे जो पुद्गल है, वे 
पुद्गल सजीव हे" या निर्जीव 2 शरीर के पुद्गल कौराणु यदि 
सजीव हँ, तो उपवास करने से शरीर के कीराणु को पीड़ा होती 
है। यदि कीटाणु को पीड़ा होती है, तो तपस्या करने से पाप नही 
होता क्या 2 

उत्तर - मनुष्य के जीवित-शरीर में विविध गुण, स्वभाव 
ओर आकार-प्रकार वाले पुद्गल शास्त्रानुसार निर्जीव ही बताये 
है। परनतु आधुनिक वैज्ञानिक उन पुद्गलों को कीराणु (जीव) 
मानते ह । जिन-मतानुसार जीवित-शरीर के पुद्गलं को निजीव 
माना है। अतः शुद्ध तपश्चर्या से पाप नही, अपितु निर्जरा होती हे । 

शरीर के किसी भाग में कृमि (चूरणिया-कौडा), जँ ओर 
लीख आदि उत्प्न हो सकते है, परन्तु प्रत्येक मनुष्य के सम्पूर्ण 
शरीर मेँ जो आज के वैक्ञानिक कीाणु (जीव) मानते हैँ, वह 
सूत्रानुसार नहीं है । शरीर के किसी भाग में कृमि, जूं आदि उत्पन्न 
होते है । तप करने से उनके पोषण मे तो कोई वाधा नहीं रहती, 
उनका पोषण तो रक्तादि से निर्बाध होता रहता है । अतः विशुद्ध 
तप निर्जरा का ही कारण है । 
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७०९ प्रन - चित्र वाले मकान मे साधु-साध्वी को उतरने 
की मनाई दे! जो चित्र है, उससे भाव चिगडने कौ आशंका रहती 
हे । फिर जिन-पूर्तिं के दर्शन से शुभ भाव उत्पत्न हो, इसमें सन्देह 
ही नही होना चाहिए । जब चित्रयुक्त मकान में उतरने से भाव 
विगड सकते है, तो वीतराग का चित्र देखने से या मूर्तिं के दर्शन 
से शुध भाव क्यो नही होगे ? 

उत्तर - विद्या, कला आदि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 
नाना प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हें । परन्तु अनेक पाप कार्य 
(कलह, कुदृष्टि आदि) मनुष्य तो क्या, पशु भी अनायास ही 
सीख जाते हैँ । क्योकि विद्या आदि कर्मो के क्षयोपशम से प्राप्त 
होती है ओर कलह आदि कर्मो के उदय से) विकारीभाव कर्मो 
के उदय से उत्पन्न होते है ओर चित्र आदि मनोविकार में सहायक 
है । परन्तु सदभाव, कर्मो के क्षयोपशमादि से उत्प्न होते है) अतः 
उसके लिए शुभ ओर अशुभ बाह्यनिमित्त कौ अनिवार्य आवश्यकता 
नहीं होती । 
जिस प्रकार एक ही चित्र प्रत्येक जाति ओरं धर्म वाते 

व्यविति को विकारी वना सकता है, क्या उसी प्रकार एक दही मूर्ति 
प्रत्येक धर्म ओर जाति वाले व्यक्ति को सदभावी वना सकती हे › 
कदापि नही । जिस मूर्तिं को लोग पूजनीय मानते हँ, वहीं मूर्ति- 
विरोधियों के लिये घृणास्पद होती है ओर वे अवसर पा कर उसे 
खंडित भी कर देते हैँ ! जैसे कि ~ समय समय पर मुगलो आदि 
नै किया अन्य मतावलम्वबियों कौ बात तौ दूर रही, परन्तु जनिवा 
मे भी दिगम्बर ओर श्वेताम्बर की मूर्तियां वैराग्य के वजाय परस्पर 

,९ह एवं वेमनस्व का कारण वनती है ओर वे घ्रृणास्पद समश्ची 


समर्थ-समाधान भाग-१ ३२२ 
जाती हे ! परन्तु विकारी चित्र तो साधारणतया सवके लिये विकार 
के कारण होते हे । यदि मूर्ति, सद्भाव का कारण ओर पूजनीय 
है, तो सभी के लिये प्रतिष्ठा के पूर्वं ओर किचित्‌ भी खण्डित 
होने के बाद क्यो अपृज्य मानी जाती हे ? परन्तु चित्र तो प्रतिष्टा 
के पूर्व ओर किंचित्‌ खंडित होने के बाद भी विकार मे सहायक 
होता है 

अंतरंग मे सदभावना ~ वैराग्य की जागृति होने पर तो 
अच्छी व बुरी सभी वस्तु वैराग्य का कारण बन सकती ठे। 
जेसे-भरतचक्रवतीं के लिए आदर्शं भवन, समुद्रपलजी के लिये 
चोर, स्थूलिभद्र जी के लिए वेश्या, नमिरायजी के लिये चूडी, 
मृगापत्रजी के लिये मुनि आदि। अत. मूर्ति को खास वैराग्य का 
ही कारण कैसे समञ्ञा जाय ? अर्थात्‌ वैराग्य क्षयोपशमादि भाव मे 
है। इसलिए मूर्तिं आदि के निमित्त कारण की मुख्यता नहीं है 
पस्तु विकारादि तो कर्मो के उदय से हे ओर चित्रादि का निमित्त 
विकारो मे सहायक है । अत. चित्रादि से वचना अति आवश्यक 
है। 

७०२ प्रन - ग्रामानुग्राम विहार मे श्रावको को साथ रखने 
कौ मनाई किस सूत्र मे, कोन से अध्ययन मे ओर उसको कौनसी 
गाथा मरे आया हुआ है 2 तथा जो श्रावक रस्ते की सेवा मे साथ 
एते हे, उनके पास से आहार-पानी न लेने का विधान कौन से 
सूत्रमे आयाहे 2 

उत्तर ~ श्री आचारांग सूत्र के दूसरे श्रुतस्कंध के पहल 
अध्ययन के पहले उदेशे के ८ वें सूत्रम निम्न पाट है - 

““से भिक्खू वा-भिक्खुणी वा गामाणुगामं दुडृन्जमाणे 
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णो अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ अपरिहारिएण 
वा सद्धिं गामाणुगामं दुटज्जेज्जा । 

इसमें अन्यतीर्थीं व गृहस्थं को ग्रामानुग्राम विहार में साथ 
नहीं रखने का स्पष्ट निषेध हे । रीकाकार ने इसी सूत्र कौ टीका में 
नहीं रखने के कारण बताते हुए लिखा है कि - शारीरिक कारणों 
के निरोध से आत्म-विराधना ओर प्रासुक-अप्रासुक लेने से संयम- 
विराधना होती है ओर भोजन मेँ भी दोष की सम्भावना है) 

इस सूत्र से गृहस्थो को विहार में साथ रखने कौ एवं टीका 
में उनसे आहार ग्रहण करने की स्पष्ट मनाई हे । 

श्री निशीथसूत्र के दूसरे उदैशे के ४२ वें सूत्र में अन्यती्थी 
व गृहस्थादि को ग्रामानुग्राम विहार में साथ रखने से प्रायश्चित्त 
कहा है । 

७०३ प्रन - असत्री के २२ दंडकों मेँ से १३ अशाश्वत 
ओर ९ शाश्वत कोन-कोन से ह 2 

उत्तर - नारकी का एक दंडक, दस भवनपति देवों के १० 
दंडक, वाणव्यंतर देवों का १ दंडक ओर मनुष्यों का एक दंडक, 
इन १३ दंडकों मेँ अस्री कभी मिलते हँ ओर कभी नहीं मिलते। 
अतः ये १३ दंडक असन्नी के अशाश्वत हे । पंच स्थावर के ५ 
दंडक, तीन विकलेन्िय के ३ दंडक ओर तिर्यच पंचेद्धिय का १ 
दंडक, इन ९ दंडकों में असन्न निरंतर मिलते हैँ । अतः ये ९ 
दंडक असन्नी के शाश्वत ह । 

७०४ प्रन - १६ सतियो के नाम क्रमशः लिखने कौं कृपा 
करं । विशेष खुलासा करे कि ये सिये किस-किस तीर्थकर के 
. समयमेंहुईर? 
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उत्तर - सोलह सतियो कौ नामावली का क्रम निम्न प्रकार 

से देखने मे आया है - 

१. ब्राह्मी २. सुन्दरी ३. चंदनबाला ४. राजीमती ५ द्रौपदी 
६ कोशल्या ७. मृगावती ८. सुलसा ९. सीता १० सुभद्रा १९. 
शिवा १२. कुन्ती १३. शीलवती १४. दमयंती १५ पुष्पचूला १६. 
पदरावती। 

ब्रह्मी ओर सुंदरी भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के समय मे, 
चन्दनवाला, मृगावती, सुलसा, शिवा ओर पद्मावती भगवान्‌ श्री 
महावीर के समय मे, राजिमती, द्रौपदी ओर कुन्ती श्री अरिष्टनेमि 
के समय मै, कौशल्या ओर सीता श्री मुनिसुत्रतजी के शासन में 
दमयंती श्री धर्मनाथजी के शासन में हुई। सुभद्रा का समय 
संभवतः भगवान्‌ पारश्वनाथ के वाद का है । शेष दौ सतियो का 
समय मेरी स्मृति में नही है । 

७०५ प्रष्न - एक उपयोग, वाटे वहता सिद्ध में पावे सो 
केसे 2 

उत्तर - केवली जब शरीर छोड कर मोक्ष पधारते है, तव 
गरसते मे उनको एक ही समय लगता है ओर वहो मात्र एक 
केवलज्ञान का ही उपयोग चालू रहता है, जो कि उत्तरध्ययन के 
९९ वै अध्ययन के “"सागारोवउत्ते सिख्छडु'' पाठ से स्पष्ट है। 
इसी प्रकार पन्नवणा के ३६ वे पद आदि से भी स्पष्ट है! 

७०६ प्रष्न - नरक ओर देवलोक मेँ ४ कषाय का शाश्वत 
अशाश्वत का प्रश्न किया, नरक में क्रोध-कषाय कले शाश्वत 
वत्तलाये ओर देवलोक में लोभ-कषाय वाले शाश्वत वतलाये, सो 
कपे ? जीवाभिगम सूत्र मे सातवीं नरक में २ लेश्या वतलाई ओर 
देवता मे ४ लेश्याएं पावे, सो इसका खुलासा करे ? 
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उत्तर - (अ) भगवती सूत्र के शतक १ उदेशक ५के 
पाठानुसार नरक में क्रोध-कषाय शाश्वत हे, शेष २ कषाय के 
उदय वाले जीव कभी मिलते ह ओर कभी नहीं भी मिलते है। 
अतः इन ३ कषाय वाले जीव नरक मेँ अशाश्वत हे ! इसीं प्रकार 
देवों मे लोभ के उदय वाले जीव सदैव पाये जाते है, शेप २ 
कषाय वाले जीव कभी मिलते हैँ ओर कभी नहीं मिलते हे! 

(ब) द्रव्य-लेश्या कौ अपेक्षा तो सातवीं नारकी में एक 
कृष्ण-लेश्या ही पाई जाती है, परन्तु सातो नरकों मेँ मिला कर्‌ 
कृष्णादि तीन लेश्यापं पाई जाती है । भाव-लेश्या की अपेक्षा तो 
प्रत्येक नारकी में छह ही लेश्यापं पाई जा सकती हे । यदि सातवी 
नरक के एकैन्धिय जीवों मे गिन, तो कृष्णादि तीनों लेश्याएं होती हे । 

भवनपति व व्यंतर देवों मेँ तथा देवलोक के एकेन्धिय जीवो 
की अपेक्षा चार लेश्याएं पाई जाती है, परन्तु समुच्चय देवो ये तो 
छह दही लेश्या्ँ होती हे ! 

७०७ प्रश्न - संवत्सरी के विषय में शस्त्रि का प्रमाण 
बतर्वें कि क्यो मनाई जाती है 2 

उत्तर - संवत्सरी के दिन अधिकांश जीवों के आयुष्य कर्म 
का बन्ध होता है, अतः उस दिन पापों का प्रायश्चित्त कएने के 
लिये ओर आत्म-विशुद्धि के लिये आहासंदि का त्याग कर 
धर्माराधन में ही तल्लीन रहना चाहिए। 

वर्षभर के सम्पूर्णं पापों का प्रायश्चित्त करने के लि 
ज्ञानियों ने कम-से-कम एक दिन तो नियुक्त करना जलूरी 
समज्ञा] अतः अन्य दिनों की अपेक्षा आवुष्य-वंधादि कारणो से 
.` उस दिन की विशेष महत्ता समञ्च कर वही दिन नियुक्त किया। 
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समवायंग सूत्र के सित्तरवै समवाय के अनुसार संवत्सरी 

का दिन भादवा सुदी पंचम निश्चित होता हे! 

७०८ प्रन - निर्ग्रन्थ साधु को आहार बहदराने से निर्जरा 
होती हे यापुण्य ? 

उत्तर - धर्म ओर निर्ग्रन्थ के स्वरूप का नहीं जानने वाला 
भी यदि शुभभावों से निर््न्थो को आहारादि बहरावे, तौ उसे 
अवश्य पुण्य होता हे धर्म के अभिमुखं ओर सम्यगदृष्टि ओव 
यदि निरर्थो को आहारादि बहरावे, तो उसे पुण्य ओर निर्जरा 
दोनी ही होते दै } 

७०९ प्रशन - आट योग ओर आठ उपयोग कर्हौ-कहं 
पावे, इसका खुलासा विस्तारपूर्वक लिखने की कृपा करें 2 

उत्तर - पंचैनिद्रय के अलद्धिया (अलब्धअप्राप्त) आहारक 
मे ८ योग (सत्यमन, व्यवहार-मन, सत्य-भाषा, व्यवहार भाषा, 
ओदारिक, ओदारिकमिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय-मिश्र) ओर ८ उपयोग 
(मति-सान, श्रुतज्ञान, केवलज्ञान, मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान, चक्षु- 
दर्शन, अचक्षु-दर्शन ओर केवल-दर्शन) होते हँ । 

७१० प्रश्न = गर्भं का काल नव महिना साढे सात रात्रि 
वतलाया हे, तो देवानन्दा ब्राह्मणी कौ कुक्षि में प्रभु ८२ रति रहे, 
फिर त्रिशला रानी की कुंख मेँ रक्खे गवे, तो ९ महिना सादे सात 
पत्र त्रिशला रानी कौ ही कुंख मे रहे, या दोनों के मिलाकर रहे? 
| उत्तर ~ भगवान्‌ महावीर, देवानंदा ओर त्रिशला रानी दोनो 
फे गर्भे कुल ९ मास ओर सादे सात रात्रि रहे, 

७१९ प्रश्न - तिरछा-लोक, ऊंचा-लेक ओर नीचा-लोक 
म २४ देडक मेँ से कोन-कौन से दंडक पावे ? 


३३८ समर्थ-समाधान भाग-१ 


उत्तर - व्यंतर, ज्योतिषी ओर वैमानिक को छोडकर ; 
दंडक अधो (नीचा) लोक में पाये जाते हें! छोडे हुए उपरोः 
तीनो दंडक के देव भी अधोलोक मेँ जाते आते है, परन्तु व 
उनका स्थायी निवास नहीं होता। अतः २१ दंडक अधोलोक 
समञ्लना चाहिए 

ओदारिक के १० दंडक, व्यंतर ओर ज्योतिषी ये १२ दंड 
स्थायी रूप से तिरछालोक मेँ पाये जाते है । आने-जाने वालो 2 
अपेक्षा तो नरक के सिवाय सभी दंडक पाये जाते हें । 

पांच स्थावर के ५ दंडक, तीन विकलेदधिय केरे दंड 
तिर्यच पंचेन्धिय का १ दंडक ओर वैमानिक का १ दंडक, यह १ 
ऊर्ध्व-लोक में स्थायी रूप से पाये जाते है । आवागमन कौ अपे! 
तो नरक के सिवाय सभी दंडक पाये जाते हैँ । 

७९२ प्रन ~ ६ नरक के अपर्याप्त में दुष्टि कितनी 2 अं 
सातवीं नरक के अपर्याप्त में कितनी दृष्टि पाई जाती हं ? 

उत्तर - प्रथम छह नरक के अपर्याप्त मेँ समदृष्टि अ 
मिथ्यादुष्टि-ये दो दृष्टियोँ पाई जाती है ओर सात्वं नरक ! 
अपर्याप्त में एक मिथ्यादृष्टि ही पाई जाती हे । 

७९३ प्रन ~ २४ दंडक के अपर्याप्तों मे कितनी दृष्टि प 
जाती हँ 2 

उत्तर - छह नरक, दस भवनपति, तीन विकलेद्धिय, तिर्य 
पचेन्दरिय, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी ओर पहले स्वर्गं से नव परैवेवः 
तक के अपर्याप्तों मेँ समदृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि ~ ये दो दृष्टिः 
पाई जाती है । सातवीं नरक ओर पांच स्थावर के अपर्याप्त मर एः 
मित्यादृष्टि ही पाई जाती हे । पांच अनुत्तर विमान के अपर्याप्त ' 
एक सपद्ष्टि ही पाई जाती हे । वी 
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७९४ प्रश्न ~ चौवीस दंडक के पर्याप्तं मे कितनी दृष्टि 
पाई जाती है ? 

उत्तर ~ पंचेन्दरिय के १६ दंडकों के पर्याप्तो मे सामान्यतया 
तीनों ही दृष्टि पाई जाती हे, परन्तु यदि अनुत्तर विमान को पृथक्‌ 
किया जाय, तो अनुत्तर विमान के पर्याप्तो में एक समदुष्टि ही पाई 
जाती है पांच स्थावर ओर तीन विकलेन्दरिय के पर्याप्तो में एक 
मिथ्यादृष्टि ही पाई जाती है । थोकड़े वाले नवग्रेवेयक में दो दृष्टि 
कहते दै,.किन्तु भगवती सूत्र, जीवाभिगम सूत्र आदि में तीन दृष्ट 
वतलाई गई हे। अतः तीन दृष्टि मानना ही ठीक है। आगम के 
अनुसार दै ! 

७९५ प्रश्न - जीव पर्याप्ति कितनी-कितनी आवलिका मे 
बांधताहै ? 

उत्तर - कई लोग आहार-पर्याप्ति को बांधने का समय 
१७६ आवलिका ओर शेष पर्याप्ति बंधने का समय बत्तीस-वत्तीस 
आवलिका का मानते हैँ । परन्तु यह बात शस्त्रसंगत नहीं है । 
क्योकि शास््रानुसार तो आहारपर्याप्ि एक ही समय मे पूर्णं होती 
है। शेष प्रत्येक पर्याप्ति को पूर्ण करने का काल *असंख्य' समय 
के अंतरमहू्त का दै । परन्तु बह अतमुहूर्तं भी एकेन्दिय आदि सभी 
जीवों के समान नही होता अर्थात्‌ छोड़ा बडा होता है, एेसा 
समना चाहिए। 

७९१६ प्रश्न - चक्रवर्तीं का पड़ाव ८४ लाख हाथी, चौरासी 
लाख घोडा, चौरासी लाख रथ तथा ९६ करोड़ पदाति (पैदल 
सेना) - ये चौरासी कोस में कैसे समावे ? 

उत्तर - चक्रवती की सम्पूर्ण सेना कौ संख्या तो आपके 
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लिखे अनुसार ठीक टे, परन्तु सम्पूर्णं सेना एक ही स्थान पर र, 
यह आत्रश्यक नहीं । क्योकि चक्रवर्ती को आवश्यकतानुसार विभित 
स्थानों पर थोड़ी-बहुतं सेना रखनी ही पडती है । अतः एक ही 
स्थान पर सम्पूर्णं सेना कैसे एकत्रित हो सकती है ? सम्पूर्णं सेना 
एकत्रित न रहने पर भी आधिपत्य के कारण चक्रवर्तीं कौ सेना 
उतनी ही वताई जाती है। सेना का पड़ाव ८४ कोस में न समच 
कर ४८ कोस लम्बा ओर ३६ कोस चौडा समञ्लना चाहिये। 
४८.३६ कोस का क्षेत्रफल उपरोक्त सेना के लिए कम नहीं होता 
है 2 

७९७ प्रश्न - तेजस्‌ ओर कार्मण की अवगाहना समत 
लोक प्रमाण केसे मानी जाय ? 

उत्तर ~ केवली-समुदघात के समय तैजस्‌ ओर कार्मण का 
अवगाहना सम्पूर्ण लोक जितनी होती है, अतः सम्पूर्णं लोक 
जितनी बताई हे] 

७१८ प्रष्न - देवताओं मे सत्री ओर असत्री दोनो हे-एेसा 
कुछ महात्माओ का मत है ओर कुछ महात्माओ का मत है कि 
देवों मे सन्नी ही है, असती नही ! उपरोक्त दोनो मे कौनसा मत 
टीक दै ? 

उत्तर ~ पहिली नरक की तरह भवनपति ओर वाणव्यन्तर 
देवों मे भी असत्री -तिर्यच-पंचेन्िय उत्पन्न होते है । वे वही धड 
-समय तक अस्री (असंती) रहते हं वाद मे सत्री हौ जाते हे। 
उसलिये वे अल्पसमय तक ही अस्री के कारण ' कर्मग्रन्थ' आदि 
के कर्ता कई पूर्वाचार्य, देव ओर नरक गति में असत्री कौ विवक्षा 
नही करते! परन्तु भगवती मत्र के शतक £ उद्रैशे ४ तथा तक 
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१२ उदेशे २ ओर शतक १८ उदेशे १ में तथा जीवाभिगम सूत्र कौ 
त प्रकार के जीवों कौ पहली प्रतिपत्ति ओर पत्नवणा सूत्र के २८ 
प पद का दूसरा उदेशा आदि स्थानों के सूत्र पाठानुसार देव ओर 
एक गति मे सन्नी ओर असत्नी दोनों ही होते हैँ । अतः सूत्रों के 
पूत पठानुसार तो देव ओर नरक गति में सन्नी ओर असत्री दोनो 
ही मानना ठीक है। आगमानुसार्‌ है! 

७९९ प्रन - निर्जरा के १२ भेदो मे से देवों मे ४ भेद कटे 
ह। कुछ महात्माओं का कहना ३ ही काहै, सो सही क्या है 2 
एकौ में निर्जरा के भेद कितने है ? ओर देवताओं मेँ कितने ? 

उत्तर - देवों मे निर्जरके १२ भेदोंयमे से - विनय, 
वयावृत्य, स्वाध्याय ओर ध्यान ये चार भेद पाये जा सकते हैँ । 
इनके अलावा भी भाव-ऊनोदरी व प्रतिसंलीनता आदि का कुछ 
अंश किसी विशिष्ट देव मे पाया जावे, तो यह बात निराली है । 
पेयावृत्य के सिवाय शेष निर्जरा के भेद, देवों के समान नरक में 
भी है, परन्तु वहं स्वाध्याय का भेद तो-किसी देवादिक से 
धर्मकथा सुनना व अन्य किसी नैरयिक को सुनाना आदि रूप से 
परमञ्ञना चाहिये । 
८ ७२० प्रन - मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान में जीव के छह -छृह 

कहे हे, उसी तरह विभंगज्ञान मे भी छह भेद कटे है, तो क्या 

विभगजञान के छही भेद है अथवा न्यूनाधिक ? ओर वे किस 
प्रकार हे 2 ओर उपशम ओर मिश्र के छह-छह भेद ही कहे हं 
पया यह ठीक दहै, ओर है तो किस प्रकार है ? 

उत्तर - आपने किस की अपेक्षा से छह-छह भेद पृठे हं ? 
का खुलासा इन प्रश्नों मे नहीं है । यदि आपने समुद्धात कौ 
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अपेक्षा से प्रश्न पृषे हो, तो इस प्रकार से भेद समञ्चं मतिज्ञान 
आदि चाये ज्ञानं मे ओर उपशम-समकित में केवलीसमुदघात के 
सिवाय छह समुद्रात तथा तीन अज्ञान ओर पिश्र समकित मे 
केवली व आहारक के सिवाय ५ समुद्घात पाये जाते हे। 

७२१ प्रश्न - पाप-प्रकृति के ८२ भेद है, उसमे से देव 
ओर नरक मे कितने पाये जाते हे ? 

उत्तर- वंध की अपेक्षा से-नरकत्रिक, सृष्षमत्रिक, विकल त्रिक, 
एकेद्धिय जाति ओर्‌ स्थावर नाम, इन ११९ पापप्रकरृतियो को छोड 
कर शेष ७१ पाप-प्रकृतियों का बन्ध नरक गति में होता है। 
नरकत्रिक, सृक्षमत्रिक ओर विकलत्रिक, इन ९ पाप-प्रकृतियो को 
छोड कर शेष ७३ पाप-प्रकृतियों का बन्ध देवगति में होता है । 

उदय कौ अपेक्षा से - निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानद्धि, 
स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तिर्यचद्विक, जातिचतुष्क. ऋषभनाराच आदि ५ 
संहनन, वीच के ४ संस्थान, स्थावर चौक, इन २४ पाप-प्रकृतियो 
को छोड कर शेष ५८ पाप-प्रकृतियों का उदय नरक-गति में 
होता है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानद्धि, नपुंसकवेद, नरकायु, 
नीचगोत्र, नरकद्धिक, तिर्यचद्िक जातिचौक, ऋषभनाराच आदि ५ 
संहनन, न्यग्रोध आदि ५ संस्थान, अशुभविहायोगति, स्थावर 
चौक ओर दुःस्वरनाम, इन ३० पाप-प्रकृतियों को छोड कर शेष 
५२ पाप-प्रकृतियों का उदय देवगति में होता ह। 

७२२ प्रन - पुण्य के ४२ भेद है, उनमें से देव ओर नारक 
में कितने पाये जाते हँ 2 

उत्तरः - वंध की अपेक्षा से-सुरद्टिक, वेक्रियद्विक, 
आहारकट्िक, देवायु ओर आतपनाम, इन ८ पुण्य-प्रकृतियों को 
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)ड कर शेष ३४ पुण्य-प्रकृतियो का बन्ध नरक गति मेँ होता हे । 
प्रोक्त ३४ ओर आतप नाम, इन ३५ पुण्य-प्रकृतियों का वन्ध 
पगति मे होता हे। 

उदय कौ अपेक्षा - नरक के सिवाय ३ आयुष्य, मनुष्यद्विक, 
विक, ओदारिकद्विक, आहारकद्विक, प्रथम संहनन, प्रथम संस्थान, 
भविहायोगति, सौभाग्यचतुष्क, आतप, उद्योत जिननाम ओर 
चगोत्र, इन २२ पुण्य-प्रकृतियों को छोड कर शेष २० पुण्य- 
तियो का उदय नरक-गति में होता है 

तिर्यच ओर मनुष्यायु, मनुष्यद्टिक, ओदारिकद्विक, 
हिारकदविक, प्रथम संहनन, आतप, उद्योत ओर जिननाम, इन 
२ पुण्य-ग्रकृतियो को छोड कर शेष ३० पुण्य-प्रकृतियो का 
दय, देवगति में होता दै। 

नोट - शुभ वर्णादि चायो का उदय जो नरक मे कहा ठै, 
ह अत्यन्त अशुभ व्णदि वालों कौ अपेक्षा से अल्प अशुभ 
णदि वालो मे समञ्ञना तथा नरक मे मुख्यरूप में अशुभ वर्णादि 
, परन्तु सूक्ष्म रूप से शुभ वर्णादि भी होते हँ ! इसी प्रकार देवों 
भी अशुभवर्णादि के विषय में समञ्च लेना चादिए! यहो 
परोक्त दो प्रश्नों मे ८२ ओर ४२ भेदो के विषय मे ही पूछा हे। 
तिः समकित-मोहनीय ओर मिश्रमोहनीय भी यहों नही बताई हं । 

नोट ~ चौथा कर्मग्रन्थ (गाधा २६ या २९) तो उपशम मे 
7हर्क-समुद्घात का भी निषेध करता हे। 

७२३ प्रश्न ~ आस्रव के ४२ ओर संवर के ५७ भेद ह 
नमे से देवगति मेँ ओर नरकगति मे कितने-कितने भेद हैँ 7 

उत्तर - आस्रव के ४२ भेदो मे से 'इरियावही क्रिया' को 


_.-----------~ ~~ 
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छोड कर शेष ४१ भेद नरक ओर देव-गति मे पाये जाते है । बारह 
भावना ओर दर्शन-परीषह-जय (निश्चय समकित के कारण) ये 
संवर के तेरह भेद नरक ओर देवगति में पाये जाते है 

७२४ प्रष्न - पृथ्वीकाय, अप्‌काय ओर प्रत्येक-~वनस्पति 
काय में गुणठाणा कितना हे ? 

उत्तर - पृथ्वीकाय, अप्‌काय ओर प्रत्येक वनस्पतिकाय मे 
सूत्रानुसार तो एक पहला ही गुणस्थान बतलाया हे परन्तु कर्मग्रन्थ 
आदि में पहला ओर दूसरा-ये दोनों गुणस्थान वतलाये गये हे। 
आगम के अनुसार एक पहला गुणस्थान मानना उचित ठै। 

७२५ प्रश्न - पृथ्वीकाय ओर वेइन्द्िय मेँ लेश्या कितनी 
पावे ? 

उत्तर - पृथ्वीकाय मे ४ ओर बेइन्धिय में ३ टेश्याएं पाई 
जाती हें। 

७२६ प्रष्न - पृथ्वीकाय ओर बेइन्दिय में पँवकज्ञानमेसे 
कितने ज्ञान पावे ? 

उत्तर - सूत्रानुसार बेइन्दिय में ज्ञान दो (मतिज्ञान ओर 
श्रुतज्ञान) पाये जाते हें । पृथ्वीकाय में ज्ञानं नही पाया जाता 
कर्म्रन्थादि में तो इन दोनों में ज्ञान नहीं वतलाया हे । परन्तु आगम 
के अनुसार उचित हे! 

७२७ प्रन - आत्मा ८ हे, इनमें से पांच स्थावर ओर तीन 
विकलेद्धिय में कितनी आत्मा पायी जाती है 2 

उत्तर - ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा के सिवाय शेष ६ 
आत्मा पांच स्थावर मेँ ओर चारित्र आत्मा के सिवाय शेप ७ 
आत्माएं तीन विकलेन्दिय मे पाई जाती है । यह सूत्रानुसार है। 
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कर्मग्रन्थादि वाले विकलेन्धिय में ज्ञान-आत्मा नहीं मानते। अतः वे 
दोनो (स्थावर ओर विकलेन्धिय) में छह आत्मा ही मानते हैँ। 
आगम के अनुसार मानना उचित हे । 

७२८ प्रश्न - कुछ महात्माओ का मत है - भैरव, भवानी, 
महादेव आदि वाणव्यंतर, भवनपति देवो कौ पूजा मनौती आदि 
पिध्यात्व हे क्या संसार-व्यवहार में ठेसा करने वाला भी मिथ्यात्वी 
कहा जा सकता है ? 

उत्तर - सम्यग्दृष्टि होते हुए भी जो सांसारिक कार्य के 
लिए वाणव्यंतर्‌, भवनपति आदि देवों कौ पूजा अर्चा करते ह ओर 
उस कार्यं को सांसारिक-प्रवृत्ति मानते तथा प्ररूपते हे । इस प्रकार 
कले वालों के "भाव-मिथ्यात्व' तो नही, परन्तु प्रवृत्ति मिथ्यात्व 
है। पडिमाधारी ओर अभिग्रहधारी के अलावा अनेक सम्यगृदृष्ट 
गृहस्थ जीवो के एेसा कार्य करने का प्रसंग आ जावे ओर करे 
( जैसे चक्रादि रत्नो की पूजा एवं देवों का सत्कार आदि भर्त 
चक्रवर्ती आदि को करने का प्रसंग आया ओर किया) तौ ऊपर 
माफिक प्रवृत्ति-मिथ्यात्व ही समञ्चना चाहिए । 

७२९ प्रश्न - देवताओं ओर नारको मे परीषह कितने ? 

उत्तर - देव ओर नरक मे परीषह अनेक होते हए भी 
समकित मे निश्चल रहने के कारण, वे दर्शन-परीषह पर्‌ विजय 
पासकते हे । अत्त. उनमें एक २२ वों परीषह ही समञ्चना चादिए। 
अथवा ये २२ परीषह साधु-साध्वियो के लिये ही बतलाये गये हं । 
इसलिए इस अपेक्षा से देवों मे ओर नारकं मे कोई परीपह नही 
हेता हे। 

७३० प्रश्न - संयम के १७ भेदो मे से देव ओर नारकी मे 
कितने भेद है ? 
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उत्तर ~ संयम के १७ भेदो मे से देव ओर नरकमें एक भी 
भेद नहीं पाया जाता हे । क्योकि देव ओर नारक तो असंयमी हे। 

७३१ प्रश्न - देव ओर नरक मे कषाय के २५ भेदं मेँ से 
कितने भेद पाये जाते हँ ? 

उत्तर - स्त्रीवेद ओर पुरुषवेद के सिवाय नरक-गति मेँ २३ 
ओर नपुंसकवेद के सिवाय देवगति मेँ २४ कषाय पाई जाती हे । 

७३२ प्रश्न - कर्मप्रकृति १४८ में से देव ओर नारकी में 
उदय ओर उदीरणा कितनी-कितनी है ? 

उत्तर - १४८ प्रकृतियो मेँ से कर्मग्रन्थ आदि मेँ समुच्चय 
१२२ प्रकृतियों का उदय ओर उदीरणा बताई, उनमें से १. 
निद्रानिद्रा २. प्रचलाप्रचला ३. थीणद्वी ४. स्त्रीवेद ५. पुरुषबेद 
६-८. नरक के सिवाय तीन आयुष्य, ९-१०. मनुष्यटिक ११-१२. 
तिर्यचद्िक १२३-१४. देवद्विक १५-१८. जातिचौक, १९-२० 
आहारकद्विक २१-२२. ओदारिकद्विक २३-२८. छह संहनन, २९- 
२२. समचडरंस आदि पांच संस्थान ३४. शुभ विहायोगति ३५- 
३८. स्थावर चौक ३९-४२. सोभाग्य चौक, ४३. आतप नाम ४४. 
उद्योत नाम ४५. जिननाम ४६ ऊंचगोत्र। इन ४६ प्रकृतियों को 
छोड कर शेप ७६ प्रकृतियों का उदय ओर उदीरणां नरक-गति में 
समञ्चनी चाहिए 

१. निद्रानिद्रा २. प्रचलाप्रचला ३. थीणद्धी ४. नपुंसकवेद 
५-७. नरकादि तीन आयुष्य ८. नीचगोत्र ९-१४ नरकादि तीन 
गति ओर ३ आनुपूर्वी, १५-१८ जातिचौक, १९-२० ओदारिकद्रिक 
२१-२२. आहारकद्विक, २३-३२ छह संहनन ओर न्यग्रोधादि 
पांच संस्थान, ३४ अशुभविहायोगति, २५ आतपनाम, ३६ उद्यत, 
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३७ जिननाम, ३८-४१ स्थावर चौक, ४२. दुःस्वरनाम । इन ४२ 
्रकृतियो को छोड कर शेष ८० प्रकृतियों का उदय ओर उदीरणा 
देवगति मे है! 

७३३ प्रश्न - सत्ता में प्रकृति १४८ है, तो उदय ओर 
उदीरणा की १२२-१२२ कैसे कह सकते हैँ ? 

उत्तर - सत्ता की तरह बंध, उदय ओर उदीरणा कौ भी 
१४८ प्रकृतियां हैँ । परन्तु कर्मग्रन्थादि के कर्ता पूर्वाचार्यो द्वारा 
वर्णदि २० प्रकृतियों का समावेश, वर्णं, गन्ध, रस ओर स्पर्श, इन 
चार भेदो मे करने से १६ भेद कम हुए । पाँच बंधन ओर पाँच 
संघातन, इन १० भेद कम हुए। इन २६ (१६११०) भेदो का 
अतर्भाव करके शेष १२२ प्रकृतिर्या उदय ओर उदीरणा मेँ बतलाई 
है। उपरोक्त समावेश को समञ्च कर उदय ओर उदीरणा कौ १२२ 
प्रकृतियों कह सकते हैं । 

७३४ प्रन ~ सत्तागत प्रकृति १४८ मे से बंध कौ प्रकृति 
१२० बराबर मान्य है ? ओर इन १२० मेँ से देव ओर नरक मे 
कितनी मिलती हैँ 2 

उत्तर - पत्रवणा सूत्र के २३ वें पद के दूसरे उदेशे मेँ १४८ 
ही प्रकृतियों का बंध बताया है] कर्मग्रनथ आदि के कर्ताओ ने 
कुछ प्रकृतियों का अंतभवि (जैसे वर्णादि कौ २० प्रकृतियो का 
समावेश, वर्ण, गंध, रस ओर स्पर्श, इन चारो मेँ कर लिय, 
श्याधि) करके वंध १२० प्रकृति का ही बताया है, परन्तु बंध 
तो सभी प्रकृतियों का समञ्चना -चाहिए। 

१२० प्रकृतियों मे से नरकगति मेँ १०१ प्रकृतियों का ओर 
देवगति मे १०४ प्रकृतियों का बंध होता है । 


॥- 
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७३९५ प्रश्न - छह लेश्या मे से किस गुणस्थान तक कोन- 
कोन-सी लेश्या पाई जाती हे 2 

उत्तर - पहले से छठे गुणस्थान तक छहों लेश्याएं होती हे। 
सातवे गुणस्थान में तेजोलेश्या, पदमलेश्या ओर शुक्ललेश्या ये तीन 
प्रशस्त लेश्यएँ होती हैँ । आठवें से ले कर तेरहवें गुणस्थान तक 
शुक्ललेश्या होती है । 

७३६ प्रश्न - तीनों वेद में गुणस्थानक कितने हँ ? 

उत्तर - स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद इन तीनों वेदों मे 
पहिले से नौवें तक ९ नौ गुणस्थानक पाये जाते है । 

७३७ प्रशन - पांच ज्ञान में गुणस्थानक कितने ओर कौन- 
से पाये जातें ? 

उत्तर - पहला, तीसरा, तेरहवाँ ओर चोदहर्वो ये ४ गुणस्थानक 
छोड कर शेष १० गुणस्थानक मतिन्ञान, श्रुतस्ञान ओर अवधिज्ञान 
मे हे। यह सूत्रानुसार है। परन्तु कर्मग्रन्थादि में पूर्वोक्त १० 
गुणस्थानक मेँ से दूसरा गुणस्थानक छोड कर शेष ९ ही गुणस्थानक 
बतलाये हे) किन्तु आगमानुसार दस गुणस्थानक मानना ही ठीक 
है। मनःपर्याय ज्ञान मेँ छठे से १२ वें तक ७ गुणस्थान ओर 
केवलज्ञान में १३ वाँ ओर १४ वोँ-ये २ गुणस्थानक पाये जाते हं । 

७३८ प्रश्न ~ तीन अज्ञान में गुणस्थानक कितने ओर कौन- 
कौनसे? 

उत्तर - सूत्रानुसार तीन अज्ञान में पहला, दूसरा ओर तीसर- 
ये तीन गुणस्थानक है । कर्म्रन्थादि में दो (१-२) ओर तीन (१, 
२, ३) गुणस्थानक भी बताये हँ । | 

७३९ प्रश्न - सामाविक चासति, केदोपस्थापनीव-चारित्र ओर 
परिहार विशुद्ध- चारित्र में गुणस्थानक कितने पाये जति हं ? 
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उत्तर ~ सामायिक ओर छेदोपस्थापनीय-चारित्र में -छठा, 
मातवा, आठवां ओर नौवां-ये चार, परिहार विशुद्ध मेँ छटा ओर 
सातवां-ये दो, सूक््स-संपराय मे एक १० वों ओर यथाख्यात- 
चासत्रिमे ११ वँ, ६२ वँ, १३ वाँ ओर १४ वाँ -ये ४ गुणस्थानक 
पाये जाते हैं । 

७४० प्रशन - चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन ओर अवधिदर्शन मे 
गुणस्थानक कितने पाये जाते है ? 

उत्तर - चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन ओर अवधिदर्थन मे प्रथम 
के १२ गुणस्थानक पाये जाते हैँ । अवधिदर्शन मे चौथे से बारहवे 
तक ये ९ गुणस्थानक कर्मगरन्थ मेँ के हे । परन्तु सूत्रानुसार तो 
चक्षु आदि तीनों दर्शनों मे गुणस्थानक १२ ही पाये जाते दै । 

७४९ प्रशन - क्षाविकसमकित, उपशमसमकित ओर 
्षयोपशम-समकित में गुणस्थान कितने पाये जाते है ? 

उत्तर ~ क्षायिक-समकित में चौथे से १४ वे तक ११ 
गुणस्थान, ओपशमिक-समकित मे चौथे से ग्यारहवें तक ८ गुणस्थान 
ओर क्षायोपशमिक-समकित मे चौथे से सातवे तक ४ गुणस्थान 
पाये जाते हे । 

७४२ प्रश्न - आठ कर्मो की १४८ प्रकृतियों मेँ से नारकौ, 
तिर्यच्‌, देव ओर मनुष्य मे सत्ता कितनी ओर कौन-कौनसी पावे ? 

उत्तर ~ देवायु को छोड कर शेष १४७ प्रकृतिर्या सत्ता रूप 
गरकगति मे, जिनूनाम को छोड़ कर शेष १४७ प्रकृति सत्तारूप 
तरयचगति में १४८ प्रकृतिर्या सत्तारूप मनुष्यगति में ओर नरकायु 
छोड़ के शेष॒ ९४७ प्रकृति सत्तारूप देवगति मे पाई जाती है । 

७४३ प्रन - पृथ्वीकाय ७ लाख, अप्काय ७ लाख, तेउकाय 
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कौनसे 2 

उत्तर - पृथ्वी आदि जीवों के उत्पत्ति स्थान असंख्य है, 
परन्तु अनेक स्थानों पर उत्पन्न होने पर भी जिन पृथ्वी आदि जीवों 
के शरीर का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ओर संस्थान सदृश हो, उनये 
सव जीवों कौ एक ही योनि मानी गई हे। वर्णादि किसीमेभी 
फरक होने पर्‌ योनि भिन्न गिनी जाती हे । वर्णादि कौ विभिन्नता के 
कारण (प्रवणा के प्रथम पदानुसार) सात लाख आदि भेद मानं 
गये हे। 

वणदि के स्थूल भेदों की अपेक्षा पृथ्वी आदि चारो के 
३५०-३५० भेद है । इनमें वर्णादि के सुक्ष्म भेद जानूग्रके लिये 
सादे तीन सो भेदों को ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्शं ओर्‌ ५ 
संस्थान से गुणा करने पर पृथ्वी आदि चारों के भिन्न-भित्न सात- 
सात लाख भेद हो जते ह । 

७४४ प्रश्न - वंध की १२० प्रकृति कौन-कोन सी है 2 
ओर भेद कितने है 2 देव, नारक, तिर्यच ओर मनुष्य मेँ कितनी 
कितनी पावे ? 

उत्तर - आठ कर्मो की कुल १४८ प्रकृतिर्या हे, जिनमे से 
५ वर्ण, २ गंध, ५ रस ओर ८ स्पर्श, इन २० प्रकृतियो को केवल 
वर्ण, गंध, रस ओर स्पर्श-इन चारों भेदों में ही समावेश कले से 
१६ भेद बंधे से कम हुए। ५ बंध ओर ५ संघातन-ईन १० 
प्रकृतियों का वंध ५ शरीर के वंध के साथ वताने सेये १० भेद 
भी वंधन में से कम हुए्‌। मिश्रमोहनीय ओर समकित-मोहनीय 
का मिथ्वात्व से पृथक्‌ वंध नहीं मानने सेयेदो भेद भी वंधमे 
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कम हए । इस प्रकार कुल २८ (१६१०२) प्रकृति-वंधमे से 
कम मानने से शेष १२० प्रकृतियो का समुच्चय वंध कर्मग्रन्थ मे 
वतलाया है । ३ नरकत्रिक (नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकायु) ३ 
देवत्रिक, २ वैक्रियद्टिक (वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अगोंपांग) २ 
आहारक द्विक ३ सृक्मत्रिक (सूक््मनाम, साधारणनाम, अपर्याप्तनाम) 
विकलेन्दरियत्रिक, एकेन्दियत्रिक (एकद्रियजाति, स्थावरनाम, 
आतिपनाम) इन १९ प्रकृतियों को छोड कर शेष १०१ प्रकृतियों 
का वंध नरकगति मेँ हैँ । जिननाम ओर आहारकद्िक छोड़ कर 
शेष ११७ प्रकृतियों का बंध तिर्वचगति में है। मनुष्य-गति मे 
१२० ही प्रकृतियोँ का बंध है । नरकगति मेँ जो १९ प्रकृति 
छोड़ी गह है, उनमें से एकेन्दिय-त्रिक को छोड़ कर शेष १६ 
प्रकृति का वंध देवगति मे नहीं होता, अतः १०४ प्रकृतियो का 
वंध देवगति में समञ्ञना चाहिए। 

७४५ प्रन - साधु जीम. सा. को यों से कोई देव, 
महाविदेह-क्ेत्र मेँ संहरण कर के ले जावे, उस समय वहोँ रत्नि 
हो जावे, तो वँ आहार-पानी कर सकते है, या नहीं ? (यदि 
भरत-क्षेत्र मे रात्रि है ओर महाविदेह-कषेत्र मे दिन है तो आहार 
कर सकते हे या नहीं) । 

उत्तर - भरत-क्षेत्र के साधु. को यदि कोई देवादि संहरण 
करके महाविदेह कषतर मेँ ले जावे, तो वह महाविदेह-कषेत्र के दिन 
मे हौ आहार कर सकता है, रात्र मे नहीं । भरत-क्षत्र के रात-दिन 
का हिसाब वहो व्यवहार में नहीं लाया जाता है । अर्थात्‌ साधु का 
जन्म व दीक्षा भरतादि किसी भी क्षेत्र में हुई हो, परन्तु वह जव 
निस कषतर मे हो, तब उसे वहीं के दिन-रात के हिसाव से प्रवृत्त 
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करनी चाहिये। अन्यथा भगवती सूत्र शतक ७ उदेशा १ मे 
कषत्रातिक्रात' दोष वतलाया हे । जैसे ~ भरत-क्षत्र में ही जोधपुर 
ओर मद्रास आदि स्थानों के सूर्योदय ओर सूर्यास्त के समय मे 
आध-घंटा, पौन-घंटा या इससे न्यूनाधिक अंतर पड़ जाता हे। 
अतः मद्रास में स्थित साधु, जोधपुर के सूर्यास्त के अनुसार 
आहारादि करता हे, या जोधपुर मे स्थित साधु मद्रास के सूर्योदय 
के अनुसार आहारादि करता है, तो उसे भी क्षेत्रातिक्रांत दोप 
लगता हे, तो महाविदेह-क्षेत्र का तो कहना ही क्या ? अर्थात्‌ वर्ह 
रात्रि भोजन का दोष लगता है। 

७४द प्रन - स्थानांग सूत्र के तीसरे स्थान में लिखा है 
कि-उपवास, बेला तथा तेला, धोवन-पानी से हो सकता है। 
धोवन-पानी के तीन प्रकार बताये है, सो उपवास का धोवन पानी, 
बेलामेयातेलामें काम आ सकताहै, या नही ? उसी प्रकार 
वेला-तेला का पानी काम में आ सकता रहै या नहीं ?2 इसमे क्या 
अन्तर है ? धोवण-पानी में अन्न का असर आतादहे या नही ? 
धोबण-पानी मे अन्न का असर आने से कोई दोष लगता ह, या 
नहीं ? धोवन-पानी के ३ रूप अलग-अलग है, सो वह धोवन- 
पानी साधु को ही कल्पता है, या श्रावक को भी कल्पता ह ? 

उत्तर ~ स्थानांग सूत्र ठाणा ३ उद्ेशक ३ मे जो तीन तीन 
प्रकार का धोवन-पानी बताया गया हे, उसमे तेले मे वताया हभ 
धोवन-पानी, उपवास व वेले में ओर वेले मेँ वताया गया उपवाम 
में काम आ सकता हे, परन्तु उपवास का वतावा हुआ वेले-तेले 
मेँ ओर वेले का वताया हुआ तेले मे आगार रखे विना काम पर 
नहीं आ सकता। 
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धोवन-पानी में अन्न का अंश आता है, परन्तु उससे तप में 

देष नहीं लगता, तभी तो प्रभु ने उसे ग्राह्य बतलाया है । उपरोक्त 
धोवन को श्रावक भी तपस्या में काममेंले सकता है। 

७४७ प्रन ~ चक्रवर्तीं के १९ लाख ९२ हजार रानियां थीं । 
वे रनियों के पास वेक्रिय-रूप धारण कर जाते हैँ, सो वैक्रिय- 
शरीर से सन्तान कौ प्रापि होती है क्या 2 

उत्तर - जिसका मूल शरीर वैक्रिय हो, उसके मूल तथा 
वनाये हुए वैक्रिय-शरीर से गर्भ नहीं रहता। परन्तु जिसका मूल 
शरीर ओदारिक हो, उसके बनाये हुए वैक्रिय-शरीर से गर्भं रह 
सकता हे । इसका खुलासा “ संग्रहणी "' सूत्र की ९६६ वी गाथा के 
अर्थ मे ओर "रायपसेणी' सूत्र की टीका मे किया है । जम्बूरीप 
प्रपि सूत्र मे चक्रवतीं के ६४ हजार रानियां बताई गई है। अतः 
चक्रवती के १९२००० रानियां कहना आगम-सम्मत नहीं हे! 

७४८ प्रश्न ~ तिर्यचगति छोड कर तीन गति एक साथ 
कहां पर पाई जाती है 2 

उत्तर - शून्यकाल मे, एकांत व्यवहार राशि में, तीर्थकर 
नामकर्म की सत्ता वालों मेँ ओर एकांत पंचेन्धिय-जाति आदि मे 
तर्वच के सिवाय शेष ३ गति पाई जाती दै । 

७४९ प्रश्न - किसी ने एक सामायिक ली, उसके एक 
सामायिक के उपरांत १५ मिनिट अधिक आ जाने के बाद यदि वह 
दूरी सामायिक ग्रहण करे, तो पहिले अधिक आया हुआ समय, 
पूरी सामायिक मे सम्मिलित किया जा सकता है, या नही ? 

उत्तर - जो समय सामायिक में अधिक व्यतीत हो चुका ह 
उको मिला कर आगे सामायिक ग्रहण की जा सकती हे । 
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७५० प्रश्न - लोक मे वादर पृथ्वीकाय अधिक है 
अप्‌काय ? 

उत्तर - लोक में बादर पृथ्वीकाय के जीवों से बादर अपव 
के जीव असंख्य गुणा अधिक हे । यह वात पत्नवणा के तीसरे ' 
से स्पष्ट हे । पृथ्वीपिंड कौ मोटाई अधिक होने पर भी अपक 
के जीव संख्या मे अधिक हँ, क्योकि बादर अप्काय के असं? 
शरीर के वराबर एक बादर पृथ्वीकाय का शरीर होता हे । यह व्‌ 
भगवती सूत्र शतक १९ उदेशा ३ प्रश्नोत्तर २० ओर २९सेस्प 
है! अत पत्रवणा सूत्र आदि में जो अपकाय के जीव अधि 
बतलाये है, उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। 

७५९ प्रन - आसमानी स्याही के पूलण के विपय 
महाराजश्री की क्या धारणा है ? 

उत्तर - आसमानी स्याही मे भी पूलण कौ शंका रहती 
इसमे तो क्या, पर फाउन्टेन पेन (इन्डीपेन) में भी फूलण 
शंका समञ्ञ कर अजमेर-सम्मेलन के समाचारी विपयक निय 
मे १९ वो नियम '"इन्डीपेन पाडियारी लडुने पण पोताना उपयो 
मां लेवी नहीं ' ' बनाया हे । अतः उपरोक्त दोनो मे फूलण समन्ञ 
चाहिए। 

७५२ प्रश्न ~ उपवास में चरउत्थभक्त पच्चक्छाण का पा 
चला हे, इसका मतलव अगले दिन 'एकासणा ओर पासे के दि 
भी एकासणा करे, तो पच्चक्खाण देने मे वाधा नहीं । अभी वर्तमा 
मे तो एेसी प्रथा नहीं दै । इस प्रकार से कोई करते नही है, तो पि 
चउत्थ भक्त, आट भक्त, दस भक्त इत्यादि वड़ी तपस्या ! 

-न्नक्वाण देने मे दोष आताटेयानदहीं 2 
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उत्तर - चार टक आहार छोड़ने पर भी चरत्थ-भक्त कह 
सकते है ओर पारने धारने मे एक-एक टंक न छोड कर्‌ उपवास 
के को भी चउत्थ-भक्त कहते हें । क्योकि चरत्थ भक्त, छठ 
भवत ओर अदुम-भक्त आदि नाम क्रमशः उपवास, बेले ओर तेले 
के है। भगवान्‌ ऋषभदेव को ६ दिन का संथारा आया, उसे 
जंवहीप प्रजप्ति मे १४ भक्त का संथारा कहा हे। इसी तरह 
भगवान्‌ महावीर के बेले के संथारे को छठ-भक्त कहा हे । उनके 
तो कोई पारमे का प्रष्न ही नहीं था। तो भी उनको उपरोक्त भक्त 
हौ वताया है। कृष्ण वासुदेव ने देवकी के पास से पौपधशाला मे 
जा कर गजसुकुमाल जी के लिये तेला किया, इसी प्रकार 
अभयकुमार ने दोहद पूर्ति के लिये तेला लिया। धारणे के दिन 
एक टेक न करने पर भी उसे अदुमभवत ही कहा है तथा भगवती 
मे २ दिन के आयंबिल को भी आयंबिल-छट कहा हे ! इत्यादि 
प्रमाणो से स्पष्ट है कि उपवास बेला आदि के नाम ही चउत्थ- 
भक्त, छटुभव्त आदि है। भगवती सूत्र के दूसरे शतक के पहले 
उदेशक की टीका मेँ ओर अन्तगड सूत्र कौ टीका मे बतलाया ह 
कि "चउत्थ भत्तमिति उपवास्य संज्ञा'' अतः पच्क्खाण दिलाने 
मे कोई दोष नहीं। 

७५३ प्रश्न ~ भगवती सूत्र शतक २ उदेशा ९० ग अलीकं 
मे ' अजीव-द्रव्य देश' कहा, प्रदेश नही तो प्रदेश के विना दश 
कैसे वना ? सविस्तार समद्याइये । 

उत्तर - भगवती सूत्र शतक २ उदेशक १० मे वतलाया गवा 
है कि क्या अलोकाकाश में जीव, जीवो के देश, जीवा क प्रद 
अजीव, अजीवों के देश ओर अजीवों के प्रदेश हं ? इसक उत्तर 
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मेप्रभुने्हीवोलो का निषेध किया हे, क्योकि अलोकाकाश 
मे देश, प्रदेश आदि कुछ भी नहीं है) वाद में 'एगे 
अजीवदव्वदेसे.........'' जो पाठ है, उसमे अलोकाकाश को ही 
सम्पूर्णं आकाश का देश बतलाया है । उस देश को सम्पूर्ण आकाश 
से अनन्तवे भाग (लोकाकाश जितना) कम समञ्ना चाहिए । जव 
इतना बड़ा देश हे, तो उसके प्रदेश भी अवश्य हे ओर उन प्रदेशो 
को अनन्त समञ्ना चाहिए) अर्थात्‌ अलोकाकाश के अन्दर तो 
कुछ नहीं है । अतः छहों का निषेध किया हे, परन्तु अलोकाकाश 
खुद आकाशास्तिकाय का देश है ओर उसमें प्रदेश भी द। 

७५४ प्रष्न - लोकाकाश में धर्म द्रव्य ओर अधर्मं द्रव्यका 
देश नहीं, तो फिर अरूपी अजीव के १० भेद मे देश शामिल है 
सो केसे 2? शतक २ उदेशा १०। 

उत्तर - लोकाकाश में अरूपी अजीव के सिर्फ ५ भेद 
वतलाये है, क्योकि आकाश के अन्दर तो आकाश होता नहीं ह 
अतः आकाश के तीनों भेद छोडे गये ओर सम्पूर्ण लोकाकाश कौ 
पृच्छा होने से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के देश भी छोडे गये 
है, कारण कि जँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि तीनो का 
स्कंध होता है, वहाँ देश नहीं होता ओर जर्हो देश होता टै, वहं 
म्कंध नहीं होता। अत- यहाँ पूर्ण लोकाकाश में धर्मास्तिकाय ओर 
अधर्मास्तिकाय का स्कंध ठै, देश नही (प्रदेश तो दोनों मेही होते 
है) उपरोक्त ५ भेदो के सिवाय शेष ५ भेद लोकाकाश मे ह। 
ऊर्ध्वलोक, अधोलोक ओर तिर्यक्लोक तथा जम्ू्रीप आदि कौ 
भित्र पृच्छा हो, तो वहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय का स्कंधन 
कह कर देश-प्रदेश ही कटे जायेगे। 
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७५५ प्रन - सामान्य-केवली पांच पदो मे से कौन-से पद 

महँ ओर केवली-समुद्घात, तीर्थकर देव के होती हे, या नहीं ? 

"नमो लोए सव्वसादूणं ' पाठ आया है, वह केवली-समुद्घात मे 

भत्म-प्रदेश समस्त लोक में फेलते है, इस अपेक्षा से हे, या अन्य 
काएणसेहै ? 

उत्तर ~ सर्वता के कारण केवली भगवान्‌ प्रथम पद मे 
माने जाते है, फिर भी वे पंचम पद में तो अवश्य गिने ही जायेगे, 
क्योकि सिद्धो के सिवाय शेष चारो पदों का समावेश पंचम-पद 
होता है, अर्थात्‌ छह गुणस्थान से १४ वें गुणस्थान तक के सभी 
साधु, पचम-पद मे समना चाहिए । तीर्थकरों के केवली-समुदघात 
नही होती 

केवली-समुदूघात मेँ आत्म-प्रदेश सम्पूर्णं लोक में फेलने 
परे तथा तीनो लोक मे साधु होने से ““ लोए सव्व शब्द हे, तथा 
प्वलिंग, अन्यलिंग, गृहस्थलिंग आदि भेदों में रहे हुए सभी भाव- 
सधुओ कौ अपेक्षा से भी "सव्व '' शब्द कहा हे । तथा "लोए 
षव्व'' शब्द पंचम पद के अनुसार शेष ४ पदो के साथ समञ्जन मे 
भौ कोई बाधा नहीं है। जैसे - लोक के सब अरिहंत, सिद्ध, 

आचार्य ओर उपाध्यायो को मेरा नमस्कार हो । 

७५६ प्रश्न ~ आयुष्य-वंध के ६ भेद सूत्र भी भगवती 
शतके ६उ ८ मेँ आये, जो जाति आदि हे, उसको आयुष्यवध 
फे कहा ? ओर बंध निधत्त कहा, तो क्या आयु-कर्म निधत्त 
पधा है 2 कौन-कौन से कर्मो का वंध निकाचित होता है ओर 
किस कारण से ? ओर निकाचित बधते समय वंधने वाली सभी 
कृति निकाचित बंधती है ? आयुष्य-वंध के पहले या पीछे 


। 
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क्या निकाचित कर्म बंध सकता है ? स्थिति जघन्य ओर उत्कृष्ट 
कितनी होती है ओरं क्या पुरी भोगनी पडती है 2 जीवन में 
कितने बार बंध सकता है 2 पहले वही प्रकृति निधत्त बंधी हुई 
हो, तो वह भी निकाचित हो जाती है, या नही 2 निकाचित वंध 
प्रदेशों द्वारा छूट सकता है ? संक्रमण आदि होता है, या नहीं ? 

उत्तर - आयुष्य-कर्म को प्रधानता बताने के लिये जाति के 
साथ आयुष्य शब्द का प्रयोग किया हे। आयुष्य-कर्म का उदयं 
होने पर ही जाति आदि का उदय होता है! अतः आयुष्य कौ 
प्रधानता बताई गई हे 

यहाँ 'निधत्त' शब्द, निधत्त-बंध वाचक नही, परन्तु निपेक 
(बन्धे हुए कर्मो को समय-समय पर भोगने के लिये कर्मपुद्गलों 
की रचना विशेष को ' निषेक' कहते हँ) वाचक है } 

सोपक्रम आयुष्य के सात उपक्रमो के सिवाय आयुष्य कर्म 
के बन्ध को निकाचित ही समञ्चना चाहिए। 

अध्यवसाय विशेप से आटो ही कर्मो का बंध निकाचित हौ 
सकता है - एसा संभव हे । 

जिस समय एक प्रकृति का निकाचित वंध होता टे, उस 
समय एक साथ वंधने वाली सभी प्रकृतियो का एकत रूप मे 
निकाचित वंध ही हो-एसा कोई नियम नहीं हं । 

आयुप्य-वंध के पहिले व पीके भी अन्य कई प्रकृतियों का 
निकाचित-वंध हो सकता हे। 

कड ्रकृतियो का निकाचित-वंध, जीवन मे अनेक वार भी 
हो सकता हे। 

जो प्रकृति पहले निधत्त वंधी हो, उसी प्रकृति को कालान्तर 
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2232 
१ निकाचित भी बांध सकता है (आयुष्य का बंध एक भव में 
एही बार होता है दो बार नही) | 

निकाचित-बंध प्रदेशोदय द्वारा नहीं छूट सकता ओर 
निकाचिते-वंध का संक्रमण आदि भी नहीं होता है। 

७५७ प्रष्न - आयुष्य-बंध के समय £ प्रकृतियो का एक 
प्रथ वंध होता हे, तो उस समय जो जाति, गति आदि का बन्ध 
शेता है, उसमे परिवर्तन होता है या नहीं ? जैसे आयुष्य बधते 
प्रय सतेवीं नरक की गति या भवनपति देव कौ गति स्थिति 
भवगाहना का बंध किया। बाद में परिणामों की विचित्रता से 
पतीं का पहली नरक मेँ व भवनपति का वैमानिक मेँ जा सकता 
या नह ? यदि जा सकता है, तो फिर स्थिति अवगाहना आदि 
शरा वेध केसे घसता है ? 

उत्तर - आयुष्य-बन्ध के साथ जाति-गति आदि का जो 
रध होता है, उसमे कोई -परिवर्तन नहीं होता। अर्थात्‌ पहली 
†क का आयुष्य बांधने वाला जीव, पहली नरक में ही जाता हे। 
न्यत्र किसी भी गति मेँ नहीं जा सकता। इसी प्रकार सर्वत्र 
पमञ्ञना चाहिए। 

७५८ प्रन - भगवती सूत्र शतक २ उदेशा १ में लिखा कि 
"इई अनगार ४ गति मे से किसी भी गति मे जा सकता हे, तो 
भोगार अवस्था मे ठेसा केसे हो सकतादे ? 

उत्तर - क्रोधादि कषाय के उदय से चारित्र-श्रष्ट हए 
मडाईं अनगार" को चारों गति मेँ भकना पड़ता ह, अन्यथा 
नही। 


२६० समर्थ-समाधान भाग-१ 
सिनत 

७५९ प्रन - बादर वायुकाय को स्वकाय ओर परकाय का 
शस्त्र (उपक्रम) से मरे बिना उपक्रम नही, सो क्या कारण ? 

(भगवती श. २३. १) 

उत्तर - उपक्रम बिना वायुकाय के जीव नहीं मरते, यह 

उत्तर सोपक्रमी आयुष्य वाले वायुकाय के जीवों की अपेक्षासेहै, 
सभी के लिये नहीं । 

७६० प्रश्न - खंदकजी, भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास 
आये, उस समय भगवान्‌ नित्य-भोजी थे, तो क्या तपस्या नहीं 
करतेथे? 

उत्तर - खंदकजी भगवान्‌ के पास आये, उन दिनों मे 
भगवान्‌ नित्य-भोजी थे, अर्थात्‌ उन निकटवर्ती दिनों मे उनके 
तपस्या कौ हुईं नहीं थी। 

७६९ प्रष्नं ~ सातवीं नरक में जीव को सम्यक्त्व आती रै, 
वह पर्याप्त अवस्था में किसी भी समय में आ सकती है, या कोई 
काल निश्चित है ओर कोनसी सम्यक्त्व आती है ? 

उत्तर ~ सातवीं नरक के पर्याप्त जीवों को आयुष्य-बंध 
ओर मृत्यु समय के सिवाय किसी भी समय समकित प्राप्त हो 
सकती है । वहाँ क्षयोपशम, उपशम, वेदक ओर सास्वादन समकित 
पाई जाती हे। 

७६२ प्रन - मकान की ऊपर की मंजिल में साधु ठहर 
सकता हे, या नहीं ? सप्रमाण बताइये । 

उत्तर - दूसरा आचारांग, दूसरा अध्ययन, प्रथम उदेशक के 
९० वें सूत्र मे जरूरी कारणों के विना ऊपर ठहरने कौ मनाई कौ 
हे। 
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७६३ प्रन - श्री भगवती सूत्र शतक ८ उदेशा ६ के तीसरे 

सूत्र मेँ श्रावक तथारूप असंयती आदि को अशनादि देवे, तो 
एकांत पाप कहा सो कैसे ? विस्तार से खुलासा लिखे। 

उत्तर - आठवें शतक के छठे उदरे के प्रथम तीनो प्रशन, 
मोक्षार्थं दान विषयक है, अनुकंपा आदि दान विषयक नही । अतः 
ये उततर निर्जरा ओर पाप से ही सम्बन्धित है, पुण्य से नरी । जेसे 
कि - पहले-दूसर प्रश्न मे साधु को बहराने से निर्जयाके साथदही 
-साथ पुण्य भी अवश्य होता है, परन्तु वहौँ पुण्य का प्रकरण नहीं 
तेने से उसका वर्णन नहीं करके निर्जरा व पाप का ही वर्णन 
किया है । इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में भी निर्जयान होने से एकांत 
पाप बतलाया दै, परन्तु पुण्य का निषेध नहीं समज्ञना चाहिये। 

यँ केवल असंयती शब्द न कह कर ` तथारूप असंयती' 
कहा। इससे सभी असंयतियों का अर्थ ग्रहण न होकर, अन्यतीर्थियों 
की वेश-भूषा धारण करने वाले उनके धर्माचार्य, धर्मगुरुओं का 
ही ग्रहण होता है ओर उनको गुरु-वद्धि से दान देने मे निर्जए न 
होकर एकत पाप (मिथ्यात्व) होता है । यो तो '' पडिलाभेमाणे'' 
शब्द है, वह गुरु बुद्धि से दान देने के अर्थ मे हे । अतः तथारूप 
के अन्य तीर्थो को गुरु-लुद्धि से दान देने मे निर्जरा न बता क 
एकान्त पाप (मिथ्यात्व) बतलाया है । 

७६४ प्रन ~ जीव कर्मो का बन्ध करता हे, तो क्यासभी 
प्रदेशो मे बंधने बाले प्रदेशादि बराबर बँटते दै, या कम-ज्यादा 2 
ओर वीर्य -अन्तरायादि का क्षयोपशम करता दे, वह भी सभी 
प्रदेशो से बराबर करता है, या कम-ज्यादा ” 

उत्तर - जीवां कै प्रदेशो पर कर्मो के प्रदेश न्यूनाधिक हो 
सकते हे ओर कषयोपशम भी न्यूनाधिक हो सकता हे! 
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७६५ प्रष्न - सिद्ध भगवान्‌ एक गाड के छठे भाग में 
अवस्थित है, तो यह छटा भाग ऊंचाई मेँ ही है, या तिर्छा चौडाई 
मे भी ? क्या चौडाई में पूरे ४५ लाख योजन में सिद्ध रहे हए 
है 2 मूलपाठ मेँ ""उवरिमे"" शब्द तो है, पर चोडाई का कोई 
जिक्र नहीं देखा ? 

उत्तर - २४ अंगुल का एक हाथ होता हे ओर चार हाथ का 
अर्थात्‌ ९६ अंगुल का एक धनुष ओर २ हजार धनुष का एक गाड 
होता है! इसका छटा भाग करने से ३३३ धनुष ३२ अंगुल होते 
हैँ । अधिक से अधिक ५०० धनुष कौ अवगाहना वाले मनुष्य 
मोक्ष जते हें । मोक्ष जाने वालों कौ अवगाहना का दो-तिहाई भाग 
ही अवशेष रहता है, ५०० धनुष का दो तिहाई भाग ३३३ धनुष 
ओर ३२ अंगुल होता है । ५०० धनुष का दो-तिहाई भाग ओर 
गाड का छठा भाग बराबर है । अतः एक गाड के छठे भाग जितनी 
ऊंचाई में सिद्ध हे। 

लम्बाई चौडाई में तो सिद्ध, परे ४५ लाख योजन के गोल- 
क्षत्र में है । क्योकि मनुष्य-क्षेत्र के बाहर से कोई मोक्ष जाता ही 
नहीं । वे मनुष्य-क्षेत्र के जिन आकाश-प्रदेशों पर से मोक्ष जाते हं 
उन्हीं आकाश-प्रदेशों की सीध में ऊपर जाते हुए सिद्ध-क्षत्र में 
ठहरते है । उस सीध से उसका एक भी प्रदेश इधर-उधर नही 
होता) मनुष्य-क्षेत्र का एक भी आकाश प्रदेश एेसा नहीं किं जहो 
सिद्ध न हुए हों । अर्थात्‌ मनुष्य-क्षेत्र के सभी आकाश-प्रदेशो पर 
(कभी कहीं ओर कभी कही) काल-क्रम से सिद्ध हो चुके हें। 
अतः पूरे ४५ लाख योजन कौ लम्बाई-चौडाई में सिद्ध अवस्थित 
(ठहरे हुए) है । 

७६८६ प्रश्न - क्या सभी क्रियावादी समकिती है ? भगवती 
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सत्र के तीसवें शतक में क्रियावादी को वेमानिक ओर भवनपति मे 
भी जाना लिखा है, यह केसे ? क्रियावादी तो ३६३ पाखंडियो में 
भीहे। 

उत्तर - साधारणतया जीवादि पदार्थो के मानने वालों को 
"क्रियावादी" कहते हे । उनमे जो जीवादि पदार्थो को यथार्थं रूप 
(अनेकां से नित्यानित्यादि) से मानने वाले हे, वे सभी क्रियावादी 
पम्यगूटृष्ट ह ओर वास्तव में वे ही क्रियावादी कहलाने के योग्य 
है। उनका वर्णन भगवती सूत्र के ३० वें शतक में दिया है । तीसवे 
शतके मे बताये सभी क्रियावादी सम्यग्दुष्टि ही हेँ। वे अगर 
क्रियावादी अवस्था मे आयुष्य का बंध करे, तो तिर्यच-पंचेन्दरिय 
ओर मनुष्य तो वैमानिक देवों का ओर नैरयिक व देव, मनुष्य का 
ही आयुष्य बेध करते हैँ ओर कहीं का भी आयुष्य बंध नहीं करते 
ह । हद्राबाद की प्रति मे जो भवनपति का उल्लेख दै, वह भूल से 
लिखा गया-एेसा प्रतीत होता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि अवस्था में 
भवनपति के आयु का बंध कदापि नहीं हो सकता हे। 
जो क्रियावादी, जीवादि पदार्थो को एकत रूप से नित्य, 
अनित्य आदि मानते है तथा काल, स्वभाव, नियति आदि के 
समूह को कारण न मान कर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ही उनको 
कारण मानते है, अतः एकान्त दृष्टि से कोई किसी को ओर कोई 
किसी को जीवादि पदार्थो का हेतु मानने के कारण क्रियावादी के 
१८० भेद होते है । वे शुद्ध जञानियों द्वार ' मिथ्यादृष्टि कहलाते हं! 
२९३ मे से उनम १८० भेद है ओर उनका वर्णन सूत्रकृतांग के 
९२ वे अध्ययन मेँ बताया हे। _ 
नोट-ये किसी-न-किसी प्रकार से जीवादि पदार्थो को स्वीकारते 
ह, अतः क्रियावादी है ओर यथार्थं न मानने से मिथ्यादृष्टि हं । 
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७६७ प्रन - क्षायिक-सम्यक्त्व प्राप्त होने के वाद आयुष्य 
काबंधहोताहे या नहीं ? प्रमाण ? 

उत्तर - क्षायिक-समकित केवल कर्मभूमि के मनुष्य को ही 
प्राप्त होती हैं । क्षायिक-समकित प्राप्ति के पहले जिन जीवो न 
चरोंमें से किसी भी गति का आयुष्य बांध लियाहो, तो उन 
जीवों को क्षाविक-समकित कौ प्राप्ति के वाद भी जर्हों का 
आयुष्य बांधा है, वर्होँ जाना ही पडता हे। 

यह भी ध्यान रहे कि प्रथम कौ चार नरक के सिवाय अन्य 
किसी भी नरक का स्थलचर-युगलिकों के सिवाय अन्य किसी 
तिर्यच का ओर ३० अकर्मभूमि के मनुष्यों के सिवाय अन्य किसी 
मनुष्य का आयुष्य बंधने के वाद उस मनुष्य को क्षायिक- 
सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होती। 

आयुष्य बन्ध के पहले क्षायिक समकित की प्राप्ति हो गई 
हो, तो फिर वह मनुष्य किसी भी गति का आयुष्य न वाधि कर 
इसी भव में मोक्ष जाता हे । यह बात भगवती सूत्र शतक १ उ. ८ 
के अर्थव टीका में स्पष्ट हैँ तथा चौथे कर्मग्रन्थ कौ २५ वीं गाथा 
के अर्थ से भी यही भाव ञ्ञलकता हे । 

जिनको नरक व देव का आयुष्य वंध के वाद क्षायिक 
समकित आई हो, तो वे नरक ओर देव-भव में एक मनुष्य काही 
आयुष्य वोँधते हँ तथा जिनके स्थलचर-युगलियों का ओर तीस 
अकर्मभूमियों का आयु बांधा हो, वे एक वार देव का फिर देवभव 
में मनुष्य का इस प्रकार दो वार आयुष्य वांधते है । यह वात भी 
कर्मग्रन्थ की उपरोक्त गाथा के अर्थ से स्पष्ट हि। 

७६८ प्रन - केवलन्नान होने के वाद पूर्वं के मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान आदि सनो काक्या होता हे ? घ्यूट जाते हे, या 
केवलज्ञान में विलय हो जते हं 2 
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उत्तर - मतिज्ञान आदि चारो ज्ञान क्षायोपशमिक भावमेहे 
ओर केवलज्ञान क्षायिक भाव में हे । अतः केवलज्ञान होते हा चारो 
ज्ञान छूट जाते हे । जंवृह्रीप प्रज्ञप्ति में भगवान्‌ ऋषभदेव के वर्णन 
मे केवल्ञान की त्याख्या करते हुए टीकाकार कहते है कि - 
'“केवलमसहायं-नदुमि उ छाउमत्थिए नाणे 1" तथा प्रज्ञापना सूत्र 
के २९ वें पद में केवलज्ञान की व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते 
ह कि - केवलं-एकं मत्यादिज्ञान निरपेक्षत्वात्‌, ""नटुमि उ 
छाउमत्थिए्‌ नाणे" (नष्टे तु छादमस्थिके ज्ञाने) इत्यादि प्रमाणो 
से चार ज्ञान का चूटना स्पष्ट हे । 

७६९ प्रन ~ यथाख्यात-चारित्र कौ प्राप्ति के बाद पूर्व के 
्षायोपशमिक चारित्र छूट जाते हे या-यथाख्यात-चारित्र मे मिल 
जाते ह -विलीनं हो जाते है ? 

उत्तर - यथाख्यात-चासत्रि की प्राप्ति के बाद क्षायोपशमिक- 
चास्ति छूट जाते हैँ! 

७७० प्रन ~ उपशम-समकित में कोई काल करता हे, या 
नहीं ? उपशम-श्रेणी मेँ तो काल करते दँ, पर उपशम समकित मे 
काल करते है या नहीं ? 

उत्तर - उपशम-समकित मे जीव काल कर सकता ह एेसी 
धारणा है ओर चौथा कर्मग्रन्थ मे, गोम्मटसार आदि में भी इसका 
स्पष्ट उल्लेख हे । 

७७९ प्रन - सूत्र श्री चंदपलत्ती के सतरवां प्रति पाडा मे 
नक्षत्र मे भोजन का अधिकार है, उनमे लिखा है कि अमुक- 
अमुक नक्षत्र मे अभुक-अमुक भोजन करके जावे, तो कार्य सिद्ध 
होवे। जैसे कि रेवती नक्षत मे जलचर, पूलन अथवा पानी का 
भोजन, शतभिषा में तुम्बडे का भोजन, जेष्ठा नक्षत्र मे कोहले का 
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भोजन उत्तराफाल्गुणी में लसुनकन्द अथवा आलू का भोजन करके 
जावे, तो कार्य सिद्ध होवे। इत्यादि २८ नक्षत्रं के विषय मे भोजन 
का अधिकार लिखा है ओर बाल-ब्रह्मचारी १००८ श्री 
अमोलकऋषिजी म. सा. का हिन्दी अनुवाद किया हुआ है । अव 
इसमें भोजन करके जाने का लिखा है, सो सांसारिक कामों के 
लिए लिखा है या कोन-से कार्य सिद्ध होने के लिये लिखा है 2 
एेसे मांसादि ओर अभक्ष्य चीजों का शस्त्र में किस अपेक्षासे 
वर्णन आया है । अगर इस विपय मेँ कोई दूसरा मतलब निकलता 
हो, तो भी पूष कर खुलासावार वापिस लिखने का कष्ट उठवे। 
इस सूत्र को पटने के लिये श्रावको को मना हे, एेसा कोई संत- 
सति्यांजी कहते है । इसका क्या कारण है ? सतरवां पाहुड़ा मे 
गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि अहो भगवन्‌ ! आपके मत में 
नक्षत्रों में किस प्रकार भोजन विचार कहा हे, अर्थात्‌ क्या भोजन 
कर जावे, तो कार्य सिद्ध होवे 2 आपके मत का मतलब '*जैन- 
धर्म'' ही हे, या दूसरा ? 

उत्तर - नक्षत्रों के भोजन संबंधी जो पाट है, वह भगवद्‌- 
वाणी की परम्परा से मेल नहीं खाता। वीतराग-वाणी मे इस प्रकार 
की अभक्ष्य-भक्षण रूप प्रूपणा कदापि नहीं हो सकती । '" यहां 
आप के मत'" का मतलव जैन-धर्म ही होता हे । परन्तु एेसा पाठ 
भगवान्‌ के नाम से स्वार्थ-प्रिय पुरुष ने प्रक्षेप कर दिया हो अथवा 
पूर्वापर संबंध चूट गया है । पहले मांस भक्षण संवंधी अन्यमत कौ 
मान्यता वता कर पीठे जैन धर्म की मान्यता देनी चाहिये थी कि 
माक्ष भक्षण आदि मान्यता गलत है । इतना पाठ छूट गया हे । एसा 
प्रतीत होता हे ! भगवान्‌ तो एेसी सावद्य वाणी कभी नहीं फरमाते। 
एसे कारणों से ही साधारण मनुष्यों के लिये इन सूत्रों को वांच 
की पूर्वाचार्यो ने रुकावट की हे। 
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७७२ प्रश्न - देवसी प्रतिक्रमण किस समय करने का शास्त्र 
मे विधान है ? प्रतिक्रमण किस समय शुरू करना चाहिये 2 सूर्य 
अस्त होने से पहिले प्रतिक्रमण के छही आवश्यक हो जाना 
चाहिए क्या ? 

उत्तर - उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन की २० वीं 
गाथा तक सामान्य प्रकार से मुनियों का दिन ओर रात्रिकृत्य 
बताया। आगे १८ ॥ गाथा में अर्थात्‌ ३८ ॥ गाथा तक विशेष प्रकार 
से दिन-कृत्य बताया है। बाद में (प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग आदि)रात्रि- 
कृत्य करना बताया हे । इसी अध्ययन की ३९ वी गाथा को इस 
"“एवं च सप्तविंशति स्थंडिलानां प्रत्युपेक्षणानन्तरमादित्यो- 
ऽस्तमेति इत्थं विशेषतो दिनकृत्यमभिधाय संप्रति तथेवरात्रि- 
कर्तव्यमाह '' - टीका से स्पष्ट है। ओत प्रतिक्रमण रत्रिके 
प्रारम्भ से करना स्पष्ट सिद्ध होता हे । 

इसी अध्ययन की ४३ वीं गाथा मे प्रतिक्रमण पूर्णं होने 
(स्तुति मंगल) के पश्चात्‌ ही स्वाध्याय-काल प्रतिलेखन करे, 
यानी स्वाध्याय करने का विधान है ओर वह स्वाध्याय चारो ही 
सन्ध्याओं मेँ करना मना है । जैसा कि ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे 
के दूसरे उदेशक में कहा है - “नो कप्य निग्गंथाणं वा निर्गंधीणं 
वा चउरहिं संज्ञाहिं स्डायं करेत्तए'' यदि कोई करे तो निशीथ 
के १९ वे उदेशक - ""जे भिक्खू चदि संञ्ञाएहिं सञ्जाय करेड़ 
कर॑तं वा साइज तंजहा-पुव्वाए, पच्छिमाए्‌ अवरण्डे, अदधत '' 
आदि से प्रायश्चित का भागी होता है। यदि सूर्यास्त का समय 
प्रतिक्रमण समाप्ति का होता, तो प्रतिक्रमण समाप्त होते ही 
स्वाध्याय करना कैसे बताते ? अतः सन्ध्या को अस्वाध्याय 
समाप्ति के लगभग ही प्रतिक्रमण की समाप्ति का समय हे आर 


वेह उपरोक्त प्रमाणो से स्पष्ट है । 
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वृहत्‌कल्प के उद्देशक ३५ वें में “भिक्खू उग्गए वित्तिए 
अणञत्यमिए संकप्पे' क्रमसेण्सूत्रोसेप्रभुने उदयसे 
अनस्त तक अर्थात्‌ सूर्योदय से सूर्यास्त तक सरोग या नीरोग 
अवस्था मेँ प्रसंगवश भिक्षु कौ भिक्षुवृत्ति का ग्रहण व भक्षण समय 
बताया है, तो फिर अनस्त का समय प्रतिक्रमण काकेसेहो 
सकताटै ? 

दशाश्रुतस्कन्ध के ७ वे अध्ययन में प्रतिमाधारी 
अप्रतिबद्धविहारी, घोर पराक्रमी, अग्निया सिंह के आक्रमणसे 
काया को विचलित नहीं करने वाले मुनि भी ""जत्थेव सूरी य 
अत्थमेजा तत्थेव उवायणावित्तए'' आदि सूर्यास्त तक विहार मेँ 
रह सकते हँ, तो फिर सूर्यास्त के पूर्व प्रतिक्रमण कर लेना कैसे 
संगत हो सकता है 2 

इत्यादि प्रबल प्रमाणो से कोई खास पर्व आदि के अलावा 
रात्रि के प्रारम्भ से प्रतिक्रमण का प्रारम्भ करना सिद्ध होता है। 

७७३ प्रन - सूक्ष्म के १० भेद हैं, जिनमें प्रत्येक-शरीरी 
कितने ओर साधारण कितने ? सूक्ष्म में साधारण केसे माना जाय? 
क्या सूक्ष्म वनस्पति के जीवों में एक शरीर मेँ अनेक जीव हं ? 

उत्तर - सूक्ष्म वनस्पति में पर्याप्त ओर अपर्याप्त के एक- 
एक ओदारिक शरीर मे अनन्त-अनन्त जीव है । अतः दस्मे सेये 
दो तो साधारण हैँ ओर शेप ८ प्रत्येक है । 

७७४ प्रन - ' ' जैसा खावे अन्न, वैसा रहवे मन, जेसा पीव 
पानी, वैसी बोले वाणी "" - क्या यह वात पंच महाव्रतधारी पर 
लागू हो सकती हे 2 

उत्तर - न्याय ओर अन्याय से पैदा किये हुए धन मसे जो 
अन्नादि वना हो, उसका प्रभाव महाव्रतधारियों पर नटीं पडता। 
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पर्तु मुनि-कल्पनानुसार शुद्ध ओर अशुद्ध आहार-पानी आदि का 
भाव तो मुनियों पर भी अवश्य होता हे । 

७७५ प्रश्न - जव शास्त्र लिखे गये, तब पूर्व का ज्ञान था? 
व्या एक पूर्वं के ज्ञान वालों ने ही शस्त्र लिखे है, या परम्परा से 
एना हुआ याद रख कर लिखा गया है ? 

उत्तर ~ जब शास्त्र लिखे गये तब तक पूर्तं का ज्ञान था। 
एक पूर्व के ज्ञान वाले कौ देख रेख में शस्त्र लिखे गए थे! जो 
एक पूर्वं का ज्ञान था, वह उनके गुरु-परम्परा से आया हुआ ओर 
प्री हुभा था! उसी के बल. पर उन्होने सूत्र लिखे ओर लिखाये 
४। अर्थात्‌ भगवान्‌ का फरमाया हुआ जो शास्त्र ज्ञान उनको 
केठस्थ था उसी को उन्होने लिपिबद्ध किया था (लिखा था) । 
उन्होने अपनी तरफ से उसमे कुक भी घटाया, बढाया नहीं । अत 
यह शद्ध वीतराग वाणी है । 

७७६ प्रश्न ~ श्री सूयगडांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कंध के 
पषवे अध्ययन ८-९ गाथा मेँ लिखा है कि कोई साधु आधाकरमीं 

भोग ले, तो उसे पाप से लिप्त भी नही कहना ओर पाप से 
भलिप्त भी नहीं कहना, क्योकि आधाकर्मीं-आहार को भी कारण 
पेया अनजानपने से भोगवने से कर्म नहीं वंथते। इसलिए एकत 
पपन नहीं बोलना। अतएव बतावें कि क्या कारण से. साधु 
। धार्मी आहार भोग सकता है ओर भोगने पर पप लगा भी 
कहना, पाप नहीं लगा भी नहीं कहना तो फिर क्या कहना ° 
परे आघराकर्मी-आहार के विषय मे -एकांत शब्द नहीं कहा, उसी 
र सभी अनाचार समञ्चे जा सकते है ? अगर नही, तो किस 
भधार पर ठीक समज्ञा जाय ? ५२ अनाचार मेँ कोनसा अनाचार 

] साधु काम में ले सकता है ओर कौनसा नही ” 
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उत्तर - सूयगडांग सूत्र कौ आधाकर्म विषयक गाथाओं : 
फलितार्थ निम्न प्रकार समञ्चना चाहिये । 

मुनि अपनी ओर से पूर्णं सावधानी के साथ गवेषणा कः 
हए भी उनको कोई गृहस्थ, कपट एवं प्रपंच से आधाकर्मीं वस्तु 
देवे ओर मुनि उसे अंतःकरण से शुद्ध जानते हए काममेलेले 
तो वह आधाक्मीं वस्तु उसकी विशुद्ध गवेषणा के कारण शू 
जेसी होगी । वह आधाकर्मी वस्तु जेसा फल देने वाली नहीं हो 
तथा कोई साधु दोषों की बेपरवाही से, गवेषणा कौ शुद्धि न रख 
हुए ओर शंका पड़ने पर गोलमाल करके आधाकर्मीं वस्तु ले 
भोगवे, तो वह वस्तु उसे अवश्य ही आधाकर्मो कौ फलदाः 
होगी, इत्यादि प्रसंग उपस्थित होने पर गृहस्थादि के कहने ' 
किसी अन्य साधु को मालूम हुआ कि अमुक मुनियों के आधाका 
वस्तु भोगने में आ गर्ह, तो एेसे प्रसंगो पर उस सुनने वाले सा 
को, ऊपर बताये हुए दोनों प्रकार के भावों वाले मुनियों के भाः 
का पतान होने से। उनके कर्म-वबंध हो गये, या नहीं हुए - ए 
एकांत वचन नहीं कहना । कहने से भाषा सम्बन्धी अनाचार व 
सेवन होता है! इसलिये सूत्रकृतांग सूत्र के दूसरे श्रुतस्कंधे ठ 
पांचवें अध्ययन के भावों के अनजानों को एेसी एकाति भा 
बोलने का निषेध किया हे । किन्तु आधाकर्मी वस्तु कर्म-वन्ध वं 
हेतु है - एेसा बताने का निपेध नहीं किया। यदि यही पै! 
होता, तो आचारांगादि अनेक सूत्रों मे प्रभु आधाकर्मीं वस्तु क 
कर्मवन्ध व संसार-भ्रमण आदि का कारण क्यों वताते ? । 

जानवृञ्च कर आधाकर्मीं वस्तु को काममेंलेने कौ शा 
में अनेक स्थानों पर एकांत मनाई की है ! जैसे - आचारंग के ‹ 
वें अध्ययन के उदे्क २ मेँ-आधाकर्मीं आदि दोप युक्त वस्व 
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कई साधु को देवे ओर उसके नहीं लेने पर साधु"को कोई मारे, 
पैट, कटे, जलावे, पचावे, लूटे आदि अनेक प्रकार कौ पीडा 
६, तो उसे सहन करना, परन्तु अशुद्ध वस्तु न लेना बताया है । 

सूयगडांग सूत्र अध्ययन १ उदेशक ३ गाथा १ मे आधाकर्मीं 
आहार का एक कण भी जिसमे मिल गया है, तो एेसी वस्तु भी काम 
लेने बालों को दोनों (साधु ओर गृहस्थ) पक्षो का सेवन करने 
वला, अर्थात्‌ वेश से साधु ओर भाव से उसे गृहस्थ बताया है । 

भगवती सूत्र श. १ उ. ९ मे आधाकर्मीं वस्तु भोगने वाले 
गो श्रमणे, वे धर्म का उल्लंघन कसते है। वे छह काय कौ 
अनुकम्पा रहित, कर्मो को मजनूत कर संसार-भ्रमण कसते है, 
स्यादि बताया है । 

भगवती सूत्र श. ५,उ. ६ में आधाकर्मी, "“ कांतार-भक्त' 
(जगल मे साधु के निर्वाह के लिये तैयार किया हुभआ आहारादि) 
दर्िक्षभक्त' (दुष्काल के समय साधु के निर्वाह के लिये तैयार 
क्या हुआ आहारादि) "ग्लान-भक्त' (रोगी के नीरोगार्थं भिक्षु 
कोदेने के लिये तैयार किया हुआ आहारादि) आदि सदोष 
भह्रादि को मन मे भी निरवद्य (निष्पाप) ह एसा समञ्ञे ओर 
उप्कौ आलोचना किये विना काल करे, तो विराधक होना बताया 
६। इत्यादि अनेक सूत्रों मे आधाकमीं वस्तु तथा कातार-भवत, 
र्िक्ष-भक्त्‌ आदि को-रोगादि प्रसंग परभीद्टन देकर एकांत 
निषेध ही बताया है । 

७७७ प्रन - पूर्वं का ज्ञान भी क्या लब्धि युक्त ठे ? 

उत्तर - अडुाईस लब्धियों मे चौदहवी “'पूर्वधरलब्धि' ट । 
ए पूर्वी से १४ पूर्वी तक पूर्वधर-लब्धि वाले कहलाते € । 
पधर-लब्थि के प्रभाव से सीखे हुए १४ पूर्वो के ज्ञान को एक 
पूं मे दोहरा सकते है । 
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७७८ प्रश्न - सोपक्रम आयुष्य वाले के लिये पूर्वाचार्यं 
लिखते है कि वे द्रव्यायुष्य (आयु-कर्म के पुद्गल) तो पुर 
भुगतते हे, किन्तु कालायुष्य-स्थिति कम हो सकती है। इसमे 
रस्सी का दृष्टांत हे । लंबी रस्सी देर से जलती है ओर गुंखली 
करने से जल्दी जल जाती हे । क्या यह ठीक है 2 क्या इस प्रकार 
स्थितिमें कमी हो सकती है ? 

उत्तर - आयुष्य-वन्ध के समय में ही सोपक्रम आयु वाला, 
आयुकर्म के दल अधिक होते हुए भी मंद प्रयत्न के कारण स्थिति 
कम ओर उपक्रमयुक्त ही बांधता है। अतः निश्चयनय से तो 
आयुकर्मं की स्थिति कम होती ही नहीं \ परन्तु व्यवहार-नय से 
कम होनी बताई हँ, सो वह अपनी थोडी वंधी हई स्थिति मे ही 
उतने आयुष्य-दल को खपा देता है । वास्तव में तो ज्ञानियों ने 
उनका बन्ध व उपक्रम वैसा ही देखा था, जैसा उन्टोने भोगा। 

७७९ प्रन - श्री नन्दीसूत्र मे लिखा है कि अप्रतिपाती 
अवधिज्ञानी अलोक मेँ एक से अधिक आकाश-प्रदेश कौ देखता 
है। अवधिज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ देखने का हे, फिर 
अरूपी आकाश-गप्रदेश कैसे देख सकते हँ ? 

उत्तर - अलोक के प्रदेश देखना-यह अवधिज्ञान को शक्ति 
(सामर्थ्य) का वर्णन किया है । परन्तु अलोक में अवधिज्ञान वालं 
के लिए देखने योग्य कुछ भी पदार्थ नहीं है । टीकाकार भी यही 
कहते है । जैसे --+“एतच्च सामर्थ्यमात्रमुपवण्यते तत्वलोके 
किंचिदप्यवधिज्ञानस्य दृष्टव्यमस्ति ।'" 

७८० प्रन ~ चार प्रकार के जीव वताये हं । चसे - प्राण 
भूत, जीव ओर सत्व । प्रश्न वह है कि प्राणादि नाम किप अपना 
सेहे ? प्राण तौ .गी, जीवो मे है, परन्तु वेन्द्र, तेडद्रिय आग 
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बइ््िय को ही "प्राण" कह कर बतलाया, पचेन्धिय को "जीव 
एह कर वतलाया, चार स्थावर को ' सत्त्व" कहा ओर वनस्पति 
7 'भूत' कहा, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर - सामान्य प्रकार से तो प्राण, भूत, जीव ओर सत्व, 
नन चारों मे से प्रत्येक विशेषण सभी संसारी जीवो के लिये लागु 
गते हे ओर विशेष प्रकार से भिन्नर-भिन्न शब्द भिन्न जीवों के 
कित वाचक भी हें । अतः उपरोक्त चारो शब्द कही एकार्थक 
आर कही भित्नार्थरूप ठे । 

७८९ प्रन - आचारांग में १८ दिशा ओर १८ भावदिशा 
प्लाई । जिनमे भावदिशा १८ में-४ स्थावर ४ दिशा, वनस्पति 
ष तरह की वताई-वीज, पेड़, पत्ता ओर फल । वेइन्धिय, तेइन्दिव, 
बद्िय तथा पंचेन्दरिय तिर्यच, ये चार तथा चार तरह के मनुष्य, 
छ ऊंची-दिशा, एक नीची-दिशा, इस प्रकार कुल १८ दिशा। 
कपे मनुष्य कर्मभूमि, अकर्मभूमि सम्मूच्छिम ओर छप्पन अंतद्रीप। 
{न ह हे कि छष्पन अंतर्ीप के मनुष्यों को अलग क्यों लिया ? 
१९ तरह के देवता ओर सात तरह के नारकी मे भावदिशा एक- 
छ हौ वताई ओर मनुप्य के ४, वनस्पति के ४ कर दिये, सो 
सका क्या कारण ' ? -देवता तथा नारकौ की दो ही दिशा वताई, 
सिका क्या कारण है 7 । 

उत्तर ~ प्रज्ञापक (कथन करने वाले) की अपेक्षा से जी 
(८ दिशा है, उनमे ऊची-नीची दिशा एक-एक ही वताई हे 
पर हो नरक नीचे होने'से सभी नरक को एक नीची भावदिशा 
१ मानाहे। देव नीचे भी है ओर ऊपर भी, परन्तु ऊपर अधिक टं 
¶7` सभी देवो को एक ऊनी भाव-दिशा मे माना है 1 पृथ्वीकायादि 
१ कायस्थिति, नारक ओर देवो की तरह सम्मिलित नहीं ठे, 
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भिन्न-भिन्न हे। अतः चारों (पृथ्वी आदि ४) कौ चार भाव-दिशारे 
मानी है। वनस्पति के जीव, कायस्थिति ओर प्रकार (भेद) 
अधिक होने से इसकी चार (अग्रबीज, मूलबीज, स्कंधनीज ओर 
पर्ववीज) भाव-दिशायें मानी हें । बेइद्धिय आदि चायो तिर्यचों की 
कायस्थिति भिन्न-भिन्न होने से चारो कौ चार भाव-दिशायें गिनी 
है । मनुष्यों में स्वभाव, दृष्टि, गतागत आदि की भिन्नता से इनकी 
भी चार भाव-दिशाये कही हं । 

७८२ प्रन - बरसात का पानी जब तक पृथ्वी पर नहीं 
पडे, तव तक अचित्त होने कौ मान्यता सुनी हे, तो वह पानी 
सचित्त है या अचित्त ? अगर अचित्त है, तो क्याकारण 2 

उत्तर - देवकृत वर्षा कौ बात को छोड कर प्राकृतिक वरषा 
का पानी पृथ्वी पर गिरने से पहले भी सचित्त ही होता हे! 

७८३ प्रन - पंखे आदि कौ हवा अचित्त है! वाद में 
सचित्त मानी जाती है, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर - पंखे आदि की हवा प्रारंभ से अचित्त होती टै ओर 
वह सचित्त का घात करती है । वाद में वह सचित्त वन जाती दै। 
गर्म-जल, अचित्त मिद्री आदि की तरह वह अचित्त हवा भी 
कालांतर मे सचित्त वन जाती है 1 उसका एसा ही स्वभाव है । 

७८४ प्रश्न ~ सामायिक मेँ १४ नियम धारण कर सकता है 
या नहीं ? वानी सचित्तादि का जैसे ५ उपरान्त त्याग आदि कर 
सकताहै ? 

उत्तर - सामायिक में १४ नियम, सावद्य भाया टाल कर (जपं 
इतने द्रव्यादि उपरांत त्याग, इस प्रकार) धारण कर सकृते ठं । 

७८५ प्रशन ~ व्याख्यान के समय जनता के सामने लोच 
किया जाना क्याउचित टै ? 


- समर्थ-समाधान भाग-१ ३७५ 

"४ मनम 

उत्तर ~ शति से एकांत मे चैट कर लोच करते हए यदि 
गई गृहस्थ अनायास सहज में आ जवे ओर उसको दृष्टि पड 
त, तो बात निराली, परन्तु चालू व्याख्यान मे जाकर्‌ तथा जनता 
ने सूचित करके आडम्बर से लोच करना ठीक नही हे। 

७८६ प्रन - दूध विगय का त्याग वाला क्या रबडी, 
क्लाकंद खा सकता हे ? 

उत्तर - दूध विगय का त्यागी, अपने नियमानुसार रबडी, 
रताकद नहीं खा सकता है अर्थात्‌ खाना नही कल्पता हे। 

७८७ प्रन ~ निकाचित कर्म भी क्या विना भुगते छूट जाते 
ह 2 शस्त्र मे दीर्घ-काल की स्थिति ओर तीव्र अनुभाग को थोडे 
कात कौ स्थिति ओर मन्दानुभाग करने का लिखा है, वह निकाचित 
कमं कौ अपेक्षा से है, या निधत्त की अपेक्षा से ? क्या निकाचित 
कभ मन्द ओर गाढ़ आदि भेद होते है ? या निकाचित केसा भी 
हे, बराबर भुगतना ही पड़ता है ? 

उत्तर - स्थिति ओर अनुभाग कौ घटावदी निधत्त कर्म की 
मोक्षसे है। निकाचित कर्म मे स्थिति ओर अनुभाग कौ घटा-वदी 
नहीं होती । भगवती सूत्र श. १ उ. ९ को टीका से यह स्पष्ट है । 

७८८ प्रश्न ~ वम्बई मे श्रीसुशीलकुमार जी म सा. ने कहा 
| # जो लोग श्री सीमंधर स्वामीजी महाराज की आज्ञा लेते टं, वह 
गतत है । श्री महावीरस्वामी जी की ही आज्ञा लेनी चाहिए 
क्योकि शासन उन्ही का है । क्या यह ठीक है 

उत्तर - संवत्‌ २०९० मे जोधपुर के संवुक्त चातुर्मास मे भी 
पह प्र्न निकला था। वहं भी उसका सारांश यही था कि 
मिका शासन हो उसी की आज्ञा लेना । अत्र विराजित वड गु 
महारज साहव श्री रलचन््र जी म. सा की भी यही धारणा थी। 
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वैसेतोश्री सीमंधरस्वामीजी कौ ही आज्ञालेने की प्रथा 
विशेषरूप से पाई जाती है । अरिहंत पद को नमस्कार मंत्र मेँ प्रथम 
नमस्कार किया जाता है। अतः श्री सीमंधरस्वामी की आक्ञा लेना 
गलत हे -एेसा तो नहीं मानना चाहिये। 

शासनपति तो सिद्ध हो गये हैँ ओर अभी तीर्थकर श्री 
सीमंधरस्वामी आदि ही हैँ एक तीर्थकर कौ आज्ञा का आराधक 
सभी तीर्थकरों की आज्ञा का आराधक होता है । सभी तीर्थकयें का 
मत समान ही है । अतः उनकी आज्ञा लेने को गलत कहना, ठीक 
नहीं हे । 

प्रतिक्रमण कौ आज्ञा मे-'इच्छामि णं भते ! तुब्भर्हि ' आदि 
पद से प्रयुक्त ! भते" शब्द अनेक अर्थं वाला है। इस शब्द में 
शासनपति, वर्तमान अरिहंत तथा गुरु आदि का समावेश हौ सकता 
दै । अतः श्री सीमंधरस्वामी की आज्ञा का निषेध करना भी ठीक 
नही हें । | 

७८९ प्रन - वारह त्रतधारी श्रावक, रात्रि में भी कभी 
भोजन कर लेवे, तो कोनसा त्रत खण्डित होताहै 2 ` 

उत्तर - रात्रि-भोजन का त्याग, श्रावक के ७ वें व्रते हे। 
कोई श्रावक रत्रि-भोजन के त्याग का भंग करदे, तो उसका ७ 
र्वो व्रत खण्डित होता है। 

७९० प्रश्न ~ एक आदमी को प्रतिदिन के लिये ६॥ सं 
७॥ वजे तक सामायिक का नियम है। नहीं करे, तो उस रोज 
उपवास करना चाहिए। उस प्रकार का नियम लिया है। वह 
व्यविति गाड़ी, मोटर, जहाज मे ७, ८ रोज की मुसाफिरी करे, तो 
सवारी में सामायिक कर सकती दे या नहीं ? यदि नहीं करता ह 
तो उसका नियम-भंग होता हे, या नही ?2 
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उत्तर - गाडी, मोटर, जहाज मे सामायिक नहीं कर सकते, 
परन्तु आगार से संवर करके कम-से-कम नियम जितना समय तो 
उसको धर्मकार्यं में बिताना ही चाहिये ओर कारणविशेष से बाकी 
रही हुई सामायिको कौ पूर्तिं आगे-पीछे कर देना चाहिए। यदि 
नियम लेते समय आगार न रखा हो, तो जेसा नियम लिया हो, 
वेसा ही करना चाहिये | नियम लेते समय आगार रखे जाते है ! 

७९९ प्रन - पक्खी ओर चौमासी, पूनम को मनानी चाहिये। 
यदि श्रावक-वर्गं चतुर्दशी को उपवास-पौषध आदि करे, पूनम 
को पारणा करे, व्यापार करे, तो एेसा शास्त्र सम्मत है, या नहीं ? 
तेथा वह व्यक्ति अरिहंत-मत का आराधक हे, या विराधक ? 

उत्तर - आठम, चौदस, अमावस ओर पूनम, इस प्रकार 
महीने मे ६ पोषध श्रावक के बतलाये हैँ । अतः चौोदस ओर 
पनेरस दोनों दिन दया, उपवास का पौषध करे । पक्खी का पौषध 
दशश्ुतस्कंध के ५ वें अध्ययन में बताया है। दोनों दिन व दोनों 
पे किसी एक दिन पौषध करने वाला भी आराधक हो सकता है । 

७९२ प्रन - जिसके नरकायु का बन्ध हो गया, उस जीव 
को तपश्चरण होता हैया नहीं ? कोई कहते है कि जिसके 
नरकायु का बन्ध हो गया, उससे तपस्या नहीं होती । क्या यह वात 
सत्यहै ? 

उत्तर ~ नरकायु- बंधः के बाद जीव सातवे गुणस्थान तक जा 
सकता है । यह बात छठे कर्मग्रन्थ की ११-३९ ओर ४२ वीं गाथा 
से स्पष्ट है। अतः जो जीव ७ वें गुणस्थान मेँ भी जा सकता दै, 
फिर उसे तप करने मे तो बाधा हो ही कैसे सकती है ? अतएव 
गए्कायु वंध के बाद भी तप कर सकता हे । (६ 

७९२३ प्रन - मिथ्यात्वी की करणी भगवान्‌ कौ आज्ञा म 
र्यानही 7 
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उत्तर - मिथ्यात्वी को करणी भगवान्‌ को आक्ञा यें नहीं हे। 

७९४ प्रन - मिथ्यात्वी, गरेवेयक तक जाता है, सो आराधक 
हो कर जाता है, या विराधक ? 

उत्तर - तीन प्रकार की (ज्ञान, दर्शन ओर चारित्रि कौ) 
आराधना सूत्र मेँ बताई है। विना समकित के कोई भी जीव, 
ज्ञानादि का वास्तविक आराधक नहीं हो सकता। मिथ्यात्वी जो. 
नवग्रेवेयक में जाता है, वह बाह्य-क्रिया को बराबर पालन करके 
व्यवहार -दृष्टि से आराधक दिखाई देते हुए भी निश्चयनय से 
उसमें समकित ओर ज्ञान न होने से वह चारित्र का आराधक भी 
नहीं हौ सकता। जैसे विना पढाई किये वास्तविक पास नहीं हो 
सकता, वैसे ही बिना ज्ञानादि के जीव आराधक नहीं हो सकता। 
अर्थात्‌ जिसमे ज्ञानादि है ही नही, तो वह उसका आराधक होवे 
ही केसे ? 

७९९५ प्रन - जो आराधक हे, वे सभी भगवान्‌ कौ आज्ञा 
मेहं क्या? 

उत्तर - जीव ज्ञानादि तीनों मेँ से जिसका आराधक होता हं 
उस आराधना की अपेक्षा से वह भगवान्‌ कौ आज्ञा में हे । 

७९६ प्रन ~ अभव्य जीव आराधक हो सकता हे ? 

उत्तर ~ अभव्य ओर मिथ्यात्वी जीव, वास्तव में आराधक 
नहीं हो सकते। 

७९७ प्रन - तिर्यच पंचेन्धिय के ओर मनुष्य के लगातार 
अधिक से अधिक जी आट भव करते ह, सो क्या वे आटवां भव 
युगलिये का ही करते हें 2 

उत्तर - तिर्यच पंचेन्दिय ओर मनुष्य लगातार अधिक सं 
अधिक आठ भव कर सकता है उसमे आठवां भव युगलिक का 
ही करता हे । एसा एकात नियम नहीं हे । 
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७९८ प्रश्न ~ युगलिये देव-गति मे ही जाते हैँ! उनको 

वहं आयु कितनी मिलती है 2 

उत्तर - युगलियों की यहाँ जितनी आयु होती है, उससे 
कम तथा चसबर्‌ आयु देवगति मे मिल सकती हे, उससे अधिक 
नहीं। 

७९९ प्रन ~ जो असंस्ी तिर्यच पेचेन्दरिय, देवगति मेँ उत्पतन 
होता है, वहाँ उसको उत्कृष्ट आयु कितनी मिलती है ? 

उत्तर ~ असंज्ञ तिर्यच पंचेन्दिय को देवगति में उत्कृष्ट 
आयुष्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग की प्राप्त होती है! वह 
पल्योपम का असंख्यातवां भाग "'पूर्व-कोटी (करोड पूर्व) प्रमाण"! 
ही समञ्जना चाहिये, अधिक नीं । 

८०० प्रश्न ~ कई महात्माओं का फरमाना है कि सुन्दरी 
महासती कौ दीक्षा भरत महारज द्वारा खंड साधने के बाद हुई 
ओर कु का मत है कि पहिले) इन दोनों मे से कौनसी मान्यता 
शास्त्र-संगत है ? 

उत्तर ~ '“ बेभी सुन्दरी पामोक्खाओ '' ~ इस ' जम्बूदरीप 
पररप्ति' के पाठ मे तो सुन्दरी महासती को भी प्रमुख (मुख्य) 
महासती बताई हे । इससे यह स्पष्ट हो जात्ता है कि अन्य सब 
सतियो से इन (ब्राह्मी ओर सुन्दरी) की दीक्षा पहिले हुई थी तथा 
कथाकार जो सुन्दरी का दीक्षा समय भरत महाराज के खंड साधे 
के बाद का बताते दँ, वह इस पाठ से ठीक प्रतीत नहीं होता, 
परन्तु पहिले होना युक्ति संगत है । 

८०९१ प्रन - ““चोसठ मण को मोती लटके, करणी के 
प्रमाणे'' - इस वाक्य से जो सर्वार्थसिद्ध विमान मेँ ६४ मन वजनं 
का मोती बताते है, वह कहँ ओर किस प्रकार बताया है 2 


क 
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उत्तर - सर्वार्थसिद्ध महाविमान के मोतियों का वर्णन, 
* भुवनभानु केवली के चरित्र कौ फुटकर गाथाओं मे हे । उसका 
भाव इस प्रकार हं - रूपरी भाग के मध्यभाग में एक मोती ६४ 
मन का उसके चाये ओर वलय रूप ४ मोती वत्तीस-वत्तीस मन 
के। दूसरे वलय में ८ मोती सोलह-सोलह मन के! तीसरे वलय 
में १६ मोती आठ-आठ मन के। चौथे वलय में ३२ मोती चार- 
चार मन के। पांचवें वलय में ६४ मोती दो-दो मन के ओर छठे 
वलय में १२८ मोती एक-एक मन के हे । इस प्रकार कुल मोती 
२५३ बतलाये हैँ । यह बात कथा कौ है} आगम में इस प्रकार का 


वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। 


विशोष प्रनोत्तर 


(पूना निवासी सुश्रावक श्रीमान्‌ सेठ घोंडीरामजी दलीचन्द जी खिंवसर 
द्वारा दिनांक ३१-८-६४ का एक प्रश्न-पत्र, कई मुनिराजो कौ सेवा मे गया 
था ओर मेरे पास भी आया था। में उसमे के सभी प्रश्नो के उत्तरदेनेमे 
अपने को असमर्थं पाता था। उस समय वहुश्रुत श्रमण-्रेष्ठ जोधपुर म 
चातुर्मास काल व्यतीत कर रहे थे) मेँ भी दर्शनार्थं गया था। दोपदर चाद कौ 
चर्चां के समय मेने वे प्रन उपस्थित किये, तव सुश्रावक श्रीमान्‌ धीगड़मल 
जीसा गिडि्याने कहा - धये प्ररन यर्हो भी आ चुके हं ओर इनके उत्त 
भेजे जा चुके देँ । मेने इनकौ नकल रखी हे" मने उनसे उत्तरपत्र ले लिया 
था। वह यहो उपस्थित्र कर रहा हू। इनसे पाठको को निश्चय के एकान्तवाद 
की कूटजाल से वचने मे सहायता मिलगी-डोशी।) 

८०२ प्रन ~ लोकालोक यें स्थित प्रत्येक द्रव्य मे निरन्तर 
उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य होता रहता है । क्या किसी भी द्रव्यमें 
इसके अतिरिक्त चथा कार्य भी हो सकतादहेया नीं? 

उत्तर - लोकालोक में स्थित प्रत्येक द्रव्य सर्वदा काल श्रुव 
दे तथा उनमें प्रतिक्षण निरन्तर पूर्व-पर्याय का व्यय ओर अनन्त 
पर्याय का उत्पाद टोता रहता हे) 
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प्रत्येक द्रव्ये जो भी कुछ होता रहता है, वे सभी कार्य, 
इन तीन कार्यो में ही समाविष्ट हो जते हेँ। किसी भीद्रव्यमें 
एसा कोई भी कार्य नही; जो उत्पाद, व्यय ओर प्रोव्य-इन तीनों 
कार्यो मे समाविष्ट न होकर पृथक्‌ रह जाता हो 
८०३ प्रश्न ~ एक द्रव्य अपनी उत्पाद-व्यय रूप क्रिया को 
करता हुआ, पर द्रव्य की उत्पाद-व्यय रूप क्रिया कर सकता हे 
. या नहीं ? यदि वह कर सकता हे, तो वह क्रिया स्वद्रव्य से भिन्न 
होगी या अभिन्न ? 
उत्तर - -एक जीव-द्रव्य अपने पर्यायो कौ उत्पादव्ययरूप 
क्रिया करता हुआ परद्रव्य की पर्यायो की उत्पादव्ययरूप क्रिया 
भी कर्‌ सकता है । 
एक जीव-द्रव्य अपने पर्यायों की उत्पद-व्ययरूप क्रिया 
को उपादान रूप से ओर मुख्यरूप से करता है, जैसे - शिष्य रूप 
जीव-द्रव्य, अपने अज्ञान-गुण की पर्याय का व्यय ओर ज्ञान गुण 
की पर्याय का उत्पाद, उपादान रूप से ओर मुख्य रूप से करता हे 
तथा एक (जीव) द्रव्य, परद्रव्य की पर्यायो कौ उत्पादव्यय रूप 
क्रिया को निमित्त रूप से ओर गौण रूप से करता हे । जसे गुरु 
रूप जीव-द्रव्य, शिष्य के अज्ञान-गुण कौ पर्याय कौ व्यय रूप 
क्रिया ओर्‌ ज्ञान-गुण की पर्याय कौ उत्पाद रूप क्रिया निमित्त रूप 
से ओर गोणरूप से करते हैँ । 
~ एक द्रव्य जो पर-द्रव्यों के प्ययं कौ उत्पाद-व्ययरूप 
क्रिया को निमित्त रूप से करता है, वरह दिमित्त रूप से कौ गई 
क्रिया स्वद्रव्य से अभिन्न होती है । जैसे गुर, ज शिष्य के अज्ञान- 
गुण पर्यायो की व्यय रूप्‌ क्रिया तथा ज्ञान-गुण के पयाया का 
उत्पाद रूप क्रिया को निमित्त रूप से करते हं । वह क्रिया उन गुरु 
से अभिन्न होती है ।` - 
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८०४ प्रशन - क्या कोई द्रव्य, दूसरे द्रव्य कौ पर्याय का 
संवेदन कर सकता है ? यदि कर सकता है, तो किस प्रकारसे 2 
क्योकि दोनों द्रव्यो कौ पर्यायो मे अत्यंताभाव रूप धर्म-द्रव्य, क्षत्र 
काल ओर भावरूप से विद्यमान है] 

उत्तर - संवेदन दो प्रकार का होता है- १. ञान रूप संवेदन 
ओर २. भोगानुभव रूप संवेदन 1 

एक जीव द्रव्य छो द्रव्यो की प्ययं का ज्ञान रूप संवेदन 
कर सकता है, क्योकि जीव-द्रव्य मेँ प्रमातृत्व गुण होने से वह 
सब द्रव्यों की पर्यायों को जानने की शक्ति रखता है तथा छहों 
द्रव्यो की पर्यायो में प्रमेयत्व गुण होने से वे सभी प्ययिं जीव- 
द्रव्य से जानने योग्य है । 

भोगानुभव रूप संवेदन जीव-द्रव्य, अजीव -द्रव्यों की पर्यायो 
का संवेदन कर सकता है, परन्तु अजीव-द्रव्य किसी द्रव्य कौ 
पर्यायों का संवेदन नहीं कर सकता, क्योकि जीव चैतन्य युक्त 
होने से उसे ही परिभोक्ता माना है तथा अजीव-द्रव्य चैतन्यरहित 
होने से उन्हे मात्र परिभोग्य ही पाना है। 

जिस प्रकार दुर्बल ओर पंगु पुरुष, चलने के लिए लकड़ी 
का उपभोग करता हे, वैसे ही जीव-द्रव्य, इद्िय आदि रूप 
अजीव-द्रव्यों का ज्ञान आदि के लिए उपभोग करता है । 

+ अत्यन्ताभाव" का अर्थं मात्र इतना ही है कि एक द्रव्य, 
दूसरे द्रव्य के रूप मे, एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्यकेगुणके 
रूप में तथा एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य कौ पर्याय रूपम 
त्रिकाल में भी नहीं वदलती। अतः यदि जीव-द्रव्य, अजीव द्रव्य 
का भोगानुभव करे, तो इससे एक द्रव्य कौ पर्यायो मेँ दूसरे द्रव्य 
की पर्यायो का अत्यन्ताभाव है। इस सिद्धान्त में कोई वाधा नही 
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' आती, क्योकि-जीव-द्रव्य, अजीव-द्रव्य का उपभोग करता है, तो 
उससे न तो जीव-द्रव्य में अजीव-द्रव्यों कौ पर्यायो का परिणमन 
होता है ओर न अजीव द्रव्य मेँ जीव द्रव्य की पर्यायों का 
परिणमन होता है । 

८०५ प्रश्न ~ जिन दो द्रव्यो मे पर-चतुष्स्य धर्म नास्ति 
स्वरूप से विद्यमान है, उन दो द्रव्यो में कर््ता-कर्म सम्बन्ध बन 
सकता है या नहीं ? यदि बन सकता है, तो कैसे ओर नहीं बन 
सकताठैतोकेसे ? 

उत्तर - जिन दो द्रव्यो मे पर-चतुष्ट्य धर्म नास्ति स्वरूप से 
विद्यमान है, उन दो द्रव्यो में कर्ता-कर्म सम्बन्ध बन सकता ठे। 

उसमे जीव-द्रव्य कर्ता रहेगा ओर अजीव -द्रव्य कर्म रहेमा। 

कर्तं ओर कर्म का सम्बन्ध निमित्त रूप से बनता हं 
उपादान रूप से नहीं । 

जैसे-जीव-द्रव्य कर्ता है ओर अजीव (कर्म-वर्गणा के 
पुद्गल) कर्म है) वयोकि-जीव उन्दै कषाय एवं योग से कर्म रूप 
मे परिणत करता है तथा वे कर्मवर्गणा के पुद्गल कर्मरूप से 
परिणतहोतेर्है। 

जीव ओर कर्मवर्गणा के पुद्गलों का एसा कर्ता-कर्म 
सम्बन्ध निमित्त रूप से हे, उपादान रूप से नहीं । 

निमित्त रूप से संबंध इसलिये कि जब तक जीवे कषाय 
ओर योग प्रवर्तन करता है, तभी कर्म-वर्गण्ण्‌ के पुद्गल करम रूप 
से परिणत होते है, अन्यदा अयोगी अवस्था मे नदीं तथा जव तक 
कर्म -पुद्गल कर्मरूप मेँ परिणित होते है, तब तक जीव कषाय- 
योग युक्त होता ही है । अन्यदा अयोगी अवस्था में नही । 

उपादान रूप से सम्बन्ध इसलिये नहीं है कि - जीव जव 
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कषाय ओर योग प्रवर्तन करता है तब जीव ही कर्तारूपमें 
परिणत होता है, परन्तु कर्मवर्गणा के पुद्गल, कर्ता रूप में परिणत 
- नहीं होते। इसी प्रकार जब कर्मवर्गणा के पुद्गल, कर्मरूप में 
परिणत होते हे, तब वे ही कर्मरूप में परिणत होते है, परन्तु जीव 
- कर्म रूप में परिणित नहीं होता है । 
८०६ प्रश्न ~ द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से" आत्म-द्रव्य 
शुद्ध है 1 वस्तुतः इस वाक्य का क्या अर्थ किया जाय 2 
उत्तर - द्रव्यार्थिक नय कई प्रकार के होते हँ, जो द्रव्यार्थिक 
नय, पर्याय-निरपेक्ष एवं अन्य द्रव्य-निरपेक्ष, मात्र शुद्ध द्रव्य की 
ही विवक्षा करता है या द्रव्य कौ मात्र शुद्ध पर्याय कौ ही गोण रूप 
से विवक्षा करता है, उस द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ही आत्मा 
शुद्ध द्रव्य है, जैसे - यदि आत्म-द्रव्य को पर्याय-निरपेक्ष ओर 
कर्म-द्रव्य निरपेक्ष देखा जाय या आत्म-द्रव्य कौ मात्र क्षायिक 
ओर पारिणामिक पर्यायं कोदही गौणरूपसे देखा जाय, तो 
आत्मा शुद्ध द्रव्य है। 
परन्तु जो द्रव्यार्थिक नय, एक द्रव्य की अन्य द्रव्य-सपिक्ष 
विवक्षा करता है, अथवा द्रव्य कौ अशुद्ध पर्यायो कौ गौण रूप से 
विवक्षा करता है, उस द्रव्यार्थिक नय कौ अपेक्षा आत्मा अशुद्ध 
द्रव्य है । जैसे-यदि आत्म-द्रव्य को कर्म-द्रव्य सापेक्ष देखा जाय 
ओर आत्म-द्रव्य की उदय आदि पर्यायो को गोणरूप से देखा 
जाय, तो आत्मा अशुद्ध द्रव्य हे । 
इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षाः आत्म-द्रव्य कथंचित्‌ 
. शुद्ध भी ह तथा कथंचित्‌ जशुद्ध भीन. 
८०७ प्रन - प्रत्येक द्रव्य मे स्थित प्रत्र गुण की प्रत्येक 
समय मे एक-एक पर्याय उत्पन्न होती ठे, प्रति समय उत्पन्न हान 
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वली उस पर्याय को ही "अशुद्ध ' कहना चाहिये या भूत ओर 
भविष्य मे विलय हो चुकी या अनुत्प्न पर्यायो को भी अशुद्ध 
मानना चाहिए ? 

उत्तर - द्रव्य में स्थित गुणों की भूत भावी तथा वर्तमान 
तीनों काल की पययिं कदाचित्‌ शुद्ध भी हो सकती है ओर 
कदाचित्‌ अशुद्ध भी हो सकती हे। जैसे जीव-द्रव्य को सिद्ध 
अवस्थागत भूत, वर्तमान एवं भावी-तीनों काल कौ पर्याये शुद्ध 
होती हे । 

अथवा जैसे पुद्गल-द्रव्य की परमाणु अवस्थागत भूत भविष्य 
एवं वर्तमान-तीनों काल की पययिं शुद्ध होती है तथा स्कंध 
अवस्थागत भूत, भविष्य एवं वर्तमान- तीनो काल की पययिं 
अशुद्ध होती हे | 

८०८ प्रश्न ~ प्रत्येक पर्याय, स्वकाल के प्राप्त होने पर 
उत्यते होती है, या उसके पूर्व ओर पीछे भी उत्पतन हा सकता 
है ? यदि वह स्वकाल के पूर्वं या पश्चात्‌ उत्प होगी, तो द्रव्य 
का स्वचतुष्ट्य कैसे बनेगा ? 

उत्तर - प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्वकाल के प्राप्त 
होने पर ही उत्पतन होती है, पहले या पीछे नही । 

किन्तु यहो ये दो बाते ध्यान मे रखने योग्य है - १. पहली 
यह कि जीव -द्रव्य की जो पयि उत्पल होती हे, ° पययि यद्यपि 
स्वकाल प्राप्त होने पर ही उत्यन्न होती दै, परन्तु वे पुरुषार्थ सापे 
उत्पतन होती है, पुरुषार्थ-निरपेक्ष उत्पन्न नहीं होती । जव जाव का 
पुरुषार्थ शुभ होता है, तब जीव की पययि शुभ होती हं तथा जव जावि 
का पुक्पार्थ अशुभ होता है, तब जीव की पययिं अशुभ होती ई । 

२ तथा पुद्गल द्रव्य की कर्म, शरीर, इद्भिय आद पयाय 
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भी यद्यपि स्वकाल के प्राप्त होने पर उत्पतन होती है, परन्तु वे 
पर्यायं जीव के विशिष्ट प्रयोग से सपक्ष उत्पन्न होती हैं । जीव के 
विशिष्ट प्रयोग से निरपेक्ष उत्पन्न नहीं होती है! 

८०९ प्रष्न ~ एक जीव के एक समय मे एक गुण कौ एक 
पर्याय शुद्ध, अशुद्ध या शुद्धाशुद्धं रह सकती हे ? 

उत्तर - एक जीव के एक समय में एक गुण कौ एकं 
पर्याय या तौ शुद्ध रहेगी या अशुद्ध रहेगी, या शुद्धाशुद्धं रहेगी। 
जेसे सिद्ध के सम्यक्त्व गुण की प्रत्येक समयवतीं प्रत्येक पर्याय 
शुद्ध रहेगी । मिथ्यात्वी के सम्यक्त्व गुण कौ पिथ्यात्व अवस्थागत 
प्रत्येक समयवरतीं प्रत्येक पर्याय अशुद्ध रहेगी तथा मिश्रदूष्टि के 
सम्यक्त्व गुण की मिश्र गुणस्थानगते प्रत्येक समयवतीं प्रत्येक 
पर्याय शुद्धाशुद्ध रहेगी 

८९० प्रन ~ ओदविक आदि पांच भाव, जीव के असाधारण 
भाव हैँ) उक्त पांच भावों में से कोन-कोन से भाव एसे हं 
जिनके सहे या आलम्बन से जीव, सम्यग्‌-दर्शन को प्रकट कर 
सकता है ओर उक्त पांच भावों में से कितने भाव, पर्याव रूप ह ? 

उत्तर ~ सम्यग्‌-दर्शन को प्रकट करने में जीव के पचो 
भाव कारणभूत वनते हे। पाचों भावो में दर्शन-मोहनीय का 
क्षयोपशम, क्षय ओर उपशम-ये तीन भाव सम्यग्‌-दशन का 
प्रकटता के लिए उपादान रूप से कारण वनते हं । क्योकि सम्यग्‌ 
दर्शन इन तीन भाव स्वरूप ही है तथा चारित्र-मोहनीय 
(अनंतानुवंधी) आदि का क्षयोपशम ओर संज्ञी -पंचेन्द्िव आदि 
का उदय, ये दोनों भाव, सम्बग्‌-दर्शन के लिए निमित्त ष्णम 
कारण वनते हैँ । क्योकि इनकी विद्यमानता मं दी सम्यग्‌-दशन 
प्रकर होता है एवं पारिणामिक भाव में सम्यग्‌-दर्शन पर्णिाम 
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ताममाम ननन 
= ४ अन्य चासि 

उपादान रूप से कारण है एवं अन्य चारित्र परिणाम इन्दिय 

परिणाम आदि निमित्त रूप से कारण है । 


८९१ प्रश्न - क्या ओदयिक भाव, आत्मा को पाप, पुण्य 
या धर्म करासकता है 2 

उत्तर - ओदयिक भाव आत्मा के लिए पुण्य, पाप ओर धर्म 
तीनों मे कारणभूत बन रकता है । जैसे नामकर्म के उदय से प्राप्त 
मनुष्यगति, जीव के लिए नरकादि गति योग्य पाप-बंध की कारण 
भी वन सकती है । स्वर्गादि गति योग्य पुण्य-बेध की कारण भी 
वन सकती हे ओर सिद्धगति योग्य धर्म की कारण भी बन सकती 
हे। 

वैसे पाप पुण्य अथवा धर्म को आत्मा ही अपने शुभाशुभ 
पुरुपार्थ से करती है! 

८१२ प्रश्न - सात नय सम्यगृज्ञानमय है या मिथ्याज्ञानमय। 
तथा इनको पोच ज्ञान मे से कौन-से ज्ञान में स्वीकार करना 
चाहिये ? 

उत्तर - सातों ही नय सम्यगूज्ञानमय हैँ तथा सातो ही 
नयाभास-दुर्नय मिथ्याज्ञानमय है । नयो का समावेश श्रुतज्ञान मे 
होता है 

८९३ प्रश्न - मिथ्याज्ञानपूर्वक की जाने वाली साध्वाचार 
को तथा श्रावकाचार की शुभ-क्रिया को सम्यम्‌ व्यवहारनय, 
मोक्षमार्ग मे स्वीकार करता है या नहीं ? 

उत्तर - जिस जीव का मिथ्याज्ञान व्यवहार म प्रकट ह, उस 
जीवेकौ मिथ्याज्ञानपूर्वक की जाने वाली साध्वाचार या श्रावकाचार्‌ 
कौ शुभ-क्रिया को सम्यगृव्यवहारय मोक्षमार्ग मे स्वीकार नह 
केप्ता) परन्तु जिस जीव का मिथ्याज्ञान व्यवहार गम्य न हो कर 
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८९८ प्रष्न - जिस घड़ी मे वायुकाय की अयतना होती है 
क्या साधु-साध्वी, उस घड़ी से समय निर्धारण कर सकते है, या 
नहीं ? 

उत्तर - साधु को समय-निर्धारण करने के लिए घड़ी 
रखना, रखाना या अनुमोदन करना, साध्वाचार विरुद्ध हे । घड़ी में 
चावी लगाने कौ प्रेरणा या संकेत करना, घड़ी रखने कौ अनुमोदना 
के अन्तर्गत हे! अतएव ये कार्य भी साध्वाचार के विरुद्ध है । परन्तु 
किसी ने साधु से इतर अपने या पराये किसी के लिए घडी का 
प्रयोग किया हो, एसी उस घडी निर्दिष्ट समय का साधु उपयोग 
करे, तो वह कल्पविरुद्ध नहीं हे । जैसे - ज्योतिष्क चन्द्र, सूर्य, 
ग्रह, नक्षत्र, तारक आदि के चार (गति) मे वायुकाय की अयतना 
तो होती है, परन्तु वे साधुकेलिएन होने के कारण उनके द्वार 
समय निर्धारण करना साधु के लिए शास्त्रों मे विहित हे। 

८९९ प्रश्न - भगवती सूत्र शतक १० उदेशक ५ मे ""पभू 
णं भते....पाठ में प्रयुक्त ' जिण सकहाओ" शब्द के तीन अर्थं 
सुनने देखने में आते ठे, १. अस्थि २. दाढा-डाट्‌ ३. जिनकथा, 
परन्तु ये तीनों अर्थं जड्‌-स्थापना के प्रतीक हे, अस्तु उक्त पाठ के 
साथ '"तिक्छुत्तो"" का पूरा पाठ लगा कर सम्वग्दृष्टि देवं के 
लिए 'जिणस्स कहाओ' को वंदनीय ओर पृजनीय वताया हं 
इससे गुण-शून्य स्थापना निक्षेप वंदनीय एवं पूजनीय सिद्ध दता 
ठे । अतः स्थानकवासी समाज को यह पाठ मान्ये यानीं? 

उत्तर - आपने जो पट लिखा दै, उसमें 'जिणस्स कटहाओ' 
लिखा है, वह अशुद्ध प्रतीत दाता दै। टस स्थान पर्‌ !जिण- 

सकहाओ' - एेसा पाट दै! अत्व वो जिन-कथा अर्थतो 
लेता दी नी। 


इसलिए अब जिन को डाढा या जिन कौ अस्थि" अर्थको 
लेकर विचार करना रहा। इसका उत्तर यह है कि - 

चंद्र सूर्य रूप इन्द्र, प्राणिशः असख्य है । तथा विजयादि 
देवता भी असंख्य है । वे सभी तीर्थकर निर्वाण के समय इस लोक 
मे आते भी नहीं है । तथा जो आते हे, उन सब को जिन की डाढा 
या अस्थि मिलती भी नहीं है। अतः सभी इन्द्रो के ओर देवो के 
माणवक-स्तम्भो मे वास्तविक 'जिण-सकहाओ' नदी होती, किंतु 
उनके समान कोई अन्य पुद्गल विशेष होते हे । 

उन 'जिण-सकहाओ' को भी केवल देव-देवि्यो ही अपने 
जीताचार के कारण पूज्य मानते है, परन्तु चतुर्विध संघ उन्े पूज्य 
नही मानता। जैसे - तीर्थकर निर्वाण के पश्चात्‌ रहे हुए तीर्थकर 
के निर्जीव शरीर को देव-देविर्याँ ही वन्दन-नमस्कार करते हे । 
चतुर्विध संघ उसे वन्दन-नमस्कार नही करता। 

देव-देवियों भी जो "जिण-सकहाओ' को अर्चनीय मानते 
हे, वह भी इहलौकिक दृष्टि से तथा जीताचार के कारण इस भव 
के लिए ही पूज्य मानते है । किन्तु जेसे अन्यत्र तीर्थकर के दर्शन 
को धार्मिक दृष्टि से पर-भव मे भी कल्याणकारी वताया गया हं 
वेसे ही देवता 'जिण-सकहाओ' को धार्मिक दृष्टि से परभव के 
लिए कल्याणकारी मानते हो-एेसा नदी बताया है । 

इस प्रकार वे 'जिण-सकहाओ" न तो सभी वास्तविक हे 
न चतुर्विध संघ के लिए पूज्य हं जौर न परभव के लिए 
कल्याणकारी हें । इत्यादि ओर भी अनेक वातो को देखते हुए इस 
पाठ से गुण-शून्य स्थापना-निक्षेप चतुर्विध संघ के लिए वंदनीय 
एवं पूजनीय सिद्ध नहीं होता । 

साधुमार्गी जेन समाज को ही क्या ? प्रत्येक जिनवाणी के 
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रसिक को, जिनवाणी पूर्णरूपेण मान्य होनी ही चाहिए । ओर 
उसका जिनवाणी के अनुकूल किया गया अर्थं ही मान्य होना 
चाहिए, किन्तु प्रतिकूल किया हुआ अर्थं कदापि मान्य नहीं किया 
जाना चाहिए। 

उत्तर इस प्रकार ध्यान में आया हे । विशेष ज्ञानी कहे वही 
प्रमाण हे। 

टिप्पण ~ ये प्रश्न अमुक साधु के थे! उनकौ रुचि निश्चयवाद कौ 
ओर ज्ुकी हुई है, कुछ विद्रोदी एवं स्वच्छन्द भी है । इसका अनुभव मेने भी 
दो-तीन वार कियाथा। वादमेंतो वे गुरु से विमुख होकर पृथक्‌ भीहो 
गए। 

एकधारी तर्क के आधार पर ही विचारों कीं प्रवृत्ति करने वाले, एक 
ही पहिये की गाडी से महापथ को पार करने जैसी असफल चेष्टा करते हे । 
वे प्रत्यक्ष का अपलाप किस प्रकार कर सकते होगि 2 वे स्वयं पर का 
प्रभावित करने के लिए वचन-उपदेश-वांचनादि प्रवृत्ति करते है ! उन खुद 
को भूख-प्यास सताती है, तव वे आकुल-व्याकुल हो जते ह ओर भोजन- 
पानी उदरस्थ होने पर संतुष्ट हो जाते दँ । यह पर का प्रभाव प्रत्यक्ष है । पत्थर 
या लकड़ी की चोट खाकर आत्मा का दु-खित होना प्रत्यक्ष देखा जाता ह, 
भंग गोजा ओर मदि रूप जड से आत्मा पर नशा चदृना तथा क्लोरोफार्म त 
वेहोी प्रत्यक्ष देखी जाती हे। यह सव जानते-देखते हए भी, एकातवाद के 
जाल मे भट्कते रहना-कोरी एकधारी तर्क हे ओर असम्यक्‌ हे । सत्य यह 
कि संयोग-सम्बन्ध में रहे हुए जीव अजीव, एक दूस को प्रभावित कम. 
सकते है-इससे इन्कार करना मिथ्यात्व हे। 

२. अस्थि अथवा जड-पुजा तो जिनागम के किसी भी विधानमे नही 

न भगवतीसूत्र के उवत स्थल का फसा अभिप्राय हे। उपे माधु या श्राववं 

के लिए वधानिक मानना भूल रे-डोली। 


। } समर्थं समाधान शम ९ समाप्त) 


